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आपमुख 


कृष्ण की लीलाभूमि में जन्म लेने और वेष्णव परिवार में णलित होने के कारण क्षप्ण 
काव्य' के प्रति मेरी स्वाभाविक अभिरुचि थी। १६५४ ई० मे एम ए करने के बाद जब अनु- 
सधान कार्य करने का सकल्प किया तब हिन्दी साहित्य के सर्वथा उपेक्षित अग 'अवधी में कृष्ण 
काव्य की परम्परा विषय की ओर गूछवर डा० सत्येन्द्र जी ने संकेत किया ऑर साथ ही अवधी 
साहित्य के एक श्रेष्ठ ( किन्तु अख्यातनाम) कवि लक्षदास के काव्य ग्रंथों का अनुशीलन करने की 
ओर मुझे प्रेरित किया। तदनन्तर प्रस्तावित योजना के अनुसार उन्होंने मुझे लक्षदास के जन्म- 
स्थान गुनीर ग्राम (फतेहपुर) जाकर कवि से सम्बन्धित अच्य बच आप्स करने का आदेश 
दिया। मैने वहाँ जाकर प्राप्तव्य समस्त सामग्री का सकलन किया और वहाँ से प्राप्त सूत्ननाओं 
के अनुसार अन्य स्थानों--सचवारा (इलाहाबाद), गोरखपुर तथा वृत्दावत आदि-न्से भी 
लक्षदास जी से सम्बन्धित अन्‍य व्रिवरण एकत्र किये। 

लक्षदास जी की रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियों को प्राप्त करने का कार्य सबसे 
पहले कैप्टन शूरवीरसिंहजी (दत्कालीन) जिला नियोजन अधिकारी, फतेहपुर ते किया ओर 
कवि के सम्बन्ध में प्राप्त हुए कतिपय विवरण को उत्होने पचदुल तथा अन्य पत्न-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित करके हिन्दी के विद्वानों को इससे अवगत कराया। मैंने इस प्रकार की विकीर्ण समस्त 
सामग्री को एकत्न करके आधेय विषय की रूपरेखा बनाई और विश्वविद्यालय मे स्वीकृति द्वेतु 
प्रस्तुत करदी। तदनन्तर इस प्रकार के विश्ृंखल और अस्पष्ट योजदा सूत्रो को ही आधार 
बनाकर मैंने खेत मे से 'सिला' बीनने का कार्यारसभ किय: । इसके लिये मुझे अवधी क्षेत्र की कई 
छार यात्राएँ कद भ्नी पढ़ी जिनमें अनेक कठिनाहझ्याँ आई। कभी-केची समस्याओं ने ऐसी लिपम 
परिस्थितियों पैदा करदी कि मैं निराश हो गया, बीमार भी हुआ, फिर भी मैने हिस्मत न हारी । 
फतेहपुर की यात्राओं मे ठा० फौजदारसिद्, ए डी आओ , (प्रातीय रक्षक दल) ने कई बार भरे 
साथ देहात मे घूम-बूम कर सामग्री संकलन में बहुन सहायता की। पं० देवीरत्न अवस्थी 
'करील' ने भी मेरा पर्याप्त मार्ग दर्गत किया. एददर्थ मैं उनका बहुत आभारी हूँ। 


अवधी क्ृष्णकाव्य की प्रंपरा के रूपात्मक विकास के अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तुत 
प्रबंध बड़े महत्त्व का है। इसके प्रथम अध्याय का पूर्वार््ध तो पीठिका हप मे है जिसके लिखने 
में विद्वानों के जिन ग्रथो से सहायता ली गई है उनका यथास्थान उल्लेख किया गया है। उत्त- 
रा मे अवधी कृष्णकाब्य की परंपरा से सम्बन्धित समसस्‍्ल कार्य सकलित सामग्री के आधार 
पर सैमे तैयार किया है। यह निवात मौलिक प्रयत्न है। श्रस्तुत प्रबन्ध के उत्तरोत्तर विकास 
मे यह संकेत किया गया है कि व्रजभाषा क्ृष्णकाव्य में सर्वाधिक मिठास और रस-प्वणता होने 
पर की सामाजिक मर्यादा और विधि-निषेधों का ध्यान न रखने की बात खटकती है किन्तु अवधी 
क्रष्णकाव्य के प्रणेता कवियों ने इस ओर बहुत ध्यान दिया है। सामाजिक शिप्टता और 
मर्यादर्‌ का न हो इस ओर ये क॑वि सर्देव रहे हैं. इसी भावना से प्रेरित 


ख आमुख 


होकर अवधी कृष्ण काव्य में प्रायः स्वकीया प्रेम की ही व्यजना की गई है। गाहेस्थ्य जीवन 
की पवित्रता को बनाये रखने और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन न होने देने में इन कवियों 
ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। 

इस प्रबन्ध के आलोच्य कवियों की रचनाएँ अमुद्वित होने से जनसाधारण को अलक्य 
है और कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों, साहित्यिक सस्थाओ, उनके सग्रहालयों एवं पुरातत्व विभाग 
आदि में नुरक्षित है। इन कवियों के वण्य-विषय का सम्यक्‌ विवेवन करने तथा अपने कथन की 
पुष्टि के लिए हमे इस प्रबन्ध के वीच तथा पादटिप्पणियों में आवश्यकता से अधिक और लम्बे 
उद्धरण देने पड़े है जितका उद्देश्य प्रवध के आकार को वढाना कदापि न समझना! चाहिए | 
पादटिप्पणियं। मे कहीं-कही उद्धरणों की पुदरावृत्ति करने में हमारा उद्देश्य यही रहा है कि 
आलोच्य विषय विधिवत्‌ स्पष्ट हो और एतट्टिपयक कोई भ्रांति न हो। उद्धरणों के सम्बन्ध 
मे दूसरा निवेदन यह है कि प्राप्त प्रतियों मे रचना का जो रूप प्रतिलिपिकारों ने द्विया है उसे 
उसी प्रकार के अपरिष्कृत रूप मे प्रस्तुत किया गया है और उसमे किसी भी प्रकार से सशोधन 
था परिवर्तन नही किया गया। इसी कारण उसमें गति-यत्ति भग आदि दोष कहँ:-कही स्पष्ट 
रूप से प्रकट हे। जब तक इंच रचनाओं की कुछ और प्रतियाँ प्राप्त नही होती ओर उनका 
सुतम्पादित मुद्रित संस्करण नहीं निकल जाता तब तक हमें इतने से ही सतोष करना पड़ेगा । 


कवि लालचदास और लक्षदास की रचनाओ की हृस्तलिखित पोधियों को प्राप्त कशके 
उनकी प्रतिलिपि कर लेने की सुविधा के लिये हम कैप्टन शूरवीर सिह जी के बहुत आभारी 
हैं। शासकीय कार्यों मे व्यस्त रहते हुए भी अध्यवसाय और खोजी प्रवृत्ति उनकी विशेषता 
है। पं» देवीदत्त शुक्ल (भूतपूर्व सम्पादक सरस्वती”) तथा गुरुवर डा० सत्यन्द्र के आशीर्वाद 
एवं दिशा' निर्देश के अनुसार कार्य करने पर ही लक्षदास जी के जीवन सम्बन्धी अन्य सुनो 
का विवरण ज्ञात हो सका। ऐतिहासिक तथ्यो की प्रामाणिकता एव एत्तद्विपयक वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण को समझने में डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं डा० सत्यनरायन दुबे से पर्याप्त 
सहायता मिली है। वेदाताचार्य प० दव्रजवल्लभ शरण, प० किशोरदास तथा डा० भाराल्ण 
दत्त शर्मा ने निम्बार्क सम्प्रदाय के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री एवं सहायता देकर मेरा मार्म प्रशस्त 
क्रिया। डा० रामसुरेश तिपाठी, प्रो० रमाताथ च्िपाठी, डा० शिवगोपाल सिश्र, बा० जय- 
नसयत्त कपूर, वकील (उन्नाव), श्री उदयशंकर शास्त्री प्रभृति बिद्वानों ने हस्तलिखित पोधियों 
को दिखाकर या बताकर मेरा श्रम सार्थक करने में सहायता दी है। प्रो» रमाकान्त चतुर्वेदी 
एवं प्रो० जमब्नाथ तिवारी के आशीर्वाद से सै अपना सकल्प पूरा कर सका। अत. मैं इन सभी 
का हृदय से आश्ारी हूँ। पूज्य गुरुवर डा० भगवत्स्वरूप जी मिश्र ने अपनी अस्वस्थता के 
दिनों में भी औरा निर्देशन किया और कठिसाइयो के कारण मेरे हतोत्साहित होने पर भी बार- 
बार आशा ज्योति दिखाकर मुझे सँधाले रख। है। उत्के लिये “धन्यवाद” जैसे शाब्दिक लोका- 
बार को व्यक्त करते दुए भी मुझे सकोच होता है, उनके लिये तो मेरे हृदय में अपार श्रद्धा एव 
आदर हैं। चागरी प्रचारिणी सभा काशी, सम्सेलन पुस्तकालय एव संग्रहालय, प्रयाग सम्रहा- 
भडे (पुरानत्व विज्ञाग) आदि के अध्यक्षों ने मुझे पुस्तके एवं पोथियाँ दिखाने की सुविधाएँ 
अंदाव की । चिरजीव पुस्तकालय आसरा मौरावाँ पुस्तकालय चन्नाव नेशनल लाइब्रेरी कल 
कक्त दाद सस्कृत जयपुर जआागरा तथा नागरी 


प्रबारिणी सभा आगरा, पुस्तकालय के अधिकारियों न दुल्मभ ग्रयो को दिखाने की कृपा की। 
एतदर्थ मैं उत्त सबका अत्यत क्ृतन्ञ हूँ। भाई तोताराम जी 'पकज' एवं रमेश चन्द्र पाठक 
पद्मेश' प्रभुति अन्य भाइयों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मेरे मानसिक सतुलन को साधने मे 
बड़ी सहायता दी। उतकी इस कृपा को मै कैसे भुला सकता हूँ । सम्मेलन पत्रिका, 'उत्तर- 
भारती, साहित्य सदेश', सप्तसिधु तथा “्रीसर्वेश्वर के सम्पादको का भी मै अनुगृहदीत हूँ 
क्योंकि उन्होने मेरे प्रबन्ध से सम्बन्धित लेखों को अपने पत्नो में स्थान दिया। 
अन्त में मै अपने विभागीय अधिकारी (स्व०) पं० पचमलाल जी चतुर्वेदी, जिला 
विद्यालय निरीक्षक को स्मरण करता हूँ जिनके आशीर्वाद एवं आदेश से मैं अपने इस संकल्प 
को प्रारम्भ करने के लिये प्रवृत्त हुआ । श्री देवीदीन त्िवेदी, जिक्षा उपनिदेशक तथा प्रिसिपल 
श्री रामकुमार गुप्त का भी मै अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने मेरा सकल्प पूरा करने के लिये 
स्वीकृति एवं सहायता प्रदान की | 
प्रस्तुत प्रबंध जिस तत्परता और श्रेष्ठता से मुद्रित किया गया है उसके लिए 
श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाल, एम. ए, को भी डलिया भर कर' धन्यवाद देना चाहता था 
परन्तु उन्होने उसे स्वीकार करने से सना कर दिया है क्योक्ति ब्राह्मण का आशीर्वाद ही 
उन्हें प्रिय है, धन्यवाद नही । 


--मुरारिलाल शर्मा 'सुरस' 
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अध्याय १ 
! काव्य का विकास तथा लक्षदास से पूर्व अवधी कृष्ण काव्य की परम्परा 


सस्कृत में कृष्ण और राधा की कथा का ऐतिहासिक वृत्त। प्राकृत और 
अपश्रंश मे क्ृष्णकाव्य--स्वयभूदेव, पुप्पदत, आचाये हेमचन्द्र सूरि, मेस्तुग, 
प्राकृत पैंगलम्‌। प्राकुंत-अपश्रंण साहित्य की परपराओं का सिहाब- 
लोकन--साहित्यिक परपराएं, छंद परपरा, रस । क्रजभापा कृष्णकाव्य की 
पीठिका--जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति, नामदेव, नरसी मेहता; सत्त' 
कवियों की रचनाएँ। आरम्भिक व्रजभाषा मे कृष्णकाव्य की प्रवृत्तिबा-- 
साहित्यिक परंपराएँ। लक्षदास जी के समय तक ब्रजभाषा में क्ृष्ण- 
काव्य की धारा। अवधी कुृप्णकाब्य की पीठिका; अवधी कृष्णकाव्य पर 
क्रजभाषा कृष्णकाव्य की धारा का प्रभाव, राम काव्य की धारा का कृष्ण- 
काव्य पर प्रभाव । अवधी कृष्णकाव्य का इतिहास--माधवी, लालचद्ास, 
आसानद, भीम कवि, बलवीर, गोविद दास ! क्ृष्णकाव्य का सिहावलोकन | 


अध्याय २ 
दास जी का जीवन परिचय 


अध्ययत की सामग्री--बहिर्साक्ष्य-भक्तमाल, मूलगोसाई चरित, भगतबिद्दार, 
ग़ो० लक्षदास जी के सम्बन्ध में प्रचलित जनश्ुतियां । जनश्रुतियों मे प्रामा- 
णिक तत्व। अतर्साक्ष्य--समय, जन्मस्थान एवं निवास, पिता, जाति, नाम, 
जीवन वृत्तात, वृद्धावस्था एवं अतिम्र समय, स्वभाव, सम्प्रदाय, गुरु एव 
ज्ञान शिष्य परम्पय | 


न विधय-सुर्दी 


के उपजीव्य अरथ--श्षीमद्भागवत और लक्षदास जी की रचतताएँ, महाभारत 
और कृष्णस्ससागर, जैमिनीयाश्वमेध और क्ृप्णरससागर। भ्रथी का 
संक्षिप्त परिचय एवं विषय प्रतिपादन '--क्वेष्णरससागर--क्ृष्णरससागर 
और श्रीमद्भागवत के कथारूपों की तुलना (१) क्ृष्णरससागर में सक- 
लित श्रीमदभ्मागवतपुराण का अनुवाद--(क) श्रीमद्भागवत के नेवम 
स्कध तक की कथाओं मे से प्रहण किये गये भ्रसग, (ख) दशम स्कंध एर्बार्द् 
में कृष्ण'जन्म से लेकर भ्रमरगीत तक के प्रसंग, (ग) दशम स्कध उत्तराद्ध 
के प्रमुख प्रसंग, (घ) दत्तात्नेय-जढ़ु मदाद की कथा। (२) भच्य 
पुराणों पर आधारित कथाएँ--द्रौपदी चरित्र, चन्द्रहास की कथा, हसध्वज 
की कया, मयूरध्वज की कथा। (३) अत्य रचनाओं का संकलन---भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ की स्तुति, मंजु मुक्तावली, सतनाम स्तोत्न, वारह वन वर्णन, 
समसस्‍्तानंदप्रदस्तोत्त, हरिहर तामावली, जुगलकिशोर लोला, वृन्दावन 
विहार बर्णन, पावन लीला, स्फूट पद। पढदी के वर्ण्य-बविपय का आधार । 
(४) दोहाबली--दोहाबली का वर्ण्यं-बेषय । 


भागवतपुराणसार 


बरतें उधवा का वर्ण्पे विषय, कृष्ण की लीला का वण्य विषय, घारृह- 
मासा, पद | सगुनोपासना के पद। अन्य उपलब्ध रचनाएँ। 


अध्याय ४ 
लक्षदास जी की चरित्न-कल्पता 


लक्षदास जी के चरित्रों का परम्परागत स्वरूप, मौलिकता, लक्षदास जी के 
कृष्ण, बलराम, नंद, यशोदा, राधा, ग्रोपिया, रक्मिणी, वसुदेव-देवकी | 


अध्याय ४ 
कावे सक्षादास का काव्य सौष्दव 


लक्षदासजी की रचनाएं, रचनाओ का वर्गीकरण । प्रबध काथ्य का स्वरूप- 
भामहू, दण्डी, रुद्रठ, हेसचन्द्र, विश्ववाथ कविराज, आचार्य राभचन्द्र 
शुक्ल की दृष्टि में प्रबंध काव्य के तत्व, निष्कर्ष | श्रीमदुभागवतपुराणसार 
की प्रबंध कल्पता--महदुद्देश्य, महच्चरित्ष, महती घटना, समग्र जीवन का 
स्मात्मक चित्रण, सौन्दर्यानुभूति के बर्णव, प्राकृतिक सौन्दर्य, खण्ड काव्य 
के मानदण्ड, चरित काव्य, कथा-आख्याव और जानवार्ता, मंगल काव्य । 
मुक्तक काव्य--स्तोन्न एवं स्तुति काव्य, झगार काव्य एवं भावानापरक 
गीतिकाव्य-परम्परा एवं मौलिकता, वृन्दावन विद्वार वर्णन; क्रष्ण की 
सोसा बरनें उधया वन विद्वार फाग द्विडोलना शरद राक्षि 
प्रबरगीत समुनोपासना के कवित्त दोहावली 


विषय-सूचा 


भक्तवत्मलता, राधाकृष्ण की शोभा, प्रेम की अनन्यता, कवि की भक्ति 
भावना, नीति, सत महिमा, लाम महिमा, मर्यादा की रक्षा, आत्म-प्रवोध्र, 
दैन्य एवं आत्म-कथन | » 


अध्याय ६ 
लक्षदास की कला ए्ं कृतित्व 


(क) बात्सल्य और उसके अन्तर्गत भाव-विस्तार, सख्य-प्रेम मे भावानुभूति 
का विस्तार, श्रगार और उसके अन्तर्गत भाव-विस्तार, निर्वेद और उत्तके 
जअन्तगत भाव ब्िस्तार, अलकार योजना; रस, छद। 

(ख) पूर्ववर्ती एव समसाभयिक कवियों और भकतो की तुलना मे लक्षदास की 
प्रतिभा--ब्रज के प्रमुख सप्रदायों में उपासना का स्वरूप और उसका लक्षदास 
जी की रचनाओं पर प्रभाव, राधा का परकीया-स्वकीया स्वरूप, हिडोलना, 
फाग और वसत विहार, रासलीला; मान-विरहू, निष्कर्ष । 


अध्याय ७ 
उस की भाथा एवं शेली 


भाषा--शब्द रूपान्तर एवं तदूभव शब्दों के प्रयोग, विेणी शब्द, लोकों- 
क्तिया एवं मुहावरे। नत्रज और अवधी की सीमाए, लक्षदास की रचनाओं 
मे ब्रज और अवधी के प्रयोग--परसर्ग' (कारक ), सर्ववाम; व्यक्तिवाचक 
सर्वेवाम--उत्तमपुरुष, सध्यम पुर, अच्य पुरुष; प्रश्लवाचक सर्वताभ, 
सम्बन्धवाचक् सर्वेतास, अन्य सवेनाम। सावनामिक विशेषण--प्रका र- 
वाचक या सादृश्य वाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सख्यावाचक विशेषण। 
ब्रज और अवधी के जनुसार क्रियापद के प्रयोग, काव्य-शलो--क्ृष्ण की 
बाललीला तथा माधुये भाव की लीलाएँ, कृष्ण कथा से सम्बद्ध रचनाएँ, अ्य 
रचनाएँ । निष्कर्ण। लिपि शैली | 


अध्याय ८ 
दास का सम्प्रदाध और उनका दर्शन 


ब्रज से कृष्ण भक्ति के प्रेरक प्रमुख सम्प्रदाय ओर उतका दर्शन--निम्ताके 
सम्प्रदाय, स्वामी हरिदास का सखो क्षम्प्रदाय, वललभ सम्प्रदाय, श्रीकृष्ण 
चतम्य का गौड़ीय सम्प्रदाय, राधावरलभ संप्रदाय | लक्षदास के समय की 
दार्शनिक परम्पराए, लक्षद्दस की दाशेनिक मान्यताए, निम्बार्क संप्रदाय मे 
ब्रह्म का स्वरूप, लक्षदास की रचनाओ मे ब्रह्म, जीव, जगत, माया। लक्ष- 
दास को का स्वरूप निकुज लीला एवं नित्य 
पिसशार 


घ््ड 


फबडी पफिक कार भरदिद जि अन्य हू 
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जन बवियय सूचों 


अध्याय ही 


लक्षदास जी की साहित्य को देव तथा अचधी क्ृष्णकाव्य का सर्वेक्षण 


अवधी कृष्णकाब्य के विकास मे लक्षदास का योगदान, लक्षदास के परवर्ती 
अवधी #८ण काव्य का सर्वेक्षण--नरहरि महापात्त, अब्दुरहीस खानखाना, 
गोपीताथ' दिज, भीष्म, सदानरद, रबुनाथ रामसनेहीं (बावा), चतुग्दास, 
मातसिंह, धर्मदास, सवलसिह चौहात, सवलश्याए, गोविद कवि, सोपाल कवि, 
बाकावती मसझराणशी, निर्मलअ्षकाश, ग्रिधारी, शगलि, वालक्ृष्ण, चददास, 
सरबराम एडिल, मचित ट्विज, नवलदास, ब्रजवासीटास, क्षेश्करन मिश्र, 
भोकुलनाथ, गोपीताथ, मणिदेव, लोकीदानस बाब", रत्वकुवरिं, लखनसेन, 
ज्ञावन कथि, भागवतणस, राजेल्प्रसाद, ज्वातानसाद मिश्र, विसाहूराम, 
तारायणप्रस्ाद मिश्र, ध्रीलाल उपाध्याय, द्वारक्षाप्रसाद मिश्र । अवधी कृष्ण 
काव्य पर सक्षदास का प्रभाव। 


सहायक प्रथों की सूची 


चूष्ठ 
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झाध्याय १ 


कृष्ण काव्य का विकास तथा लक्षदास से पूर्व 
अब्धची कृष्ण कान्य की परम्परा 


धर्म परवान देश भारत में शिव, राम और कृष्ण के जिन रूपों की पूजा-अर्चना का 
विधान आज तक जन-समाज मे प्रचलित हे वह हमारें लौंकिक और पारलौकिक पक्ष के 
चितन पर आधारित रूप है | शिव तो आदि देवता के रूप में आदिकाल से पूज्य हैं ही किन्तु 
विष्णु के अवतारी रूप राम और कृष्ण की पूजा-उपासना का विधान सभवत समाज के नैतिक 
स्तर को बनाये शुखने तथा भक्ति के सभुण माकार रूप की प्रतिष्ठा के लिये हुआ । उपासत्ता 
की इस परम्परा के उद्भव और विकास से समाज को समय-समय पर नई प्रेरणाएँ एवं नया 
उन्मेष प्राप्प हुआ है । भगवान्‌ के अबतारी रूपों में राम तो मर्यादा पुष्पोत्तम कहलाकर 
पूज्य हुए ही किन्तु क्रष्ण का चरित तो जन-जीवन की इकाई का ऐसा अभिन्‍न अंग बन गया 
कि वैठिक काल से आज तक उसके छझूप में निरत्तर विकास हुआ है और उसकी लोकप्रियता 
में भी अभिवृद्धि हुई है। कृष्ण ओर राधा की इस भावना का बीज वेदों, ब्राह्मणों और उप- 
मिपदों से पल्‍लवित, पुष्पित होता हुआ तथा स्नाज की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप 
होकर भक्तिकाल के साहित्य में सर्वाधिक विकास एवं महत्व को प्राप्त हुआ । इन पक्तियों के 
द्वारा अवधी क्रृष्ण काव्य के विकास की पीठिका मे हम उसकी प्राचीन परम्पराओं का संक्षिप्त 
विवेचन करेगे | 
सस्कृत में कृष्ण और राधा की कथा का ऐतिहासिक वृत्त 

बैंदों मे गुलोक का अधिप्ठाना देवता आदित्य, मध्य लोक का इन्द्र और मूलोक का 
अग्ति को बताया गया है । आदित्य ने अपने प्रकाण तथा ताप से सृप्डि को जीवन दान दिया। 


ताप से बष्टि होती थी जिससे जीवनदायिनो वस्तुएं एबं फल-पूल उत्पन्न होते थे और प्राणी 
जोवित रहते थे " इस प्रकार इद्ध वृष्टि वनस्पति ब्जमूमि और जीवन फो खाद्य सामग्री 


ए्‌ अवधी कृष्ण काव्य और उसके कवि 


का देवता राषघानाथति' हो गया।' कालातर में विष्णु को सूर्य का रूप माना जाने लगा औौर 
सूर्य लोक से परे गोलोक मे उसका निवास मात्‌ लिया गया। वेदों में उनका साम्य क्ही- 
कही इच्ध से भी किया गया हैं किन्तु वेद के विष्णु महाकाद्यों के विष्णु नहीं है, उसकी 
फिहत्ता का अतिपादन, ओर.सरक्षण तथा व्याप्त होने की भावना का ब्रिकास तो हमारे 
लआचार्यों ६ र्यों एवं कवियों ने वाद में किया.। धीरे-धीरे विंप्ण का महत्व बढने लगा और इन्द्र को 
नोग भूल से गये।* कालोस्तर में अन्य देवताओं की कथाएँ भी विष्णु से सम्बद्ध होने लगी और 
विष्णु ही 'जशिविक्रम- विदवस' (भ्रुवनस्थ राजा) और राघातापति हो गए। सूर्य लोक के 
अतिरिक्त ब्रजसूमि मे भी उसकी गोमडली स्वीकार की जाने लगी. वें व्रजमृमि के गोपति' 
की गये । 
ह ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु के रूप मे परिवर्तन हुआ । शतपथ ब्राह्मण में विष्णा को बामल 
के झूप में चित्रित किया गया है? और ऐत्तरेय ब्राह्मण" में उन्हें देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता 
स्वोकार कर लिया गया ।* तैतरेय आरण्यक के समय तक विष्णु की पूजा होने लगी, बाद मे 
ये सव ऋबनाएं एक देवता वासुदेव में मिल मई जिसकी पूजा पाणिनी के समय (४०० ई० 
पूर्व) में जन-साधारण में प्रचलित थीं ।* पतजलि के भाष्य में विष्णु और वासुदेव क्रष्ण मे 
कोई अन्तर नहीं बताया गया | इससे स्पप्ट है कि पतजलि के समय से पूर्व (१५० ई० पूर्वी 
ही वि-ण और वासुदेव कृष्ण के एक होने की भावना का पर्याप्त विक्कास हो छुका था ।* 
वासुदेव के साथ क्रष्ण के माम का संयोग ४ स्थानों पर मिलता है--(१) ऋण्वेद के 
एक सम्पूर्ण मूक्त के स्‍्तोता आशिरस ताम के एक ऋषि है जो सोमपान के लिये अश्विनीकुमारों 
का आद्वान करते है । इन्ही आगिरस कृष्ण ते ऋग्वेद के अप्टम मडल कीं रचना की थी । 
(२) ऋग्वेद में कृष्ण ताम के एक असुर का भी उल्लेख हे ! यह कृष्णासुर अशुमती नदी के 
तटवत्तीं विस्तृत गूढ़पदेश मे भी विचरण करता था। उसका इच्छ से युद्ध हुआ था। (३) 
छादोग्य उपनिषद्‌ मे देवकी पुत्र आगिस्स कृष्ण के विषय मे कह्ठा गया है कि उनके शुरु भ्रणि- 
नस ने उन्हें ऐसा जान दिया कि उन्हे फिर कभी ज्ञाद की पिपासा नहीं हुई तथा यज्ञ की ऐसी 
सस्ल रीख बनाई जिसकी दक्षिणा श्री तप, दान, आरजव, अहिसा और सत्य । (४) जातकों 
की गाथा के भाष्यकार का भत है कि क्राण एक गोत्र का नाम है. जिसका पूरा नाम है 
काप्णयन । वासुदेव उसी योत्र के क्षत्रिय थे. अत बासुदेव कृष्ण कहलाए ।* 





5 बा. भ्रम्म «3 का कप न 
अम्मा अब्र मघवन गोमति ब्रजे, श्र गायों धूरि शूंगा अवास' 


स्तोत गधाना पते गिवाहो वीर यस्तते ।---ऋत्येद ५॥६। ८४९, १२ । 

शतपश्च ब्राह्मण १/६॥३-१०७ | 

वही २॥५६१। 

विष्णु  परमस्तदत्तरेण सर्वा अस्या देवता ।>ऐतरेय ब्राह्मण ११ | 

गुजन्तत एण्ड इट्स लिट्रेचर--के० एम० मुज्नी, पृ० १२६- १२७ । 

इंडियन एण्टीक्वेरी ३,१६---जे० आर० ए० एस० (१६०८) पृ० १७२ । 

ऋषगेंद ८८५।१-६ । १ 

* छादोग्य उपनिषद्‌ (।१७।४-६ । 

हिन्दी साहित्य का आनोचनात्मक इतिहास १ ६४८)- डा० रामकुमार वर्मा पृ० ७०४६ 


दि क्र, ५. न 


बी. भा 


क्रष्ण काग्य का विकास र्र 


जाजलाप्च विद्वान कृष्ण की ऐनिहासिकता म संदेह करत हैं आर फ़ष्ण को केवन कवि 
प्रयुत कल्पना मानसे है किन्तु शारतीय वब्रिद्वानों ने इस बात का खण्दत किया है और क्ृुप्ण 
की ऐलिहासिकता प्रतिषादित करने के सम्बन्ध से अपने विचार प्रस्तुत किये है ।! छादोग्य 
उपनिपद्‌ में देवकी पुत्र कृष्ण के सम्बन्ध मे जो विवरण मिलता है! वह महाभारत में वर्णित 
आगिरम कृष्ण के वृत्न से सिलता जुलता है।” इसीलिये विद्वानों ने दोनों के एक होते का 
अनुमान किया है| बैंदिक आगिर्स कृष्ण उपनिपद्‌ के देवकी पुत्र आगिरस कृष्ण ही है। परम 
जानी होने के साथ ही वे अद्विसावादी भी है। यह अनुमान भी निराबार नहीं है कि आगिरस 
कण ही कदाचित्‌ क्ृष्णासुर है । अहिसावादी होने के कारण इन्द्र के माथ उसका बेर हुआ 
तथा इन्द्र में उनकी सेन्ता तथा सताचादि का सहार किया ; कृष्ण ने इसीलिये अश्विनीकुमारों 
की स्वुतति की ! दूसरे, थे दैंदिक कुप्ण ही समवत जातकों के वासुदेव कण्ह है । दोनों के दुखी 
होते के समान कारण मे जो पौत्र और पूत्र का अतर हैं वह मौखिक परम्परा से चलती हुई 
कया में आ जता सहज है । महाभारत के कृष्ण चरित में राजतीतिकता और पराक्रम के 
साथ ज्ञान एवं जिद्ला जित दो प्रकार के गुणो का वर्णन है उसमे पहला घटजातक के वासुदेव 
कह और दूसरा उपनिपद के देवकी पुत्र कर्ण से साम्व रखता है ।* 

रामायण मे विष्ण का कोई विजय महत्व नहीं बताया गया, अन्य देवताओं की भाँति 
वे भी पृत्रेष्टि यज मे अपना भाग लेते है किसतु आगे चलकर रामायण में जनेक प्रक्षिप्तांग आ 
गये” खिसके आधार पर विष्णु क्षो प्रधानता दी गई और बे सर्वश्रेष्ठ देवता घोण्ति किये जाने 
लग और उनके आयुध भी उनके हाथ में आ गये ।* 

महाभारत न सामान्‍्यत , कृष्ण को विप्णु का अवतार माना गया है किल्‍्तु कीथ के 
विचार से वे देवत्ग की भावना से सबन्वित हैँ। भगवदगीता में इन्हे एकास्च ब्रद्या के रूप 
में स्वीकार करके ब्रह्म का साकार रूप मात लिया गया है । गीता में साबता को तीन भागों 





कृप्ण बरित्न (हिन्दी संस्करण) --पक्तिमचन्ध चट्टोपाब्यात्र, ण्वा परिच्छेद । 
हिन्दी साहित्य का आलोचतात्मक इतिद्ास (१६४८), प्र० ७१० । 

छादोग्य उपनिपद्‌ ३॥१७॥४-६ । 

नहाभारत सप्षापर्व &९१११२२-२ ४ । 

हिन्दी अनुणीलन, वर्ष ७, अ्रक १, पु० ६. डॉ बजेब्वर वर्मा का लेख --- बासुदेव 
कृष्ण | 

इंडियज एंटीक्विटी-- लासन, मांस १, पृ० ८८ ! 

शंख चक्र गदापाणि पोल वस्त्र जगत्धति |--११४॥२ । 

जनेल आब द रायल एशियेटिक सोमाइटी (१६१५), एृ० ४४८ । 
यथाकाणस्थितों नित्य वायु सर्चत्रगों महान । 

तथा सवाि भूतानि मत्य्थानीत्युप्मारय --श्रीमदभगवद्गीता ६६, 
जानयज्ञेन खाप्यन्ये यजन्तों मामुपासते । 

एकन्वेंन प्रृथक्त्तेन बहुबा विध्दतोमुखस्‌ ॥--बही, ६॥१५- 

मन्मना भब मदुभक्तों झकझयजी मा नमस्कुछ । 

सामेयैष्यसि यूक्‍तवेबमात्मासं मत्पराण्ण ॥-बहीं, ६३४ 

कस्माच्च ते न नमेर महा मन गरीयसे ब्रद्मण्पेज्यादिव तर । 

अनन्तु देवग जगन्निवास त्वमल़र सट यू चडो ३१ ३७ 


हि अ्रवधी कृष्ण काव्य ग्रौर उसके कवि 


मे विभाजित किया गया है--जआत मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग । भक्ति मार्ग के विकास 
ने कप्ण के रूप का और भी अधिक स्पप्टोकरण (कया और परमात्मोपासना का पूर्वकत्पित 
ल्‍प अब एक प्रकार की भावना भक्ति में परिणव हो गया ।' डॉ० भण्डारकर का विचार है 
कि भीता की रचना गौतम बुद्ध के बाद हुई ।” 

गीता में वासदेव की गिनती दृष्णियों में हुई है । महाभारत में बृष्ण-बश को यादव 
या सात्वत भी कहा गया हैं। सात्वत वज के वासुदेव सलाम के एक महान व्यक्ति ने ईश्वर की 
एकात्मकता का प्रजार किया किल्तु उतकी यृत्यु के वाद उनके अनुयायी लात्वतों ने उन्हीं बी 
पुजा भगवास्‌ वासुदेव के रूप में प्रारम्भ कर दी। बाद से महाभारत में भी वासुदेव और 
क्राण की एकता को प्रतिषादित करने का यत्न किया गया। पाचरात्र धर्म महाभारत के 
नारायगीय खण्ड से गीता की भक्ति के पव्चात्‌ विकसित हुआ । नारायणीय में अवबार की 
सावना का अत्यक्षिक विस्तार है| इसमे अन्य अवतारों के साथ कस-वध के निमित्त वासुदेव 
का अवतार तो निर्दिष्ट किया गया है किन्तु गोकुल ने अशुर-वध का या गोपाल कृष्ण के 
व्यक्तित्व का कोई उल्लेख नही है । गोपाल कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण हरिवश पुराण, वायु 
पुराण और भागवत पुराण में हुआ है । गोपाल हप्णा की कथाएँ इन पुणणों की रचना के 
पूर्व अवश्य प्रचलित रही होगी तभी तो वे बाद में लिपिवद्ध हुई ।* 

महाभारत और पुराणों में कृष्ण-बासुदेव ताम के सम्बन्ध मे कई उल्लेख मिलते है 
जिनके आधार पर यह निर्गाय करता कठिव-था है कि कृष्ण ही वासुदेव थे। महाभारत में 
स्पप्ट रूप से क्रष्ण और वासुदेव की भिन्‍नता के कथन ने होने पर भी इस बात का थत्न 
बराबर हप्टिमोचर होता है कि कृष्ण ही वासुट्ेव है। शान्ति पर्व मे नारायप्कैय धर्म की उपासना 
का विधान बनाते समग्र वासुदेव को दी उपास्थदेव ओर नारायण की आदि मूर्ति, अज, 
अविनाबी, सनातन, और निर्गण परमात्मा बतलाया गया है ।” विष्णु तथा भागवत आदि 
पुराणों में भी महाभारत की भाँति बासुदेव की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है जिसमें अनेक 
स्थलों घर कृष्ण का सकेत भी नही है । हरिवश मे वासुदेत नाम धारण करने वाले अन्य 
राजाओं का पराभव उन्मूलन करके कृष्ण के एकमात्र वासुदेवत्व की अतिप्ठा की गई है ।* 





त्यमादिदेव., पुरुष. पुराण स्त्वमस्थ विश्वस्थ पर निवानभ्‌ । 
वेन्तासि बेच चर पर च धाम त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥ - वही, ११।३८ । 
पिवासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्थ पुज्यकच गुरुगरीयान । 
न त्वत्ममोस्स्व्यभ्यक्षिक: कुतोज्त्यों लोकअयेउ्प्यप्रतिमप्रभाव ॥-- बड़ी, ११।४३ 
भक्तिकल्ट इन एशिय्रण्ट इण्डिया, डाँ० बी० के० गोस्वामी, पृ० घ०-८२ ! 
वैष्णविज्म, शेविज्म, एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टस्स, पृ० ३५ । 
रेजियल सिथीजशिया आब हिन्दू कल्चर विश्वनाथ, पृ० २००। 
£ इिल्दों साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १६४८ ई०, पू० ७०८ । 
महाभारत, ज्षान्तिपर्व, अध्याय ३४०, ४०-७२ । 
* लोकेंडस्मिन थासुदेवो£5ह भविष्यामिहते त्वयि। 
हेले मथि त्वमप्येकों वासुदेवों भविष्यसि ॥ “हरिबश, विष्णु-पर्व ४४॥२२ 
ततः कक चक्र घुनरायादू युरौ, करे । 
3 सिभ्मिन्तद:ः स॒ गतासुर्यतोत्सव- । 
पषात हेरियश विष्यु-पव ४४२६ 


क). # >> 


| 


कृष्मभ काध्य का विकास प्र 


हरिवश्न मे कई स्थलो पर कृष्ण क॑ द्वितीय वापुदेव होन का मी सकेन है +" जिसस यह स्पप्ट 
अंतुमान होता हे कि प्राचीन परम्परा के अनुसार वामुद्ेव पृज्य देवता थे किन्तु परवर्ती काल 
में कृष्ण का वासुदेव ये सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया । पुराणकाल में इसी बात की बार- 
बार आवृत्ति की गई जिसके कारण यह विचार बद्धमुल हो ग्रया कि कृष्ण ही वासुद्देव है । 
वीरे-धीरे प्राचीव काल के पूज्य वाशुदेव के अस्तित्व को लोग मूलने बगे और कृष्ण को हों 
वासुदेव के रूप मे अग्रीकार कर लिया गया । 

वैदिक कमकाण्ड युग में हिसा का विरोध करके अहिसा का प्रचार करने के उद्देश्य 
मे तथा आत्मचितन के द्वारा भक्ति-सार्ग में श्रद्धा एव उपासवः का विकसित रूप देस़े के लिए 
सात्वत धर्म का श्षीोगणेन्न हुआ था । बौद्ध एव जैन मत निरीश्वरवादी थे किन्तु भुधारबवादी 
सम्धदाय होने से इनका प्रचार बढ गया । पाचरात्र धर्म ने भी इन सुधारों को एक सवीन 
सुगठित रूप देकर (ईसा में ५०० वर्य पूर्व) अपनाया ।* इस प्रकार सात्वत धर्म अन्य कई 
विशिष्ट धामिक दिन्वारों के साथ समत्वित होकर वग्णव धर्म धन गया ।* 

वस्तुत गोपाल कृष्ण की भावना का ब्कास हरिवश पुराण में हुआ है! ३८०८ वे 
ब्लोक मे कृष्ण ने अपने आपको पद्मयुपालक बताकर अपना वेभव गोधन को स्वीकार किया 
है। ३५३२ बे इलोक से श्रीकृष्ण की ग्रोवद्धंत पृञ्ञा और उनके वज और वृन्दावन निवास का 
पता चलता है। इस प्रकार श्रीकृष्ण की गोदर्दव पूजा और ब्रज्ञ निवास में एक ऐतिहासिक 
सामग्री मिलती है ।* 

वासुदेव कृष्ण के साथ विष्णु नारायण की भावना तो पतजलि के समय के पूढं ही 
मिल चुकी थी, किन्तु गोपाल की भावना सभवत ईसा की पहली और तीसरी शताब्दी के 
बीच आभारों के देवता! गोपाल कृष्ण के कारण आई । डा० भण्डारकर का कथन है कि आभीर 
जाति का कृष्ण गव्द, सम्भवत परिचम के क्राइस्ट' शब्द से उद्मृत हुआ है,' किन्तु अच्य 
विद्वान इस मत से सहमत नहीं है । आभीर एक बच्किशाली जाति थी जिसका अधिकार 


“आओ 





बासुदेवति मा ते बंद गोप य्रदत्तमम्‌ ! 
पु ता 


एको#ह वासुदेवों हि हत्वा ते गोपदारकस्‌ ॥। 5हेरिवश, भत्रिष्यपर्व ६१॥१४ | 
विष्णु. कृष्णस्तया बाड्भीनित्ययुक्त सदा हरि । 
जधान तेत गोविन्द पौण्डक नृपसत्तममस ॥| ऊ+येही, १०१।२३। 


एवमेपोश्वतीणों वे प्रथिवी पृथिवीपते । 

विष्णुयंदुकुलश्रेष्ठो... बासुदेवेति. बिश्वुत, ॥ 

एतेइ्स कारणे श्रीमान वसंदिवकुले प्रभु-। 

जातौवृष्णिपु देवक्या यन्यां त्व॑ परिपृच्छसि ॥॥ -“हस्विञ्ा-विष्गुपर्व १२८४२३-२४ 
हरिवंग पुराण, विष्णु पर्व, २२।६० । 

एनससाइक्लोपीडिया आव रिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग १२, पूृ० ४७६॥। 
वेष्णव धर्म परशुराम चनुर्वेदी, १६५३, पृ० ४१॥ 

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १६४८, पृ० ७६१०१ 
रिलीजस क्वेस्ट आब इण्डिया, पृ० २६ । 

बेष्णविज्म दौविज्म एम्ह माइनर रित्तीजस सिस्टम्स पृ० रे७ । 

सूर और उनका साहित्य ला० हामा (६४४ पृ० १६२ 


& 0 ७ ७ ए # ७ 


द् धवनी कृष्ण काज्य और उसके कवि 


समूचे राजस्थान पर हो गया था, यह समुड्रशुप्त के अयोग वाले स्तम्भ से भी स्पप्ट है ।' 
इस जाति में ईश्वस्सेन नाम का एक बड़ा भारो राजा हुआ जिसका एक शिलालेख नासिक मे 
प्राप्त हुआ है ।* जिसके विवरण ने ज्ञात होता है कि वह गोपाल द्रंप्ण का उपासक था । 
इन्ही आमभीरो ने अपने महत्व मे गोपाल कृष्ण” को बामुदेव कृष्ण” से सम्बद्ध कर दिया । 
इस प्रकार महाभारत में वरणित वाुदेव कृष्ण ढहा के अबतार हो नहीं रहे, वे गोपाल इृण्ण' 
से स्पास्तर्ति भी हो शए और गोपाल क्ृण्ण की लीलाएँ वासुदेव कृष्ण की लीलाएँ बन 
गई । इसी का परिणाम यह हुआ कि नारद पाचरात्र की 'ज्ञानावृत सार संहिता में कृप्ण की 
बाल लीलगाओ का वर्णन किया गया । डा० भण्डारकर ने 'जातामृत सार सद्वित' का रचना- 
काल ईसा की चौथी शताव्दी के बाद ही निर्धारित किया है ।? सम्भवतः इसी का परिणाम 
यह हुआ कि पुराणों में गोपाल कृष्ण की रास-लीला आदि के वर्णन का विस्तार हुआ ओर 
परवर्ती काव्य में दान-लीला तथा मात-लीला भादि के प्रसगो को प्रश्नय दिप्रा गया । 

दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति ओर पराचरात्र धर्म ईला को पहली शताब्दी पूर्व ही 
पहुँच गये थे । इसीलिए तामिल कवियों ने अबने काव्य में पाचरात्र पूज का विधान तथा 
कृष्ण की वाल लीलाओं का सूक्ष्म वर्णन किया है। इन कवियों का क्षमय भी ईसा की प्रथम 
गनाव्दी का है | इसके अतिरिक्त रक्षिण में पललग राजाओं के शिवालेखों से भी यह स्पष्ट 
हे कि उस काल' मे भागवत धर्म पर्याप्त प्रचलित एवं सम्दानित था । आउवो बताव्दी मे यह 
प्र्म शकर के अद्वैत के सम्पर्क मे आया । अपनी भक्ति के आदर्ण के कारण इसे शकश के 
मायावाद से संघर्ष लेता पड्धा । नवी जनताव्दी के आलवार सतो की कावताओ से प्रभावित 
होकर ११वी जती के रामानुज ने भागवत बर्भ को दार्गनिक्त सिद्धास्तों के अनुकूल प्रचारित 
किया ६ इस प्रकार आठवी बताव्दी से लेकर १५वी जताब्दी तक दक्षिण ही धर्म-सुधार का 
प्रमुख केन्द्र रहा । बैज़गव और शैब सभी भक्तों ने भक्ति का प्रचार किया और आचार्यों 
ने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादत करके भक्ति पद्धति का रूप स्थिर किया | इस 
प्रकाश इन आचार्यों से भक्ति की लहर समस्त भारत में फैल गई | हू 

जब आठंवी गताब्दी में रजनीतिक और धर्ममक उधल-पुथल हो रही थी, जैव और 
वैष्णन आवार्यो ने मिलकर बौद्ध और जैन धर्मों कः डट कर विरोध किया और उल्होंने 
नहेंशीय भापा मे नास्तिक कर्म (दौद्ध और जैन धर्म) के विरोध में अपने सिद्धान्तों या 
प्रतिपादन किया । डा० ताराचन्द्र का विचार है कि हिन्दू धर्म का जो स्वरूप इस समय स्थिर 
हम, उसका बहुत कुछ श्रेय बौद्ध और जैन धर्म को ही है | इसी के परिण[मस्वरूप तामिल- 
नाड के जाडियार और आजवार सतो ने ७वी से १२वीं जती के समय में अपने विचारों को 
पौराणिक आह्यानों के साथ समस्वयात्मक रूप दिया ।* 
हिन्दी साहित्य की भूमिका : डा० हजारीप्रसाद ट्िवेदी, पृ० २४ । 
कल्याण, श्रीकृष्णक, श्रावण १६८८ में श्रीकृष्णावतार झीप॑क लेख । 
कण विज्म, शैविज्म एण्ड आइनर रिलीजस सिस्टम्स * डा० भण्डारकर, पृ० ४१ । 
बलों हिस्दी आव वैष्णविज्य इन साउथ इणिविया : कृष्णास्वासी आयगर, पृ० ६० | 
आकियोज्नीजोकस सर्वे आव इण्डिया कर्निधम जिल्द ह प्लेट १७ व ३० 
इनफ्शुएस जाव इस्लेम आने इहियन कल्चर पृ० ८६-८७ 


अक ऋई ए 9 जो च्आ 


कू है क्राव्य का यिकास हि 


पाचरात्र घम और भागवत घम के विकास के साथ नारद पाचराज् में भक्ति को 
परम प्रम-स्वरूपा बतलाया गया और शाडिल्य ने उसे ईश्वरोमुखी अनुराग का सज्ञा दी। 
(भक्ति परानुरक्तिरीश्वरे) । कालातर मे प्रेम-भक्ति का प्राधान्य हो जाने और भोपाल वी 
भावना के विकास का यह फल हुआ कि 'राधानापति' की भावना का अर्थ आराधना वे 
स्थान पर 'श्रीलक्ष्मी' लिया जाने लगा | बाद में जुब विप्णु और कृष्ण की भावता का 
एकीकरण हुआ तो गधा को ज्क्ति का अवतार स्वीकार किया गया और ब्रजशूमि तथा गों- 
मण्डली का सम्बन्ध विप्णु पूजा से हो गया ।* 

हिन्दी साहित्य के भक्ति काल के काव्य में शधा के जिस स्वरूप का विवेचन मिलता 
है बहू मुख्यतः भागवत के परवर्ती पौराणिक साहित्य की ही ठेन है क्योंकि महाभारत में 
क्ृष्ण के जीवन चित्रण के साथ राधा का कोई उल्लेख नहीं हे ओर न कृष्ण के गोप-जीवंन 
बी कथाओं का ही निर्देश है। भागवत में क्ृष्ण के बाल-जीवबद का विस्तृत वर्णन है और 
गोपियों का भी निर्देश है, किल्तु राधा का नहीं। कृष्ण के साथ एकान्त में विचरण करने 
वाली एक गोपी का विवरण दिया गया हे परन्तु उसका ताम नहीं दिया । बह्मवेवर्त पुराण 
मे राधा क्ृंप्ण के राजेश्वर्यस्वरूप का वर्णन किया गया है और राधा-कृष्ण की लीलाओ का 
विस्तार से वर्णन किया गया हैँ । दक्षिण के आचार्यों --विष्णु स्वामी और निम्वाक --ने 
गोपाल कृष्ण और राधा को भक्ति में प्रधानता दी रुक्मिणी और लक्ष्मी को अपेक्षा राव 
को महत्व द्विया गया, क्योकि उसे प्रेमस्वरूप' बताया गया | आनरदवर्धन के 'ध्वस्यालोक' 
ओर 'लीलाशुक' के क्ृप्णकर्णामृत' में भी राधा का चरित्र प्रकित किया गया । 

१२वीश्णताव्दी मे भी राधा-कृष्ण सम्बन्धी काव्य एवं नाटक पर्याप्त मात्रा में लिखे 
जाने लगे थे ।? प्रारम्भ मे गाहासत्तसई' मे उसकी प्रकृति नितास्त श्वुगारिक थी जों कि 
उत्तरोत्तर धामिक होते-होने १०वीं शताब्दी तक और अधिक भक्ति भाव समच्डित हो गई । 
तेरहवी और चौदहवी शताव्दी ई० में वापदेव की 'हरि लीला तथा वेदास्तदेशिक की 
ग्रादवाध्युदथ' रचनाएं सिलती है । १५वीं शताब्दी ईसवी में श्नजविहारी (श्रीधर स्वामी), 
शापलीला (रासचरत्दर भट्ट) हरिचरित काव्य [चतुर्भुज), हरि विलास काव्य (व्रण 
लोलिम्बराज), गोपाल चरितः (पदुमनाभ), मुररिविजय नाटक (कृष्ण भट॒द) और कस 
लिधन महा-काव्य (श्रीराम) लिखे गये ।” १६वीं छाती में गोडीय वेप्णव विद्वान रूपगोस्थामी 
ने 'पद्यात्ली' में अतेक पूर्ववर्ती सस्कृत कवियों की क्ृष्णनीला सम्बन्धी कविताओं का सकलतत 
किया था, भिससे स्पण्ट है कि राधा-क्ृष्ण सम्बन्धी काव्य उत्तरोत्तर लिखे जा रहे थे । 

कृष्ण और राधा के उस विकास का यह परिणाम हुआ कि भक्ति-सम्प्रदायों के कवियों ने 
राधा और कृष्ण का विविक्ष रूपो में वर्णन किया जिसका ब्रजभाषा और अवधी के साहित्य पर 
भी प्रभाव पड़ा । अत इन सम्प्रदायों मे वणित राधा-कृष्ण के स्वरूप का हस सक्षेप में वर्णन करेगे 





भ्रक्ति कल्ट इन एंशिएग्ट इडिया : डा० ब्री० के० गोस्वामी, एू० ४०४५-४०६ '! 
वही । 

राधा का क्रम विकास ; डा० दशिभूपणदास गुप्त, पृ० (२३ । 

हिन्दी साहित्य : सम्पादक डा० धीरेन्त बर्मा, पृ० ३३६ । 

हिस्ट्री आब ब्जजबुलि लिटरेचर सुकुमार सेन पृ० ४८५ 


ये क% फछा आ नल 


छा झबवधी कृष्ण काव्य और उसके कवि 


विष्सुस्वामी पष्वाचार्य के मतानुयायी मारने जाते हैं। उन्होने कृष्ण को न 
आरहणूय माना है, पर साथ ही राधा को नी भक्ति में अ्रधात स्थान दिया। भिम्वार्क स्वामी 
राषा-कृष्ण के उपासक और दताहत के प्रवत्तक कहे जाते है प्रारम्भ मेवे दामानुज से 
विशेष प्रभावित थे किन्तु दाद में उन्होंने भेदाभेद के सिद्धान्त का परतिपादत करके वष्णछ 
धर्म की पुष्टि की । निम्वाक के अमुसार राधा कृष्ण की अनन्यसगिनी है जो उन्ही के साथ 
गोलोक में मित्य निवास करती है। वह प्रेमस्वरूपा है जो अपनी आठ प्रधान श्खियों के साथ 
वि आठ सखियाँ आठ रखो की प्रतीक है) #प्ण की ही भाँति अवत्तरित होती है। इस प्रकार 
तिम्वाक ने माधुर्य का पुट देकर कृष्ण की भक्ति को जेन-साधारण के लिये भरी आकर्षक बना 
दिया | कालाप्तर में, झधुरा भक्त के प्रकार का यह फल हुआ कि राधा कृष्ण सम्बन्धी 
साहित्य भें नायक-तायिका भेद के लिय्रे स्थान तिकल आया। गीतयोविन्द में सधा-क्ृष्ण 
की विलात्न लीलाओं का वर्णन किया गया है। कुछ विद्वानों की राय मे भीतगोबिन्द के 
प्रगेता जयदेव निम्बार्क सम्प्रदायानुथायी थे (* 

१४वीं शर्ती मे रामाननद ने रामातुजाचार्य के श्री सम्प्रदाय को बहुत ही व्यापक और 
लोकप्रिय रूप दिया | कर्मकाण्ड के स्थान पर भ्रव्ति को प्रधावता दी गई और भक्त के क्षेत्र 
मे जाति भेद का बहिप्कार किया गया। उन्होंने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के 
लिये देववाणी के स्थान पर जनभाषा का प्रयोग किया । उन्होंने राम और सीता की मयौदा- 
पूर्ण सकति का प्रचार करके वैष्णव धर्म को प्रशय दिया। इसी पर्श्परा में कबीर और 
तुलसीदास हुए ' 

हताइत के प्रवर्तक निम्वाक की परम्परा से प्रभावित होकर १७वी शताब्दी में 
खतन्य ने अपनी भवित मे राधा को प्रमुख स्थान दिया और जयदेव, चण्डीदास तथा विद्यापतति 
के पद-गायन के साथ संकीर्तन और दृत्य को प्रधानता दी। हिंतहरिवज्ञ ने राधावहलभ 
सम्प्रदाय में राथा को प्रधानता देकर कृष्ण को भो उपास्य माना । स्वामी हरिदास ने सख्ती 
सम्प्रदाय (इट्टी सम्प्रदाग) के द्वारा राधा-कृष्ण की उपासना सखी भाव से की तथा तिकृज 
शीला का वर्णन किया | इत सम्प्रदाणें के काव्य तथा सस्प्रदाय की माच्यताओं का पृथक्‌ 7; 
उल्लेख किया जायगा । 

विष्णुस्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर आरूढ होकर वह्लभाचार्य ते बुद्धाह्त सिद्धान्त 
को अतिपादित किया । उत्होने ब्रह्म को सत्‌, चित और आनन्द के रूप में सर्वव्यापक माना । 
उनका विचार था कि कृप्ण के (ब्रह्म) प्रति भक्ति की अनुभूति उन्ही के अनुग्रह से होती है । 
वल्लभाचार्य ने इस अनुग्रह को पुषिट के ताम से पुकारा और शुद्ध पृष्टि को ही अपने सम्प्र- 
दाय का चरम लक्ष्य माना | सूरदास आदि अप्ठछाप के कवि इसी पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित 
हुए थे । 


आकृत और अपभ्र ज से कृष्ण काथ्य 


प्राकृत साहित्य मे कृष्ण काव्य की धारा का विकास उतनी तेजी से नहीं हुआ जैसा 
संस्कृत में था । उसका कारण यह हो सकता है कि जैंन धर्म और बोद्ध धर्म ब्राह्मण -धर्म के 


वधिलन8-स+>अ+8>भत-- ०००, 


| 
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बलदेव तपाध्याय २०१० वि० पुृ० ३४५६ 


चुए  काष्य का विकास ६ 


विरोध में प्रादुयृत हुए थे। बौद्ध घम ता ततच्यन्‍्वन्नादा ध्ग किन्तु जन घम्र पाराणिक 
साहित्य के कारण ब्राह्मण धर्म के निकट या ओर कुछ ग्रग में उसमे प्रभावित भी हुआ था। 
तत्कालीन परिस्थितियों के कारण जैन ओर बौद्ध धर्म साधारण लोक समाज से सीधा सम्पर्क 
स्थापित करता चाहते थे | इसके लिए उन्होंने लोक-जीवतन को अपना आधार वाया और 
अपने सैद्धान्तिक तथा सिद्धान्तेतर साहिन्य को जबता को बोलो में ही लिखा । पआक्ृत में 
प्रबन्ध काव्यों की परम्परा में क्ाब्यों के ढण पर विमलदेव खूरि कृत 'पठमचरिय (पदुम- 
चरित) प्रवन्ध काव्य मिलता है जिसकी ज्ैली पौशशिक सरलता का परिचय देती है | प्राकृत 
साहित्य की इसी परम्परा ने अप'्रद्य में भ्वयभ्ु की रामायण, हन्विद्य पुराण तथा परुष्पदत 
के महापुराण एवं अच्य जैन रूवियों के धरा(मक त्ररित काव्यों एव पुराण कांब्यों की उद्भा- 
वन की प्र॒ष्ठप्रसि तैयार की '” अपबड्ब के इस जैन प्रबन्ध साहित्य मे रामायण और 
महाभारत की कथा का वर्णन जावश्यक्र परिवतेनों के साथ किया गया । 
हवशभूदेश---जैन कवियो में अपप्रश के महाकवि स्वयभूदेव (समय विक्रम की ८वी 
शती) का नाम स्ंम््थम आता है। इन्होंने झप्ते ग्रन्थ पठातारिय [पदुसमचरित्र-जैन रामायण) 
में राम कया तथा हरिबन पुराण में महाभारत तथा क्रण्ण को कंबा को विपम वस्तु का 
आधार बताया । इन रचनाओं में उन्‍्होंते अपने यूव॑वर्ती कवियों तथा उनकी रचनाओं का 
सकेत किया है । 
पउम चरियथ! तथा हरिवश पुराण में कवि ने सस्क्रृत को काव्य परम्परा का 
अनुसरण किया है; स्वयं की उपमाएँ अधिकतर परम्पराधुक्त है । पठम चरिप भें कवि 
ने राम को मतिवी रूप मे चित्रित किया है और उन्हें मनुष्य के चरित्र की दुरबंनताओं से 
युक्त बताया है । 'पठमर्चारियं में कई स्थल-- राम बन गसन, लक्ष्मण सूल्छी आदि--करूण 
ग्स से आप्लादित है । उसके अतिरिक्त कुछ पस्स छागारी चित्र भी दिये गये है । इस प्रन्थ 
मे ब्वयभ्‌ शच्ित अणश काव्य को दृष्टि ने अत्युन्स हैँ । 
हर स्वयस््‌ की इसरी कृति टिट्ठंगो।म चरिठ (अस्प्टिनेसि चॉरित या हरिव्श पुराण) 
है । इसए महू/भारत ओर कृष्ण ले सम्बद्ध कथा है | वे इस ग्रथ को लिखते समय बड़े 
भालेपव से कहते हैं कि क्या ककू ? हरिवंश नहाणंव कैसे दर्श वे गुर वंचनों के आश्रय 
पर ही रखना करने का साहस करते है -- 
चितवह स्वयभू कांइ कराम्प्र, हरिवंश महण्णस के तरम्शि । 
गुर क्यण तरडण लड जवि-जम्थहों विण जोहज कीवि कवि ॥ 
पुष्पदल---कृष्णका्य के प्रगेताओं की परम्परा मे स्वयभू के बाद महाक्षति पृष्पंदत 
हुए । उन्होंने तिसदिठ महापुरिस गुणालकार्सा (त्रिबष्ठि भहापुुष भुणालंकार) ग्रन्थ लिखा । 


) हिन्दी साहित्य का वहत इतिहास, प्रथम भाग, २०१४ वि०, पु० ३०६ | 

* “रिट्ठरोसि चरिए की कुछ ऐसी प्रतियाँ भी उपलब्ध हुई है जिनसे मुन्ति जसकित्ति का 
भी कुछ हाथ है किस्तु तिश्चित प्रमाणों के अभाव में उसके परिमाण का अनुमान करना 
कठिन है | झूनि जसकित्ति का समय ग्रथकर्ता के ६-७ सौं वर्ष बाद का है। इसके 
अतिरिक्त जसकित्ति के खुद के बनाये हरिवद्य पुराण” का भी प्रेमी जी ने उल्लेख किया है ! 
, पखिए जन साहिय का इतिहास नाथूराम प्रमा ईृ६४२६० पृ० रे७८ रेफर 


१० श्रव्नों कृष्ण क्राव्य और उसक कब 


इसी को महापुराण' भी कहने है। इस ग्रंथ के दो खण्ड है--आदि पुराण और उत्तर 
प्राण । इस सप्स्त काव्य से ६३ महापुरुषों के चरित्र का वर्णत किया गया है । ऋषभदेव के 
महानियाँण के बाथ आदि पुराण' वाला भाग समाप्त होता है ! उत्तर पुराण की प्रारश्मिक 
9 ! मधियों में शाम कथा और १२ मियां में कृष्ण-कथा का विवरण दिया गया है । | 
करण चरित्र के वर्गान ने पुष्पदत्त जिनसेन के हरिवश पुराण की परस्परा से 
प्रभावित है । कवि ते राम-कथा की अपेक्षा कृष्ण-क्या के वर्गांन में उत्सुक्ते कल्पना को 
प्रण्य दिया है | इस ग्रन्थ मे वणित कथावस्तु से रूप्ण भक्षित के निर्चित रूप का पता नहीं 
चलता किन्तु यह प्रतेत होता हैं कि कृष्ण भक्ति से सम्बन्धित घटनाएँ भागवत के आधार 
पर लिखी गई है | गोपियों के साथ कृष्ण का बिहार (उत्तर पुराण, पृ० ६४-६५) पुतना 
जोला (४० पृ० ६), ऊखल बधन, गोवर्धन शरण तथा कालिय दमन आदि की घटनाएँ 
भागवत की ऋथा से पूर्ण साम्य रखती हैँ । कम ते क्रृष्ण के लिए गोपाल, मुरारि, मधुसूदन, 
हरि प्रभु आदि सम्बोधत्त अग्ुक्त किये हैं। रास वर्णन में भी गोपियों को उत्सुकता, 
प्रेम-विह्ललता तथा उनके क्रिवा-कलापो का विवरण भागवत की ही भाँति किया गया है। 
घुलो घूसरेण घर मुफ्क सरेण तिणा म्रारिणा 
कीला रस व्सेन गोवालय गोवी हियय हारिणा 
मदीरछ तोर्डिबव आावटिट॒उ, भ्रद्धं विरोलिउ दहठ पलौदिदेड 
काब कोची शोविश्दउ लग्गी, एण महारी फंथानि भरणगी 
एयहि मोहल्ले देंहु आलिगण, णतोभा मेलहु में प्रगण 
कर्मह वि गोविहि पहरु चेलउ, हुएि वह छाइहि जायउ कासउ ।। 
(उत्तर पुराण, पृ० ६४) 
घुल धृमरित क्षुण्ण क़ीडा रस से गोपियों को बणीभूत कर लेने है। कोई-कोई गोपी 
आधे बिलोय हए दही को छोड़कर दैसे ही भागी, किसी की मथानी टूट गई । एक कहती है 
तुमने हमारों सथाती लोड डाली उसका मूल्य छुकाने के लिए एक आलिगन दो नही तो में 
अपने अमन में ने आने दू गी । एक गोपी की पाण्टूर रग की चोली क्ृष्ण की छाया से 
काली हो गई ! 
बाललीना और गसलीला का इसी प्रकार का विवरण परवर्ती काल में ब्रजभाषा 
तथा अबधी के कवियों में दिखाई दिया । 
पृष्पदत से अपने काव्य भें सस्कृत काव्यों को परम्परानुसार अलकारों का सुन्दर 
वर्गान किया है । विच्ारणोय है कि पृष्यदत का यह कृष्ण चरित' वर्णन जयदेव के २०० 
वर्ष पूर्व लिखा गया । इससे स्पष्ट है कि ११वीं शताब्दी तक कृष्ण का जीवन चरित जैन 
कवियों के लिए भी प्रेरणा एवं अध्ययच का विपय वन गया था किन्तु दुष्टव्य है कि इन 
काव्यों में कृष्ण को मधवान के रूप में चित्रित न करके एक भहापुरुष के रूप मे ही दिखाया 
गया । इतना ही सही. प्रद स्त-चरित काव्यों में तो कहो-कही उनकी दुर्गेति भी दिखायी गई ह्दे। 
आचार हेमचश सुरि--जैन कवियों मे सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार श्री हेमचस् सूरि 
हैं सिप्रण म॑ं० ११४५-१२२६) । इनका बचपत्र का नाम चगदेव था किन्तु पीछे हेमचस् 


हज 
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द्वेमचन्द्र ने सस्कत, प्राकृत और अपभ्रश का छक मार्च प्रयोग करके अपने भाषा 
शान का परिच्रय विया । हमचन्द्र के सकलित दोहों में पूर्वकर्ती कवियों सथरा लोकगीतों कीं 
सुन्दर रचनाएँ है । उन्होने अपर्ती रचना के अवतरण भे कृष्ण-कथा, राम-कथा वीर रख, 
जाडि का सम्यक वर्णन किया है । उनके पकलित दोद़ों में दो दोहे ऐसे है जिनसे कृष्ण की 
चर्चा की गई है | इन्हें देखकर यह अचुमाव होता" है कि ये दोह किसी पूर्ण काव्य ऋथ के 
अण भाज्र है। निम्नाछित दोहे में कृष्ण और राधा के प्रेन की ओर सेल किया गया है-- 

हरि नच्चाविज परर्णाह विम्ह॒द्र पाडिउ लोउ । एमन्‍्बद राहपश्नोहरह ज भावश ते हो !* 

'हुशि को प्रांगण में लचाने वाले तथा लोगो को सिल्‍्मथ ये डालने वाले साध्य के 
प्योधरी को जा भाजत्रे सो हो ।' 

इस दोड़ मे राधा और कृष्ण के प्रेम का सकेत तो मिलता हूँ किन्तु भक्ति और प्रेम 
के सन्धिवेश का स्पष्ट उल्देख नहीं हुआ । एक दूसरे दाह में नारायण और बति की कथा की 
ओर सकेत किया गया है विन्तु भक्ति के मल भावों का निदर्शन इससे नही हुआ । 

मेदतुग-- मेरुतुग का आविर्भाव छाल स० 2३६० के लगभग है । इन्होने प्रवन्ध 
लितामणि नासक ग्रव में एत्तिहासिक उ्यक्षितया तथा शाजाओं के चरित्रों का कथा रूप में 
सकलत किया । इस गथ की रचना सं5४ १३६१ वि० में हुई। प्रबन्ध चितामणि' में एक 
ऐसा दोहा मिलता है जिसमें राजा अलि को लक्ष्य कम्फे ग़क अन्योक्ित कही गई है -- 

अम्हशिश्री सन्देसड़ें तारण क्षरहु कहिजज । 
णग दालिदिहि डुष्चिड बल बधणह मुहिज्ज ॥।' 

मेंस संदेश उन तारक कृष्ण से कहता । सारा ससार द्वारिद्रय में इृब रहा है अब 
लो वलि को वन्चन-मुक्त कर दीजिये । इस दोह का 'ततारक अब्द कृष्ण के प्रति प्रनाप्त 
बुद्धि का परिचायक है । 

प्राकृतन्दणलसू--इस ब्त्थ के रचयिता का सास अद्यावधि अज्ञात है। बिद्वानों की 
डदाय में हम ग्रथ का सकलन १ ४८वीं अती के उच्रार्ध में हुआ किन्तु छा चादट्रुर्ज्या इसे ४२ 
घती के अत की रचना मानते है ।' इस मथ में गौर्सेती अवहूदठ या पूर्वी राजस्थायी, श्रण- 
भाषा तथा खड़ी बोली के आदि रूप मिलते है ! इससे शिव, कृष्ण, राम आर दिप्णु की 
स्तुतिपश्क रचनाएँ है जिनमे भगवण्न्‌ को भक्‍तवत्सलता बताकर उसके महत्व का सिदर्शल 
किया गया है । इन संकलित पदों में कृष्ण का परमात्मा के रूप में चित्रित करते हुए गोपी 
या राधा के साथ उनके प्रेम का वर्णन किया गया है । इस प्रकार भौतिक घरातल पर दृष्ण 
फे लौकिक प्रेम की व्यजना करके उनमे चिस्मण सत्ता का आरोप किया गया है। यह ग्रथ 


हि ओ 


१ ६वी गती के कृष्ण-भर््षित काव्यों की प्रूसिका प्रस्तुत कर्ता है । 
नहीं पार करते समय अपनी चचलता के कारण क्ृप्ण नाव को डगमगा देते हैं! 
कृष्ण के मंतव्य को पहचानती हुई भयभीत गोपी कहती है--- 
अरे रे चाहुहि कणहु जाव छोड़ि उमंग छुगति ग देहि। 


तइ इल्थि जद्ृहि संतार देह जो चाहइ हो लेहि। 
५ ओरिजिन एण्ड डेंवलपमेन्ट आव बगाली जेग्वेंज डा० चारट्टर्ज्या 
5, प्राकत पेंगलम ६९६ 


श्र प्रवधों कृष्ण काय्य ग्रौर उसके काश 


उस पत्तियां कृष्ण का नौका विहार लाना सम्बन्धी किसी कविता का अ्रश या 
मुक्वक हो सकती है ' फ़ष्ण आाज्य में प्रेमरूपा भक्ति के ेनिहासिक तत्वों की हृष्टि से यह 
कविता महत्वपूर्ण है । 
एक अन्य पद में कृष्ण की नारायण के रूप में स्मरण करते हुए उनकी बाल-लीलाओ 
का वर्णन किया गया है-- 
जिणि कंस विणासित्र किसि परयासिश्न 
मुद्ठ झरिदृठ विणाल करे गिरि हत्य धरे । 
«6. जसलज्जुण भजिय पथ लर गजिय । 
कालिप कुज संहार करे, जस भुदण भरे । 
चाणूर बविहुंडिय, णिय कुल नंडिय 
रहा घुख महु पात करे, जिसि भम्तर बरे। 
सो तुम णरायण विष्प परावण 
चितहु चितिथ दोउ बरा, सयभीज हुशा ।* 
उपर्यकत उद्धरणों से यह स्पष्ट हैँ कि राथा और कृष्ण के मधुर भाव की उपासना 
का इस समय सक पर्याप्त प्रचलन हो चुका था जिसकी छाया हमे चण्डोदास और विद्यापत्ति 
के काव्यों में पर्रिनष्ठित रूप में दिखाई दी । डा० वशिमृपणदास शुप्त के मतानुसार मधुरा 
भवित की सह परम्परा मैधिन-कोकिल विद्यापति तथा वगला कवि अण्डीदास की रचनाओ मे 
और हरी अधिक पहलबित और बव्रिकसित हुई ।*? हि 
हम ऊपर सकेत कर चुके है कि प्राकृत पैगलम्‌ में सगवान्‌ के स्तुतिपरक पद्च भी 
संकलित है। इनसे कृष्ण-बदमा के दो प्चय और वेखिये-- 
(१; परिणश्र ससहर वश्नण विमल कमल दल नश्रणं । 
बिहिय असुर कुल दलण्ण पणमह सिरि महुमहण ।* 
पूर्ण चत्रमा के समान सुखवाल, विनल कमल पत्र के समान नेन्नवाले, असुर कुल 
का इलत कन्ते बाले, श्री मधुसुदन (कृष्ण) को प्रणाम करो । 
(२) भुवण अगंदों तिहुअ्रण कल्दो, सवर सबण्णों स जम्इई कण्ट्ी ३ 
समस्त भुवत के आलन्द स्वरूप, तिभुवत् के मूल, भ्रमर के समान नील कृष्ण की 
जय हो । 
यही नहीं एक हो पद में शिव और क्रृष्ण की स्तुति की गई है--- 
अभ्ड जश्मद हर वलइम बिसहूर, तिलइञ सुन्दर चन्द मुनि आणस्द जन कन्द । 
बसहु गसन कर लिसूल उसद घर, णयणहिं डाहु अणग सिर गंग गोरि प्रधंग। 


डा 


बह, ऐे२४घ ३२०७ | 

राधा का क्रम विकास, १६५६ सस्करण, ए० २७६-२१७७ । 
पाकुत पंरमलत्र्‌ ४२१)६३०६ | 

बही २६५ ४६ 


हो का हज 


कू - फापय फा वास १३ 


जयह जयह हरि सुझ्न जुझ्ज धरि गिरि, छहमह कस विणासा पियवस्मा सुन्दर हासा । 
छलि छलि यहि हस असुर डिलय कर, सुणि जण सादस सुहमासा उत्तम प्रंसा ** 

यह स्तुति इस छात की सूचक है कि शिव और कृष्ण [विप्खु) के समन्वय की भावना 

के प्रयत्न उस युग में भी हुए लेकिन शव एवं वैष्णो में विश्रह-विवाद मो० तुलसीदास के समय 
तक चलता रहा । यही भावना आगे चलकर विद्यापति की पदावली में शिव और विप्णु के 
एकीकरण के रूप मे प्रकठ हुई -- 

भल हर भल हरि भल तुझ कला. खन पित बसन सर्नाहें अबछला ! 

खन पंचानन खन भुज चारि, खन सकर खन देव घरारि। 

खन गोकुल भए चराइआ गाय, खन सिख मसांगिए डसस बजाय । 

खत गोविन्द भए लिझ मसहादान, खरे सतम भर कांख दो कान ।* 

उपयक्त विवरण के आधार पर प्राकुंस और अपभ्रण मसाहित्य में कृष्ण काव्य का 

विकास तिम्मलिखित प्रकार से हुआ-- 

(१) अपभ्र दा काल के प्रारम्भिक साडित्य ने कृष्ण को सहन्ञामातव के रूप में खिकश्ति 
किया गया, भगवान्‌ के रूप में नहीं। प्रद्यश्त चरित काव्यों में तो टसकी दूर्गति 
दिखाई गई । 

(२) १ «वी शी के ग्थ प्रबन्ध खितामाणि के समय लक कृष्ण में परमात्म तत्व का 
रूप आ गया । 

(३) १४वीं गती के उत्तराद्ध मे प्राकृत पैगलम से राश्ण कृष्ण की मधुर भावता का 

* प्रादुर्भाव दिखाई देता है। कृष्ण के लौकिक प्रेम वी व्यजना करते हुए उसमे 
घिन्मय सत्ता का आरोप किया गया। 

(४) कृष्ण, शिव, राम और विष्गु भे समन्‍्वश स्थापित करने का प्रयत्न 
किया गया । 


प्राकृत अपञ्ञ श॒ साहित्य की परम्पराओ का सिहावलोकन 


सापहित्पिक परम्पराएँ--प्राकृत भाषा का साहित्य अत्यन्त समृद्ध है । इसमे दो प्रकार 
की कृतियाँ उपलब्ध होती है- १. शुद्ध साहित्यिक, २. धामिक । 

प्राकृत मे यद्यपि घुद्ध साहित्यिक कृतियाँ बहुत कम है फिर भी प्रवन्ध काव्यों मे 
विभलदेव सूरि रचित पठमचरिय' तथा प्रवससन कृत 'सेतुबन्ध' का परवर्ली साहित्य पर 
पर्याप्त प्रभाव पडा है । विषय वर्गान एवं णेली की दृष्टि से थे ग्रथ अपश्र ण साहित्य के लिए 
दीप स्तम्भ कहे जा सकते है। सस्कृत साहित्य के चरित-काव्यों के अनुकरण पर प्राकृत मे 
वावपतिराज का गउडबहों पहला चरित काव्य लिखा गया जिसमे कवि में अपने आश्रयदाता 
शाजा के झ्ौग॑ की प्रह्स्ति गाई हे | यह परम्परा हिन्दी के प्रबन्ध काव्यों परे ज्यों को त्यो उत्तर 
आई है । 


) बही ६८२१५ । 
3 विद्यापति की पदावली श्राम वृक्ष वेनीपुरी पद सक्ष्या २३२ 


श्ड प्रवपी कृष्ण काञ्य झ्रॉर उसके कदि 


हस कात वी मुक्तक काव्य परम्परा दो रूपो में उपलब्ध हूं १ उपदेशा मक २ 
धद्ध माहिस्यिक । उपदेशात्मक रचनाओं में धामिक्त एवं नीति सम्बन्धी मुक्तक भाते हे । 
इसका आरस्भिक परिचय ब्॒द्ध जी के उपदेशो--धम्पपद्े-कें रूपों मे हे जहाँ धामिक और 
वैतिक दोनो ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती है । जैन प्राकृत साहित्य मे 'समयसार' 
इसी प्रकार की रचना है। बुद्ध साहित्यिक कृतियों में गाथा सप्तशती तथा बज्जालाग कस 
माथाएँ हैं जिनमे दो प्रकार के मुक्तक मिलते हैं“ (१) नीति परक, (+) श्गार परक। गही 
परम्परा डेमचस्द्र के अपभ्रद दोहे में प्रकट होती हुई दिखाई देदी है ! लोक-नाहितय के जुद्ध 
तत्व की इस परम्णरा का प्रभाव भर्दृहरि, असरूफ, घीलाभद्टारिका तथा तब्िज्जिका की 
शुगारपसक रचनाओं मे दिखाई देता है। गोवर्द्धन की आर्यासिप्तशती संस्कृत की इत गाथ्राओों 
की छाम्रा है। यही नहीं प्राकृत के इन श्गारी मुक्तकों के प्रभाव से जयठेव का गीत गोविन्द 
भो तही बचने पाया । 

ध्वृत्ति साप्रदाय एव रस विवेचन के लिए जालक्रारिक विद्वानों ने आने उदाहरण 
प्रात काव्यों सें ही चने । इससे स्पप्ट हे कि इस समय सस्कृत काब्यों मे इस प्रकार ते 
उदाहरण अत्यब्प या तगण्य थे । हिल्दी के रीतिकालीन काव्य में यही वारा और भी अधिक 
विकमित हुई ! 

ग्राकृत के लोक कथ्य साहित्य ते एक ओर संस्कृत के गद्य-काव्यों-वासबदता, दहाकुमार 
ऋत्ति तथा कादस्बरी को प्रभावित किया और दूसरी ओर जैन प्राकृत तथा अपश्रश की 
वामिश आख्याधिकाओं ->समराइब्वकहा, तरगवती, कुवलयशला, वासुदेवहिडी, भव्सियत्त- 
कहा आकि--कों विण्यगत तथा शैलीवत प्रेरणा दी / कालातर में णे लोककथाएँ प्रबन्ध 
काव्य! का ही अग बस गई और प्रथात अथवा अवास्तर कथाओं के रूप मे इसका ज्रयोग होते 
लेगा । हिस्दी के लोक काव्यों मे कथात्मक ऋूढियों का खोल प्राकृत का कब साहित्य ही हे 
क्न्तु अपश्षण की बोढ़ सिद्धो वाली परम्परा ने कुछ नये प्रतीको तथा नई वर्शान णैली को 
जन्म दिया । यही शैली हिन्दी के निर्गण सन्‍्तों को परम्परागत दाय के रूप में प्राप्त हुई । 

छुन्द परम्परा-- वैदिक तथा लौकिक सस्कृत काथ्यो में वणिक छन्‍्दों को व्यवहृत 
किया गया है किन्तु प्राकृद काब्यों मे मात्रा या ताल छन्दों का प्रयोग भी प्रारम्भ हुआ | 
समझ के व्शिक छत्दों की ही भाँति प्राकृत मे अतुकात छुल्द लिखें गये किल्‍्लु तुकात्त छेंन्‍्दों 
का श्ीगणेग अपप्रद्य काल में हुआ | जिस प्रकार संस्कृत की छत्द परम्परा में अनुप्ट्रुप का 
प्रयोग हुआ है उसी प्रकार प्राक्नत मे गाहा, गाहू, विगाथा, उद्गाथा, गाहिनी, सिहिनी तथा 
स्कृषछ छुत्दों का प्रचलन आरम्भ हुआ । आाक्वत के अधिकाश मात्रिक छन्‍्दों का मूलजोत 
बहा छुन्द हैं। तृकात्द छुत्द परम्परा के मात्रिक छन्द गेय होते थे इसीलिए इनके प्रचलन 
से काह्य में समीतात्मकता का ससावेश हो गया । अत अपश्रश् के कवियों ने तुकास्त छन्दों 
वो अपदाया । इसका यह अथ्थ नही कि सस्कृत के अतुकान्त तथा वर्णिक छुन्दों का प्रयोग 
समाप्त हो गया । इसका अयोग भी साहित्य में होता रहा किल्तु पहले को अपेक्षा कम ! 


हि छ्न्दिः साहित्य का बहत इतिहास प्रथम माग पु७ इ०्प ॥ 
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कृष्ण फाय्य का ।वकास श्प्र 


सस्कृत व मह्ाकाब्या के सग प्राक म॑ आश्बास तथा अपब्रश म॑ कडवक कहे 
गए, विस्तु. महापुराण, पठमचरिय, रिट्ठगोमिचरिय तथा भविमयतलकहा आदि ब्रथों में 
सध्रि को सर्गे के स्थान में प्रयुक्त किया गया | करकडचरिउ की सच्षियो', को परिच्छेत 
(परिच्छेद) साम से पुकारा गया । प्रत्येक सथधि पुन कड़बकों (तथाकथित संगों) के बिभक्त 
की गईं । साहित्य में कडब॒क के प्रयोग में कोई एक सियम नहीं रहा । प्ृष्पदन्त के महापुरण 
में कई सधियों में नौ अर्धालियों के कडब॒क हैं और कई में १०, ११, १९ और !३ के ! 
कभी-कभी तो एक ही सधि के अलग-भलग कडवकों की अर्धीलियों की संख्या भी भिन्‍न-डिम्त 
होती है । स्वयंम्‌ ने प्रायः आठ अर्धालियों (सोलह चरण) के बाट घत्ता का प्रयोग किया 
है और यही पद्धति उनके पुत्र त्रिभुवन ते भी अपनाई है | वस्तुत घत्ता का प्रयोग एक छर्ट 
को पढ़ने से उत्पत्त नीरसत्ता (ऊब) से वचने के लिए परिवर्तन तथा विश्राम के हेतु होता 
है । कुछ विद्वान अपब्रश के कडटक को सर्गी कहता स्वीक्तार सही करते क्योंकि अपक्रक्ष के 
कइवक बहुत छोटे होने के कारण मंस्कृत के 'सर्ग के स्थानापन्न नही है । संधि या परिच्छेद 
को सर्ग' के समानातर माना जा सकता है ! अवधी क्रष्ण काव्य के प्रारम्भिक कवियों 
लालचद'्स तथा लक्षदास-- ने प्राकृत की इसी परम्परा के अनुसार अर्धालियों के बाद दोहा 
ल्खिने का कोई मिश्चित क्रम नहीं रखा, जिसका विवरण ध्यास्थान आगे दिया गया है । 

बौद्ध सिद्ध कवियों ने दोहा, सोरठा, पादाकुलक, अछिल्ल, द्विपदी उल्लाला तथा 
रोला आदि का प्रयोग किया है। जप'भ्रद्य को यह परम्पण हिन्दी के प्रवन्ध काब्यों मे 
चौपाई का कडव॒क बनाकर उसके साथ दाहे का घत्ता द्वेने के साथ प्रचलित हुई । जायसी ने 
प्रत्येक कड़बक से सात' अर्धालियाँ रखी है, तुलसी ने आठ । अपज्ंश में दोहः मुक्तक काव्य 

छन्‍्द रहा किन्तु हिन्दी में उसका प्रयोग प्रबन्ध और मुत्तक के सयोंग के साथ किया गया। 

बौद्ध साहित्य की दूसरी देन पद है | गीति काव्य की इस परम्परा ने सस्कृत साहित्य 
को प्रभावित किया । जयदेव ने गीवगोविन्द तथा उसके परवर्ती कवियों-विद्यायति, चण्डीदास 
हा ब्रजभापा के अच्य कवियो--पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देतप हैं । दसरी ओर नाथ 
मिद्धों के प्रभाव से यह पद शैली गोरखबानी क्वीरठटाश तथा ऊत्य सन्‍्तों की रचनाओं से 
मिलती है | गोरखवानी के पदों में राग का नामसोल्लेख नहीं है किन्तु थे पद गेय है इसमे 
कोई सन्देह नहीं । गुरु ग्रथसाहब मे सकलित सन्त कवियों की रचनाओं में तो पदा के राम 
निश्चित है ! 

रस--यद्यपि सम्पूर्ण अपन्नंग माहित्य गान्त रस में हैं फिर भी इसमें एक और 
जीवन के वीरतापुरण चित्र मिलते है शौर दूसरी ओर लोकजीवन की सरस झगारयुक्त 
फॉकी । ऐसा शतीत होता है कि अपश्रण का यह साहित्य लोक-जीवन तथा लोक-साहित्य 
को स्पर्ण करता हुआ चला है | नाथिका विजेतापति के आगमन पर तो प्रसस्त होती है किस्सु 
सर्मा कंडवकामिधा । 
पृष्पदत के हरिबश की झई वी संधि के १५ वे कड़बक मे १० अर्धालियों (१० चरण) 
के बाद घता और उसी सधि के १६ वे कडब॒क मे ६२ अर्धालियों [२४ चरण) के बाद 
घत्ता दिया गया है । 
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१६ ग्रवघोी कृष्म काव्य और उसके कवच 


यदि बड़ यद्ध में मारा जाय तो भी उसका दर्षे घटठता नहीं हैं क्योकि बह कायरों का भॉति 
अपने प्राण बच्यकर तो दही आया. उसने वीरतापूर्वक छुठ कं हा वही पर अपने प्राण दे 
दिए । कक्ष र्मणी को अपनी सखियों के थामने लेडिजित तो नहीं दाना पड़ेग।-- 
भल्ला हुशा ज्रु मारिशा बहिणि हारा कंतु । 
लज्जैज़्ज॑ तु॒ वर्शनस्िहु जद भग्या घर एतु 3 
दूसरी ओर प्रबन्ध चिस्तामणि' का दोढठा उस काल के काव्यों की अर्न्न॑ईष्टि का 
परिचायक है --- 
-.... एज जम्मु गगगुह गिर भडसिरि खब्पु ण भप्यु | 
तिकखां सुरिय ण साणियां गौरी गली ण लग्गु ।। 
यह जन्म व्यर्थ ही गया ! न सुभटों के सिर पर खड़्ग दटा, व तेज घोड़े सजाये और 
ने गोरी [सुन्दरी) का आलिंगन ही किया । 
इसी प्रकार १२वीं शती के उत्तरार्ध में महहमाण (अब्दूर्रद्रमाव) रखित ग्रथ मदेघ- 
रासक मेघदूत के ढस का एक शज्जारी गीि काव्य हैं जिससे एक प्रोपित्ेपतिका लायिका की 
भॉति टीस भरी कहण पुकार को तीन प्रक़मों मे लिखा गया है। 
वस्तुत' स्वयजू, पृप्पदन्त तथा प्राकृत पैगलम्‌ की रचनाओं में कृष्ण की बाल- 
लीलाओ, उनकी खचलता तथा राधा-कृष्ण के मधुर प्रेम का वर्शान किग्रा गया है और संयोग 
शड्भार को प्रधासता दी गई है । इसके अतिरिक्त स्तुतिपरक रचनाओं में राम, कृष्ण और 
शिव की समन्वय भावना से अभिप्रेत वदना है जो शात रस में है । 


छः 
ब्रज॒भाषा कृष्ण काव्य की पीठिका 


ब्रजभाषा' क्षण काव्य की प्रम्पराओं के अध्ययन के पूर्व उसकी पीीठिका के स्तम्भ 
प्रमुख कवियों की काव्य परम्परा का हम सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता आवश्यक समझते 
है । इस परम्पश में जयदेव, चण्डीदास, विज्ञापति, नामदेव और नरसी मेहता आते है | सत- 
कवियों की रचताओ ने भी इृष्ण काव्य की मधूरा भक्ति के प्रसार में महृत्वधुर्गा योग दिया हे । 

अयदेध - वैसे तो जयदेव मस्कृत के कवि है किल्तु उन्होंने पद लालित्य आनुप्रासिक 
चमत्कार तथा सभीत को राग-रागिनियों का सस्कृत में जो सफल प्रयोग किया उसका पर- 
वर्भी कवियों पर-विश्वेषत्र ड्विन्दी के कर्थियों पर-बडा प्रभाव पडा । गीत-गोविन्द' में जयदेव 
ते राचाक्ृण्ण का वर्णन १२ सर्गों मे किया है जिसके व्यं-विषय से स्पप्ट है कि जयदेव 
विदापति की भाँति श्गारी कवि है, सूर की तरह भक्त कवि नहीं। 

क्षलोचको का कहना है कि शीत-गोविन्द में आध्यात्मिकता के प्रकाश में भक्ति- 
भावना को दूँडना सर्दधा अतुच्तित है क्योंकि जयदेव मूलत श्रूगारी कवि है। उन्होंने राधा- 
हण्ण को आराध्य न माना और साधारण स्त्री-पुरुप की कामुक-लीलाओं की भाँति उनका चित्र 
झकित किया है । कुछ आलोचको ते जयदेव के इंस वर्णन भे रहस्थवादी प्रवृत्तियाँ ढूँढने का 
प्रयत्न किया है लेकिन यह कदापि उचित नही माना जा जकता ।? 
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है. 


$% . काव्य क। विकास १६ 


वसे तो गीत-गांविन्द मे राघा को परकीया रूप में चित्रित किया गया है किन्तु 
डा० विजयेन्द्र स्‍्तत्तक उसकी स्थिति परकीयत्द से शिन्न सानते है । उत्तके विचार से स्थूल 
शुवार लीला वर्णन में कवि स्वकीया नायिका की मन स्थिति के उद्घाटन करने मे लीन 
प्रतीत होता है।' गीत-गोविन्द' के प्रकृति वर्णन भी स्वृूलता लिये हुए है । डा० रघुबश का 
कहना है कि मगीत-गोविन्द में भाव-प्रवणता से स्थुलन्मांसलता अधिक हैं और सूक्ष्म भाव' 
व्यजना से हाव तथा अशुभावों का विस्तार अधिक हैं। इस कारण प्रकृति सयोग और वियोग 
दोनो पक्षों में उद्दीपत के अन्तर्गत अधिक प्रथुक हुई है । प्रकृति का वातावरण मानवीय भावों 
में व्याप्त हो रहा है ।* मि 

जयदेव की इस कोमलकात पदावली का वँगनला में सर्वाधिक प्रचार हुआ । 'गीत- 
गोविन्द! के अनुकरण पर वँयला ने गीतिकाव्यरं आर रामकांव्य पर्याप्त मात्रा मे लिखा 
गया । कहने हैं महा! प्रश्चु जेतन्य की भक्ति के प्रेरणा खोलों गे जअदेव का काव्य भो था, 
चैतन्य के वृन्दावन ” रहने वाले अनुयायी इन गीतो को बडी तल्लीनता से गाते थे ! 

इस प्रकार जयदेव ने परवर्ती कवियों के लिये राधा-कृष्ण सम्ठस्धी रचना करते के 
लिये मार्ग खोल दिया । 

श्रीगुरू प्रथमाहिब में जयदेव के दो पद सम्ृहीत हैं जो भाव और भाषा की दृष्टि से 
अत्यन्त साधारण है। छा० रामकुनार वर्मा ने इस पदों के जयदेद कृत होने में संदेह प्रकट 
क्या है क्योंकि ये पद तो निर्यण ब्रह्म की जक्ति-सम्पन्तता के बिपय मे है । इनमें संस्कृत की 
मधुर पदावली कु छाया तक नहीं है 7 

चंण्डीदास--वंगाल के रससिद्ध कवि चण्डीदास १३०६ दाक अर्थात्‌ १३८७४ ई० मे 
हुए ।* उन्होने बंगला भे ही काव्य रचना की | 

चण्डीदाम दे अपनी रचता श्रीकृष्ण कीर्तर में राध्य-कृष्ण के लीला सम्बन्धी पदों को 
प्रधानता दी । पदों मे लिखे जाने पर भी इस रचना से प्रदन्धात्नकता है। चण्डीदास ने बगाल 
बें* सहूजिय: वैष्णव सम्प्रदाय क्षी भावना दे अनुरूप ही राधा को परकोया मानकर पद रंचना 
वी हैं । राधा के परकीयत्व भाव में भी सामाजिक नियमों वें पालन की उत्कटता की ओर 
सकेत किया गया है। वह कृष्ण कः प्रेम पाने की लालना रखने पर भी कलक तथा लाछुन 
से बचना चाहती है। राघा कय यह प्रेम हृदय की वह वाहक अग्नि है जिससे भुलसती हुई 
बह अपने आपको कृष्ण के समक्ष समपित कर देना छाहुती हैँ और अपने अदभुत सयम तथा 
संयम अवबिला दोरों के ही भावों को व्यक्त करती है। राधा का यह प्रेम परकीयत्व भाव्ना 
की वहू चश्म परिणनि है जिमम उसे अपने विवाहित पति को भी लेजमात्र चिन्ता नहीं हुं 





राधावल्‍लभ सम्प्रदाय, सिद्धान्त और साहित्य, २०११ बि०, पृ० १८६ ॥ 
प्रकृति और काव्य, सस्कृत खण्ड, १६५१, पु० १२९ । 

गौडीय वैष्णव साहित्य, पृ० २१ । 
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हिन्दी साहित्य का आलोचनामक इतिहुस १६४८ ईए 7७ छशह * 

$ गौड़ीय वष्णव साहिय पृ० ३० 


क्र फोी शा ना 


रप अ्रवधी कृष्ण काव्य श्लोर उसके कवि 


और वह कृष्ण को ही अपना पति कहती हुई पुकार उठती है-- तुम मोर पति, तुम मोर 
पति, मन नाहि भान भय 

चण्डीवास ने राचा के चित्रण मे किसी दाशैनिक पद्धति का अनुसरण नहीं किया 
बहिक प्रेम-प्रगल्मा राधा का प्राक्ृत वर्णन करके परवर्ती कवियी को दिला-निर्देश किया । 

राधा-कृष्ण के प्रति भक्ति की नौका को ब्गाल से ब्रज के प्रधान के दर मथुर-वू दावन 
तक लाने का कार्य चैतन्य महाग्रश्चु ने किया। अथुरा-द्व दावत कृष्ण की लीला-सूमि होते के 
कारण भक्तो के प्रिय तीर्थ थे जहाँ तीर्थ यात्रा के लिये भक्तों तथा आचार्यो का आना-जाना 
हाना था । चैतन्य महाप्रभ्च और उनके अनुयागयिय्रों ने जयदेव, अण्डीदास और विद्यापति की 
स्वनाओं को भक्ति-भाव से पढा और गाया । चैतन्य महाप्रभु के इस अभिनव प्रयोग का 
परिणाम यह हुआ कि इन क्यों के द्वारा वणित राधा-कृष्ण के बिलासी जीवन के चित्र 
भी भक्ति के आवरण मे ढेक कर माधुर्य भक्ति मे पर्यवसित हो गये और बाद के कवियों ने 
राधा को कृष्ण से सबुक्त करके उसे स्वकीया रूप मे अकित किया और लोकध्मनुसार उसकी 
प्रतिष्ठा की | 

विद्यापति--विद्यार्षत ठाकुर मिथिला के कवि होते हुए भी हिन्दी के कवि माने 
जाते है। विक्रम की १४वीं जती के अतिम दिनों में इनका जन्म हुआ और विक्रम की १५वीं 
शती में इनकी साहित्यिक रचनाएँ पल्‍्लवित हुई ।' 

धिनलिन्न अवसरो पर लिखें गये विद्यापति के पदो का सम्रह पदावली' है जिसके पदों 
को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 

(१) भक्ति सम्बन्धी--शिवजी के सम्बन्ध में स्तुतिपरक रचनाएँ । * 

(२) काल सम्बन्धी--तत्कालीन परिस्थितियों से सम्बन्धित रचनाएँ । 

(३) श्रृज्धार सम्बन्धी--राधा-कृष्ण के सयोग और विप्रलम्भ से सम्बन्धित पद । 

विज्ञपति क्री 'पदावली का मुख्य विषय राधा-कृष्ण की प्रेमनीला है । जयदेव की 
श्रगार भावता विद्यापति में ज्यों की त्यो उत्तर आई है। अध्ट्छाप के कवियों की भाँति 
विज्ञापति भक्त कवि नहीं है, ते नितान्त शगारी कवि है। विद्यापति ने राधा को परकीया 
मानकर रचना की है। रात्रा का नख-शिख, सच्य स्वाता, अभिसार तथा बय संधि आदि के 
वर्णनों मे आचम्बन विभाव की सुन्दर अभिव्यजना की गई है। इसीलिये विद्यापति दारा 
वर्णित राधा का चित्रण सक्ति-क्षेत्र का आलम्बस तही बम सका और उसमे मासलता या 
शारीरिक पक्ष को प्रवानता हो गई । डा० विजयेन्द्र स्‍्तातक विद्यापति की राधा को स्वकीया 
बताते है। उनके विचार से भाव, अभिसार, दूती मिलन आदि प्रसगो मे राधा स्वकीया के 





अबतक. 


है विद्यापति के समय के बारे मे विद्वानों मे मतभेद है । ड० उमेश मित्र अपने ग्रंथ 'विद्यापति 
ठाकुर में (पु० ३१) १३ ३घ-१४७५ ई०, शिवनदन ठाकुर--'महाकषि विद्यापति' मे 
(३१४६-१४२६, रामचन्द्र झुकल . 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' * (२००६ थि० सस्क ० पु 
२६| में सं० १४६०, डा० रामरतन भटनागर : हिन्दी भारती (पृ० १० ३) १३७२४-१४५० 
ई० मानते है। इससे यह निष्कर्य निकलता है कि वे विक्रम की १«वी शती के उत्तराज्जं 
तथा १५वीं दती के ब्रारम्भ म हुए 


कृदण काव्य का विकास 


अधिकारों का पूरा उपयोग बरती हुई लिखाई देती है ' कदाचित्‌ इसीजलिय विद्यापति के 
विप्रलम्स के वनों को वे कविन्ब की दृष्टि ले उच्चकाटि का नहा मानते । 

डा० ढ़जारीप्रसाद द्विव्रेदी ने अपने ग्रन्थ यूर साहित्य मे कवीन्द्र रवीख्नाक् ठाकुर 
द्वारा प्रस्तुत विद्यापति और चण्डीदासम की रदा का तुलनात्मक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है * 
जिससे राधा के परकीयत्व भाव का स्पष्ट रूप परिकक्षित हो जाता है | वस्तुत' विद्यापति 
ने कृष्ण और राधा का वर्णन साधारण पुरुष और स्त्री के रूप में किया है जिनके प्रेम मे 
सदाचार की मात्रा नही के तवराबर है और वासता का प्रद्धर रूप चित्रित किया गया हे । 
जिस प्रकार जयदेव ने अपने काव्य में गीत का समन्‍्वस कियः बसे ही विद्युपति ने अपने 
पदों को राग-रागिनियों में निबद्ध किया है | विद्यापति के ये पद जनता की भाषा में लिखे 
गये है | परिनिष्ठत साहित्यिक भाषा में वही । वही कारण है कि विद्यापति के पद आज भी 
मिथिला मे लोक गीतो के रूप में प्रचलित है । 

तामदेव---महाराष्ट के सत कवियों ने हिन्दी क॑ प्रति अपनी सहज ममता का प्रदर्शन 
किया है क्योंकि उसमे मराठी अल्‍्ग ओर यदों के साथ हिन्दी के दोनाक पद गाने की 
परम्परा रही है। यही दही, वहाँ के प्रतिभा के धर्नी कवियों ने मशठी के साथ हिन्दी पदों 
की रखना भी रबय की है। नातदेव की हिन्दी रचनाएँ अपने युग की प्रतिनिधि है 

तामदेव का जन्म जक १२६२ [विक्रम स० १३२७) में हुआ था।? उनकी हिन्दी 
रचनाएँ दो प्रकार की है--(१) झ्रगुणोपासता सम्बन्धी, (२) निर्णणोपासना सम्बन्धी । 

संगुणोपासना सम्बन्धी पद उस समय के है जब वे पण्डरपुर के बिठोबा की भूति की 
पूजा करते थे । निर्गणोपासना सम्बन्धी रचनाएँ उस समय लिखी गई जब उन्होने ज्ञानेष्वर 
तथा उनकी बहिन मुक्‍्ताबाई को प्रेरणा से विस्ोवा खेचर वास के एक नाथपथी कतफटे से 
दीक्षा ली और तथ वे ईदवर का व्यापक रूप सर्वत्र देखने लगे थे । इस प्रकार तामदेव निर्ूण 
भक्ति के घथम प्रचारक दुए । वे हिन्दी भे गीत जैली के प्रथम गायक है जिसमे राग-रागनियों 
को नमावेश किया गया है ।* 

नामदेव ने निर्गुण पथ से जो तत्त्व सम्मिलित किये वे सभी यरदर्ती मतों को विरासत 
के रूप में मिले | इसका प्रभाव मुख्य रूप से कवीर में दिखलाई देता हे क्योकि सूफियों, हु5- 
योगियों और वैष्णवों की सबंग्राही अच्छी बातो को कबीर ते ग्रहण किया और उनका प्रचार 
करके सतो के लिये एक सया झ्ार्ग खोल दिया ।/ 

नामदेव की निर्युण भक्ति का परवी कवियों पर बह प्रशाव पद कि निर्गुण भक्त 
मराठो सतो ने नद के नदन कंस निकवन कृष्ण का लीजामगान भी किया है, पर उसमे यमुना 
तीरे बोर विकजे गोपीजन के साथ मपुयासिती में उनको रास-क्रीडा का मादक कह्लोल 
सही है । राधा को परकोया मातने के कारण उल्होंने उसे भहन्च न देकर रुक्मिणी को गौर- 





राबावतलमन सम्प्रदाय, सिद्धान्न, और साहित्य, ए० १९४ | 
सूर साहित्य, (द्वितीय सस्करण), पृ० १०१। 
वबण्णविज्म, शैविज्य एण्ड माइनर श्लीजस सिस्टस्स, पएू० ६? । 
४ हिन्दी को मराठी संतों की हेन डॉल मिनयभोहन अर्मा प० १३० * 
हिक्ला साहिय का *तिहास नाचाय सकल २००६ वि० पृ० ७७ 


प्र 


ञ्ै 


२० झतधघो कृष्ण कादय झोर उसफ फथि 


बान्यिल किया है. और इसप्रकार समाज हे मर्यादा कर्म की रक्षा की है।' हमारे आलोच्य 
कवि लक्षदास ने नामदेव के द्वारा विर्देशित 'जर्यादा धर्मो से प्रभावित होकर दाधा और 
रुक्दिणी को स्वकीया रूप में ग्रकित किया जिसका उल्लेख आगे किया जायगा। 

नरसी मेहता - १६ वी दती में समस्ट उत्तराषभ मे कृष्ण भक्ति की मदाकिनी प्रवाहित 
हे रही थी । त्तारी ज्नता को उसने रंस-आप्लावित कर दिया था । जिस प्रकार सचण्डीदास 
और विद्यापति की रस प्रवण कविताएँ मक्ति का माध्यम ग्रहण कर रही थी उसी प्रकार 
नामदेव और तरसी मेहता के पद लोगो को भक्ति मार्ग का प्रदर्शन कर रहे ये । चरसिह 
पहना का आविर्भाव काल संवध्‌ १५४०७-६४३७ माना जाता है। उन्होंने गुजराती में ही 
कप्थ्य-स्चमा की जिनका सकलत वृहत्‌ काव्य दोहन' के सातवें भाग में है। थे पद विभिन्‍न 
गग-राशिनियों में है जिनमे क्षण्ण जन्म की बधाई के पद, थीकृष्ण विहार तथा ज्ञान वेराग्य 
आदि के पद है। नरसिह के पद भक्ति और श्र गार के सुन्दर समन्वय हैं । इनकी भाषा में 
सरलता और सरखता हैं। कृष्ण भक्ति काञ्य के विकास में इसका भी महत्त्व है क्योंकि 
गुजरात पुष्टि सम्पदाय का एक प्रमुख स्थान रहा है । परित्राजक स्त्री मे उस समय इन' पदों 
का प्रचार समस्त उत्तरापय में अवश्य ही किया होगा । 


सन कवियों की रचनाएँ 


हम ऊपर कह चुके हैं कि जिस परम्परा को लेकर जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति और 

नामदेव चले शे उससे आने वाले संगुणोपासक भक्त कवियों की रचनाओं के लिए माग्गं प्रणस्त 
किया । वस्तुत संग्रणोपासक कवियों ने अपने काव्य से भक्ति भावना को विशेय प्रश्नय दिया 
किसतु मूलतः सारी परमसरा--प्रेमा या महजा भक्ति कान्‍ता भाव की उपासना, वर्णाश्रम धर्म 
बए विरोध, कर्मकाण्ड की निदा, वैष्णवाचेता, झाक्त निदा, गुरू निष्ठा आदि--उन्होने निर्गनिए 
कवियों से ही प्राप्त की | आलम्बन की भिन्‍नता और हुठथोग की दोन्‍्चार बातों को छोड़कर 
उत्होंने सभी बातों मे बैष्णव सतो की पुरानी परिषाटी का आश्रय लिया है । और तो और छहो 
की योजना तक एक है।* हिन्दी साहित्य में सतत कवियों को निर्गुण संत का मान कर उसे 
समुग मत में भिन्‍त (पृथक रूप) कर देने की एक करत परिपादी चल गई हैं। फलत 
निर्भनिए भतो की सहज अभिव्णक्ति पूर्णा कधिताओं में भी गुह्य और रहस्य की खोज करने 
वाले आलोचकों को मुख्य मार्ग से हुट जाना पडता है और वें प्थश्रमित हो जाते हे । 
वस्तुत ये दोनों (संग्रुण और निर्गुण) मूलत एक ही प्रकार को साधनाए है क्योंकि सगुण 
मविशेष ब्रह्म के सर्व-व्यापकस्व की अनुशृति जब इच्दियातीत हो जाती है तव हम कुछ सकेतो 
(विर्भग, निराकार और अब्यक्त जैसे प्रतीको) से अपना मंतब्य प्रकट करने तगते है । उस 
आनन्द झूप बंद्रा की प्राप्ति का जो सार्ग स्थिनिए सतोे ने इंगित किया वह ज्ञान मार्ग के 
कठोर धरातल पर अवत्तीर्गा हुआ किन्तु राग-रस रहित होने के कारण वह भोली जनता 
को अपनी ओर आक्ुप्ट न कर सका | इसोलिए संगुणोपासक भक्तों ने राम और कृष्ण को 
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; हिन्दी को सगठी सतों को देने डा० विनयमोहन शर्मा, भूमिका पृ० ध और न । 
एएणएणएं वर्ष ६ अक  से० २००८ कृष्ण काव्य मौर निर्गण लेख 
पृ० १११२ । 


"चर ॥ -4 का 'घ्नजदा चर 


द्न 


लोलावतार मानकर तथा समाज की सामाय परिस्थितियों में टावकर ऐसे भाव प्रवण शा दा 
से चित्रित किया कि जनता रस विभार त]॥|] उठी उस उसका भगवान्‌ उसा क आगन म 
किलकारी मारता और बाल-लीलाएँ करता [दखाई दिया। लीला पुरुषोत्तम ब्रह्म का यह 
लोक-रजक और लोक-रक्षक रूप राजनीतिक और बामिक वातावश्ण से क्षुत्ध एवं त्रस्त 
जनता को अधिक झ्ञांति दे सका । हि 

सूरदास आदि सगुणोपासक भक्त कवियों ते निर्मण और निराकार ब्रह्म की सत्ता को 
तो स्वीकार किया किल्‍्लु उसकी प्राप्ति के ज्ञानमार्गी लाबत को कठिन बताया | इस कठिनाई 
को हल करने के लिए ही उन्होंने 'सगुन लीला' के पदों की रचना की', जहाँ पर किंचित्‌ 
वृत्तियों को रमने का अवसर मिलता है। इसी प्रकर गोस्वामी तुलसीदासश्ने भगवान्‌ राम 
के सगुन लीलामय रूप का सम्बन्ध व्यवहार पक्ष से भी बता कर भगवान्‌ को मूलत निर्गण 
ही बताया ! जिस प्रकार अक्षर बोध कराने के लिये बालकों को वर्गमाला की सचित्र 
पोधियाँ दी जाती है वैसे ही भगवान्‌ की चितन ग्ोस्य सूति की अतिवाय॑ता स्वीकार करते हुए 
भी सूध्म तत्व की उपेक्षा कर देना सम्भव नहीं हे । इसीलिए वे शान और भक्ति में कोई 
फेद नहीं मानते (ज्ञानहि भगतिहि नहि कछू भेदा) | वस्तुत निर्गुण ब्रह्म भक्तों के प्रेम के 
वद्गीमृत होकर ही इस मत्य लोक में मानवसुलभ बीनलाएं करता है-- 

श्रगुन अ्रूप अलख अज जोई। भगत प्रंस बस सशुन सो होई ॥।" 

अब तो यह म्वस्म्मत्ति से स्वीकार किया जाने लगा है कि कबीर को प्रेम तत्त्व 
सूफियों से प्राप्त नही हुआ था, बह तो (कबीर का प्रेमतत्व) भारतीय वातावरण में पोपि6' 
प्रेम की सहृजण्ञमिव्यक्ति है जिसकी अविच्छिन्त परम्परा भागवत तथा नारद भक्ति सूत्र आदि 
भक्ति ग्रंथों से प्राप्त हुई थी । इस सम्बन्ध मे खोज करने पर जो अभ्रकाशित साहित्य प्रका 
मे आया है उससे यह स्पप्ट है कि ह्विन्दू पद्धति के पौराणिक प्रेमख्याव काव्यों का समय स॒० 
१००० से प्रारभ होता है और परवर्ती साहित्य पर इसका प्रभाव भी दिखाई देता है ।* 

कंबीर के आलम्क्षत ब्रह्म और कृष्ण मक्त सतो के कृष्ण या राधा-कृष्ण दोनों के प्रति 
प्रम (आर्शाक्ति) का स्वरूप एक ही है । कृष्ण भक्तो के नित्य बृदाबन था नित्य गोलोक के 
नित्य विहार मे तथा कवोर के उस सुन्त गगन में जहाँ सदा 'मदला' बजता रहता है, एक 
ही प्रकार की भावना अतर्निहित है | भगवान्‌ की यह नित्य लीला भक्त क जीवन की परम 
साधना हैं। डा० हजारीप्रसाद हिवेदी के गच्दों मे -'भक्तो में अपनो उपासना पद्धति के 
अनुसार इस लील' के रूप में भेद हो सकता है पर सवका लक्ष्य यह लीला ही है । जो निर्गुण 
भाव से भजन करता है वह भी भगवान्‌ की चिल्मय सत्ता में पिलीन हो जाने को इच्छा वही 
रखता बल्कि अनत काल तक उसमे रमते रहते को कामना करता है । कबीरदास, दादुदबाल 
) रूप रेख गुन जानि जुमृति विनु निरालम्व मन चक्नत बावे । 

सब विधि अगम विच्ारहि याते सूर समुन लीला पद गावे ॥। + सूरसागर पद १ 
+* रामचरितमानस | 
3 (क्र) भारतीय प्रेमाख्यान काव्य, १६५४, पृ० ३०-३१ | 
(ख) सूरपुर्व त्रजभाषा और उसका साहित्य बृ० १५ तथा इेश४ । 
वध € ग्रक २ स॒० ९००८ और निगण काब्यघारा पु० १४ 


२२ अ्रवधी फ़र्ण काव्य और उसके कांप 


सथा निर्गण मतवादियों की निश्यलीला और सूरदास, रददास आदि श्गुण मतबादियों का 
नित्यलीला एक ही जाति की है।' कबीर ने बह की निगमुणता के कारण जहाँ अपनी आत्मा 
को दुलहित' मानकर राम की बंहुस्यि' बताया वहाँ कृष्ण भक्त कवियों ने निकुज क्रीड़ा के 
अधिप्ठाता युगल सरकार के दरबार की मयदा के अनुरूप अपने आपको विभिन्‍त सखिया 
के रूप भे उनकी ख़बांसी करने का काम स्वीकार किया। श्री हितहरिवश को कृष्ण की 
बच्ची तथा स्वामी हरिदाल को ललिता सखी का अवदार सान लिया गया। इंसीप्रकार अच्य 
अनेक वैष्णव सतो ने (जैसे-हरिव्यास देवजी ने अपनी मखी छाप हूरिप्रिया',, साह कदनलाल 
जी ने ललितकिशोरी, साहू फुदतलान ते ललित मोहिनी) भी अपने सखी तास रखकर निकज- 
जीला का आने लिया । इतना ही नहीं, झ० हकारीप्रशाद द्विवेदी के शब्दों मे और भो 
बहुत सी बाते है जिनमे सगुण और निर्गुण मत्वादी जक्त समान है । सभी भक्त अपनी दीनसा 
पर जोर देसे है । आत्म-समर्पण में विध्वास रखते है ओर भगवान्‌ को कृपा से ही मुक्ति मिल 
सकती है, इस पर सम्पूर्ण रूप से विव्वास करते हैं ।* 

उपर्युक्त विवेचन के आध्यर पर यह भ्यप्ट हे कि वैष्णव समुवाय में कृष्ण भक्त अपने 
को तथा निर्गनियों को एक ही कुंद्रम्म का मानते है ।” इस प्रकार सत काव्य की निम्नलिखित 
बाते क्षष्णकाव्य को दाय के रूप मे प्राप्त हुई -- 

(१) सत कब्व्य में पति-पत्ती रूप में जिस साधुय॑ भाव का श्रीगगोश हुआ वह आगे 
के कृष्ण मक्ति-काव्य में पूरी तरह विकसित हुआ । 

(२) झत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म के जिस रहस्य की ओर सकेत क्रिया संगुगोपासक 
भक्तों ने उस बह्म के लीलावतार (राम और क्ृप्ण) रूप को प्रतिष्ठा करके उसके लोक-रजब 
और नोक-रक्षक रूप को प्रस्तुट किया और भगवान के परात्पर रूप की ओर सकेत किया। 

(३) सत क़्य में जीवन के श्वति बैराग्य का हप्टिकोण नहीं है बरलिक प्रेम और 
भक्ति का है। भक्तिकाव्य में यही हज्टिकोण और भी अधिक पत्लक्त और विकसित हुआ । 


आरम्भिक ब्रजभाषा में क्ष्ण-काव्य की प्रवृत्तियाँ ४ 


साहित्यिक परम्पराएँ-- यो तो व्जभाषा में काव्य रचना का श्रीगशेंश १००० है 
के आसपास शौरसेनी अपश्रश से मिलता है किन्तु यह भाषा १४ वी शनाब्दी लक अपभश्रश 
ब्रहुल संजा शब्दों और प्राक्षीन काव्य प्रयोगो के आवरण से ढेंकी रहने के कारण परवर्ती ब्रज- 
भाषा से मिल्ल प्रतीत होती है पर भाषा वैज्ञानिक कसौटी पर वह निस्सदेह उसी का पूर्व रूप 
सिद्ध होती है ।* इसीलिए कुछ विद्वानों दे पृथ्वीराज रासो को डिगल भापा का काव्य माना 
किन्तु डा० घीरेन्द्र वर्मा ने इस मान्यता को अस्वीकार करते हुए पृथ्वीराज रासो को ब्रजभाषा 
का हूँ; ग्रंथ बताया, राज््थानी का नहीं ।" ड्रा० ग्रियर्सत ने सी चंदवरदायी को ब्रजसाबा का 
। हिन्दी साहित्य की भूमिका १६४०, पूृ० ८८-८६ । 
* हिन्दी साहित्य की मूसिका, १६४०, पृ० ६४। 
+ बिल्‍्तत्त विवेचन के लिए दुष्टच्ण--कृष्ण काव्य और निर्शुण काव्यधारा . गोपालद्त्त शर्मा 

बजमारती वर्ष ६, जक २, २००८ वि०, पु० ११ मे १७ तक । 

सुर पुरे द्रजभापा और उसका साहित्य [मूमिका) पृ० ख्र । 
५ डा० घोरेंन्ट वर्मा १६३७ पूृ० र८ 





कृष्ण काव्य का विकास ररे 


प्रथम कबि मानकर १६ वी शी में सुरदास को हो ब्रजभाया का दूसरा एवं सर्वश्रेप्ठ कवि 

स्वीकार किया ।' इस प्रकार बीच के लगभग ३०० वर्षों का साहित्य अधकार मे ही रहा । 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ते भी हिल्दी साहित्य के इतिहास में यूरसागर को ब्नजभाषा की प्रथम 
साहित्यिक रचना स्वीकार करने में द्विविधा व्यक्त की और उसे किसी मौलिक गीतिकाब्य 
परपरा का पूर्णा विकसित छप मानने की कल्पना की, क्योंकि सूरदास के पू्॑वर्ती क्शभापा 
काव्य की कोई कृति उपलब्ध न थी । 

बस्तुत' ब्रजभाषा मे कृष्ण काव्य प्राय पदों के रूप में मिलता है | लत नामदेव की 
रचनाओं मे ब्रजभाषा का प्रारस्मिक रूप कुछ विकसित होता हुआ दिखाई देता है। इसके 
अतिरिक्त 'युरू ग्रथ साहब' में सकलित सतो के एढों मे अधिकाण रचनाएँ ब्रश्रैभापा मे हुँ। 
यद्यपि निर्गनिए सतो की थे रचनाए पूर्णात भक्ति के राग रस से समन्वित नहीं है किस्सु 
इनक अध्ययन से यह प्रतीत होता हैँ कि थे रचनाएँ ज्ञानात्मक होते हुए भी सग्रण रूप के 
नामरूपात्मक सकेतों को अपने कथन का साधन बनाती है। 

नई खोजों मे घर पूर्व ब्रजमापा का जो साहित्य प्रकाश मे आया है उससे यह स्पष्ट 
हैं कि अ्जमापा हे जाथसी के पूर्व प्रेमाख्यान परम्परा मे कई काव्य लिखे गये जो हिन्दू पद्धति 
के प्रेमारपान काव्य है। इतदे कबि दामों का लक्ष्मणसिन पद्माथती कथा (१५१६ दि०) और 
नारायणदास की छिताईवार्ता (१५५० वि०) प्रमुख है ।! डा० शिवप्रसादसिह ते आरम्भिक 
प्रजमापा काव्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया है “-- 

१ चरित काव्य--प्रयुम्व चरित (सव॒त्‌ १४११), हरिचन्द पुराण (स० १७४५३) 

क रैदास कृत प्रहल्लाद चरित (१५ वी गवी का अन्त), रणमल्ल 
छुन्द (स० १४५७) | 

२. कथाबाता-लक्ष्मणसेन पद्ममावती कथा (स० १५१६), छिताईवार्ता (स० १५४०७ 

के लगभग), मधुमालती (स १५५० तक) । 

३. रास और राशो--सदेश रासक (११ वी बती), पृथ्वीराज रासों, खुमानरासो, 

विजयपालरासो, बीसलदेवरास! आदि । 

४. लील! काव्य--सतेह लीला--विप्णुदास रचित (स० १४६२) तथा परजुरामदेव 

की लीला सजक कई रचताएँ ! 

४, प्रदऋतु और बारहसासा-सर्देशरासक का पड़ऋनु वर्णान, प्रेथ्वोराजरासों का 
पइऋतु वर्णन, नेमिनाथ चउपई तथा नरहरि का 
बारहमासा । 

६, बाबनी--डंगर बावनी (स० १२४८), छीहल बावती (स० १४८४) । 

७ विप्रमतोनी--परणशुरामद्व की तिप्रमतीसी, कबीर बीजक की विप्रमतीसी । 


) लिग्बिस्टिक सर्वे आव इण्डिया, जिल्‍द ६, भाग १, पुृ० ७१-७३ | 
+* हिन्दी साहित्य का इतिहास, २००९ बि०, पृ० १६४५ । 

$ सूरपूर्व ब्रजमाषा औौर उसका साहिय पृ० १५॥ 

४ वही पृ० ३१५ 


र्ड झ्रखध। कृष्ण काव्य झार उसक काव 


थे. बैलिकाब्य -कंवि ठक्कुरसी की पचेन्द्रिय वेलि (१४५० वि०), तेथा गैमिराज- 
सत्ति वेलि ! 
£ गेव मुक्तक-- विशुदास, सतकवियों तथा सग्रीदज कवियों भांद्धि के गेय' पद । 
१० सगल काव्य --रासों का विनय मंगल, विप्शुवास का रक्मिणी भगल, नरह॒रि 
भद्‌ट का रुविमणी मगल तथा गीराबाई का तरसी जौ का माहेरो | 
उपर्यक्त वर्गीकरण के आधार पर छा० दिपप्रमाद्सिह ने सूरपूर्व ब्रजभाषा तथा 
उसके माहित्य का जो अनुधीलन प्रस्युत किया है उससे सूरदास तथा उनके समसामयिक 
अन्य कवियों की परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा की पीठिका का प्रत्यक्ष तिदर्शन सिल जाता 
है और प्रृथ्वीराजरासों के निर्माण काल से झूरदास के काल तक की अद्यावधि अज्ञात 
सामग्री का उचित मूल्याकन होता है तथा »द्ुला का पता चलता है। ब्रजभाषा में सूरदास 
से पूर्व कृष्णकाव्य का जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उसमे सर्वाधिक प्राचीन रचना विध्गुवास 
(म० १४३०) रचित महाभारत कथा और स्वर्गारोहण मिलती है ।' १९१२ ई० की खोज 
रिपोर्ट में बिप्णुदास रचित रुक्सिणी मगल नास के एक और ग्रथ का विवरण दिया गया है।* 
इसके बाद (१६२६-२४) की खोज रिपोर्ट मे महाभारत कथा, स्वर्गारोहण पर्व और स्वर्गा- 
रोहण तीन रचनाओं की सूचना प्रकाशित हुई और इनका विवरण दिया गया। इनमे 
स्वर्गारोहुण पर्व तथा स्वर्गारोहण तो एक ही रचता की दो प्रतियाँ प्रतीत होती है । कवि की 
सनेहू लीला अ्रमरगीत का पूर्व रूप है। सक्सिणी मगल मे कृष्ण और रक्मिणी के परिणय की 
कथा कही गई है | विप्शुदास की भाषा १५ वी हाती की प्रारम्भिक ब्रजभाषा का आदर्श 
रूप दिखाई देता है और १६ वी शती के कवियों की ब्रजभाषा के साहिल्‍यिक एप की पृष्ठभूमि 
का पता चलता है इसके साथ हो एक सये ऐतिहासिक तथ्य का पता चलता हैं कि ब्नजभापा 
में समुण क्ष्ण भक्ति का आरम्भ वत्लभाचाय के ब॒ुन्दावन पथारनें के ८०-६० साल पहले 
ही कवि विप्णुदास द्वारा किया जा चुका था। इससे यह स्पष्ट है कि अभी भी अप्रकाशित 
साहित्य में कुछ ऐसी सामग्री छिपी पड़ी है जिससे वहलभाचार्य के ब्रज आगमन के पूर्व चल्‌ 
रही भक्ति को घारा के प्रवाह तथा खोत का पत्र" चल सकता है। इस ओर जिमासु अनु- 
सित्युओं को कार्य करता चाहिए । 
लक्षदास जी के समय तक क्रजभाषा में क्ृष्णकाव्य की धारा 
लक्षदास जी के समय से पूर्व की ब्रजभाषा में कृष्णकाव्य की घारा के प्रवाह का सक्षेप 
में परिचम दिया जा छुका है । अब सिम्नलिखित पक्तियों मे उतके पूर्ववर्तों एवं समसामय्रिक 
ब्रजभाषा के कवियों की रचनाओं के वृत्त का भी सक्षेप मे परिचय दिया जा रहा है जिसमे 
तात्पलिक कवियों की फक्ति पद्धति तथा उसके द्वारा वष्यं-विपय की रूपरेखा स्पष्ट हो सके ।* 


* बागरी प्रचारिणों सभा खोज रिपोर्ट (१६०६-१६० ८-१ ६०८) पू० ६२। 

१ नागरी प्रचारिणी सभा खोज रिपोर्ट (१६ १२-१४), पृ० २५२। 

* बही, (१६२६-२८), पृ० ७६० । 

* सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, १६५८ ई०, पृ० १५१ | 

> इनका तुलनात्मक अध्ययन अध्याय ६ में आगे दिया जायगा अत काव्य से उदाहरण 
मे देकर संक्षेप मे विवेचन कर दिया गया है 


फू | "| 4 का चर ,६४ ६. 


धण्य-विधम---वसे ता कृष्ण मक्त कबिया ने सुख्यत. क्ृप्ण की लीनाआ का ही वर्णन 
किया है किन्तु मूरदास ने राम ओर कृष्ण दोदो के विपय में ही काव्य लिखा है । उन्हाते 
राम कथा का वर्शान वाल्मीकि शमायण के आधार पर किया है | कृष्ण के चरित कः वर्णन 
मुख्यतः भागवत और हरिवंश पुराण से लिया गया है, किन्तु भागवत के दम ब्कध को 
पधानता दी हैं। इसपे दशस स्कन् के दो भाग है--पूर्वार्ध और उत्तरार्ध | इसमें पूर्वार्थ उत्तरार्थ 
से बड़ा है । पूर्तावं में कवि ने कृष्ण की वाल लीलाओं का मौलिक रूप से वर्गान किया है जिसमे 
माँ यथोदा के हृदय की भावनाओं को ऐसा सर्वजर्नीर एव मनोवैज्ञानिक रूप दिया गया है कि 
घालक क्ृण्ण भी हमारे घरो में कन्हैया वनकर पैठ गये है। इसमे विषय की आर-बार आवृत्ति 
होने पर भी ऐसा रस है कि हम उसे पढलते-सुनते नहीं अधाने । क 

रन्दंदास जी की प्रामाणिक मानी गई ११ रचनाओं में मे रासपचाध्यायी, भँवर- 
गीत, रूक्निणी मंगल तथा दशम स्कथ (भागवत) युख्य है । रास पत्राध्यायी का कथान्तक तों 
भागवत ऊे आधार पर लिखा गया है किन्तु रास वर्णन हरिबग पुराण प्र आधास्ति हे । 
शेली, प्रवाह एवं मबुरता की हृप्टि से इस प्रथ पर जयदेव के मील गोविन्द का प्रभाव इपप्ट 
दिषाई देता है। इस ग्रथ में श्रीकृष्ण की रामलीला तथा योपियों के विश्ह-मान का बहत 
ही सरस वर्गान पाँच अध्यायों में किया गया है । 

ननन्‍्ददास का दुसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ भँवरगीत भ्रिमरगीत) है। अमरगीत तो सुरदास ने 
भी लिखा था किल्‍्सु नन्‍्दरंस का भँवरगीत हिन्दी साहित्य की अनूठी कृति हैँ। इसमे असेक 
मनोवज्ञानिक चित्र उपस्थित करके गोण्यों की वाग्विदग्धता एवं उनके प्रेम मार्ग का निरूपण 
किया गया हैं $ भंवरगीत मे कवि ने कथा को गोण रखकर दार्शनिक एवं ताकिक उद्बति का 
आश्रय लिय। है । तत्ददास ने भँवरणीत की कोई प्रस्तावता नहीं दी बल्कि प्रन्थारम्भ उद्धव 
के उपदेण मे ही किया है | इस ग्रत्थ म॑ वियोग श्ूगार क्‍्य वर्णन बड़ी सफलता से किया 
गया है | अत मे गोपियों की अटल प्रेम भावना के आगे उद्धव इत-प्रतिभ होकर अपना सिर 
भुका देते है और उनकी प्रेन-महिस्ध की प्र॑झसा करते हुए कृष्ण के पास वापस चले 
भानते हे । ः 

रक्मिणी मगल की कथा वस्तु का घुलाधार भागदत' के अनुशार है है किन्तु कवि 
ते बथास्थान काव्य-विस्तार की दृष्टि से कुछ परिवर्तन भी कर दिए है ! प्रारन्भ में इक्मिणी 
को विश्ह्वावस्थां का वर्णन घिस्तार से किया गया है! इसके बाद रुम्मिणो का पत्रवाहक द्वारका- 
पुरी के भव्य वभव को देखता हुआ कृष्ण के पास एह्डता है । झक्तिमणी के पत्र में अपने हरण 
का उपाय न बताकर अपने हृढ प्रेम तथा परठ्शता का ही उल्लेख किया गया है। अत मे 
रंविंमणी हरण के समय के युद्ध का सकेल मात्र देकर कथा को समाप्त कर दिया गया है । 

दशम स्कन्ध में श्री मदभागवत के दशम स्केन्च के प्रथ्प २६ अध्यायों का अनुवाद हैं 
फूलत इसे दर्मम स्कन्ध का पूुर्वार्थ भी नहीं कहा जा सकता है| इसमे भगवान्‌ कृष्ण के जन्म 
से लेकर रास विहार लीला तक की ही कथा मिलती है । इस ग्रत्थ मे पुष्टि मार्ग की विचारा- 
वली के अनुसार प्रसंग हो ग्रहीत किये गए है। श्रीमद्भागदत का अविकल अनुवाद होने पर 
भी इस ग्रन्थ के कुछ प्रसग वर्णन विस्तार की हृप्टि से बढ़ाकर लिखे गए है । 

इसवे अत्तिरिक्त वल्‍लभ सम्प्रदाय के मथ कवियों--परमानन्ददास कुभनदास 


२६ ब्रयंधो कृष्ण काव्य झ्लार उसक कवि 


कृष्णदास चतुमजदास छीतस्वामा गोविन्द स्वामी नै स्फुट पद लिखे जिनमे मुख्य रूप से 
श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओ का ही चित्रण किया गया । 

निम्वार्क सम्प्रदाय के कवियों ने राधाकृष्ण की निकूज लीला तथा ब्रज-लोला का 
बर्णन किया । वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने जहाँ कृष्ण की बात्सहथ लीलाओ के बर्णंत से 
उनकी कोमल लीलाओ की मनोव॑शासिक्‌ अभिव्यजना की और मोप-गोपियों के साथ नैसगिक 
सख्य की भावधा के चित्र प्रस्तुत किय्रे बहाँ निम्वार्की कवियों ने गाधाकृष्ण की अप्टयाम सेवा 
का वर्णव तथ्य निकुजअलीला का बेजोइ मधुमय विन्यास ब्रजभाषा साहित्य मे लिखा। 
श्रीहरि भट॒ट, हरिव्यासदेव तथा परशुराम देव आदि ने गावा की मान्यता को प्रश्नय देकर 
मापुर्थ भाव की प्रतिप्ठा की । टटूटी सस्यार के प्रवर्चक स्वामी दरिदास जी ते विभिन्‍्त राग- 
शगमिनियों में राधा-कृष्ण की निकुज लीला के पद लिखे । 

श्री भदुट देव की रचनाओं में आविवाणी तथा युगल जतक को ब्रजभापषा की रचनाए 
वतनाया गया है ।' बस्तुत यह एक ही पुस्तक हैं । आदिवाणी शब्द युगलशतक' के विशेषण 
के रूप मे प्रयुक्त हुआ है क्योंकि निम्बाकी कवियों में श्री भद॒ठ देव ने सबसे यहले क्नजभागा 
में काव्य रचना की, अत इसे आदिवाणी' कहा गया ।* 

सुगलशतक' के ६ भाग है जिनमे १०० दोह तथा पद है--सिद्धान्त सुख, न्रजलीला 
सुख, मेदरा मुख, भरत सुख, उत्साह सुख । इस पदों में नित्य विहारीधाम वृ दावन तथा राधा- 
कृष्ण की रसभेलि, कृष्ण की दास्थ, संख्य, वात्मल्य तथा ख्ुगार भाव से उपासना, परमतत्व 
और उसको शक्ति, रहस्यलीजा तथा वर्ष के उत्सदों आदि का सरस वर्णन किया गया हे । 
कवित्व की दृष्टि से युगल गतक हृदगर-स्पर्शी रचना है तथा कवि की सृतन उक्भावनाएँ इसमे 
प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं ॥ भाषा सरल ब्रजभाषा है जिसमे प्रवाह है। (पद सख्या - ११-२५) 
में क्रप्ण के बेरयुबादन को सुनकर गोपनगोपियाँ राधा-कृष्ण के निकट एकत्र हो जाती है। 
कुष्ण का दुलहा रूप हैं तथा ख्वालो का बराती-रूप में बर्ग्न किया गया है | इनके अतिरिक्त 
मानलीला और दानलीनः तथा कृष्ण के दैनिक कार्यो का परम्परा के रूप मे उल्लेख किया 
गया है । | 

हेन्व्यास देव ने सस्कृत ग्रन्थों के अतिरिक्त हिन्दी में महावाणी' लिखी । कुछ लोग 
इसे दुगलजतक की टीका मानते है।? बस्तुत बात ऐसी नहीं है क्योंकि महावाणी की विपय 
वस्तु में भी युगलशतक से अन्तर है। महावाणी में उच्चक्रोटि का कवित्व है। इसमे ५ सुख 
बताये गए है--[१) सेवा, (२) उत्सव, (३) सुरत, (४) सहज, (५) सिद्धान्त | इनमें राधा- 
कण्ण की अप्टवाम सेवा, आचार्यो की सखी भाव में उपासना, मगला, श्वुमार, मशध्याज्लष और 
शबन की क्रिया-विधि का वर्षत, नैमित्तिक उत्सवों की रूप रेवा, राधा-कृष्ण की रसकेलि, 
सित्यलीला तथा प्रेम की स्वाभाविक दद्म और राधा-कृष्ण के सयोग वर्णन में मिल उत्कठा 
आदि का वर्णन किया गया है । सिद्धान्त सुख का विषय गम्भीर है जिसमे उपास्य तत्व, 
धाम वत्व तथा सखी नामावली आदि के द्वारा वैष्णव सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। 
५. हिदी साहित्य का का 5 हि : आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २२७-२८। 
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कृष्णा काय्य का विफास च्रज 


इसके अनुसार श्रीकृष्ण प्रम तथा सुन्दरता का प्रतिसनि और परात्यर तत्व है; नित्य विहारो 
का चिदश रूप निर्गुण तिराकार ब्रह्म हे | इसी नामावली में आठ प्रधात सखियों तथा प्रत्यक 
के साथ की दासियों के नास एवं कायये टिये गए है। हरिव्यास देव जी ने साधुर्य भाव से 
उपासना की ! इनका कविता में उपनाम हुरिप्रिणा' हैं। आदिवाणी साम्प्रदायिक ग्रन्थ है झत 
इसका वर्श्य-विघय सीमित है । इससे मानव जीवन की मान्यताओं को स्थान नहीं है। महावाणी' 
के पद कीर्तत की परम्परा प्र आधारित है। 

श्री हरिव्यास देवाचार्थ जी उत्तरी भारत के सर्वप्रथम सम्प्रदायाचार्य माने जाते है । 
इनके पहिले आचार्य दानिषात्य बतलाये जाते हे । ये निम्वार्क सम्प्ररय के! अन्तर्गत रंसिक 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक है । इस शाखा के लोग हरिव्यासी नाम से प्रस्यात है । श्री बलदेन 
उपाध्याथ का कथन है कि 'निम्बाक मतावलस्बी कवियों में श्री हरिव्यास देव जी का वही 
स्थान हैं जो वल्लभावुयायी कवियों में सूरदास जी को प्राप्त है ।* 

निम्वाक सम्प्रदाय के परबणुराम देवाचार्य विरचित तेरह ग्रन्थ बनाये जाते है जिनका 
सकलत परणुराम सागर नाम में विख्यात है। उन्होंने वज-मिश्वित राजस्थानी में कविता 
शिखी । निर्गुण और सभुण दोनों विधारधाराओ का इन पर प्रभाव पडा | इनकी कविताओं 
मे साधना, आत्म-समपंण, गुरू के प्रति आदरभाव तथा साखारिक मनुष्यों को उपदेश का वर्णन 
है । इन्होंने कबोर की भाँति हिन्दु-मुसलमान की एकता पर जोर दिया है | 

सखी सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने सिद्धान्त तथा बिद्गार के पद लिखे । 
श गार तथा बिहार के पद केलिसाल के नाम से सकलित है | इनमें राधा-कृष्ण के जुगल 
रूप, नंखशिल, ब्होल-कूलना और रस बिलास आदि का वर्णन है। इनकी कविता मं 
स्निग्धता तथा प्रवाह की कमी है क्योंकि ये कठित ग्ेय राग-रागितियों पर आधारित हे। 
इनका विपय निकजलीला तक ही सीमित होने के कारण सकी है। इस सम्प्रदाय के अन्‍य 
कवियों में ब्रीठलब्पुल तथा विह्ास्लिव्व की ऋब्तिएँ सुस्दर हें । इनका वर्ण्य बिपय भी 
स्वामी हरिदास जी की ही भाँति हे किन्तु भाषा में प्रवाह है । 

* गोौडीय सम्प्रदाय के श्री रामराय ने आदिवाणी मे गौड़ीय सम्प्रदाय के सतो का 
गुणानुवाद क्या है । कुछ विह्ान इनका नाम रामावच्दराय बताते है ।” आदिवाणी गौडीय 
सम्प्रदाय का प्रथम भाषा ग्रन्थ माना जाता है। इसमें युगलरस का वर्णन है । इन्होंने मगला 
चरण में चैतन्य तथा निध्यानन्द की क्रप्ण के प्रति प्रेम-भक्ति की निमग्तता का सुस्दर वर्णन 
किया है। नैमितज्तिक रास तथा 'बनत प्रम्ाद' में राधा-कृष्ण की प्रेमकेलि का वर्णन है। 
सिद्धान्त रस में भगवानदास के लिए सम्प्रदाय के भसिद्धान्तों की स्थापता समझाई गई 
है । इन पदों भे कवि ने राधासाधब के प्रेम को गाष्वत बताया हे! अन्य दास-दासियाँ 
उनकी प्रेम-लीनाओं में सहायक रूप में चित्रित की गई है । संयोग, मास-विरह के पदों मे 





) वही, वृ० ४३२८-२५ । 


भागवत सम्प्रदाध, २०१० वि०, पृ० २१६ । 

बहीं, पृ० ३३००-३१ । 
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बन 


5 


रप ग्रवी कृष्म काव्य प्लौर उसक काच 


(तसत्मक जला अपनाई गई है । इसम प्रकृति तथा घडऋतुणए उद्दीपत के रूप से जिन्रिते को 
गई है। कृष्ण को परम ब्रह्म तथा राधा को परम शक्ति का प्रतीक माना गया है । उपाप्तक 
की ब्रुष्ण का सिम्नन गाथा भाग से करना ही अभीष्ट दे । 

माबबीदासी, गदाधर भट॒ट, शूटदास, सदतमोहन आदि ने पदी में राधा-कृष्ण की युगल 
मादुरी का गेग पदों मे सुस्दर चित्रण “किया हैं | इसके लिये बसत, वर्षा, होली आदि ऋतुओ 
मे राधा कृष्ण की रसकेलि को वर्ण्यविपय का आबार बताया गया है। 

मीरादाई की साधु उपायना की रचनाएँ भी चंतम्य को भक्ति-पद्धति से साम्य 
रखती है । _ 

राधावल्लम मम्प्रदाय के प्रवर्क श्री हितहरिव्ग ने अपने सरस पदों में राधा की 
जपासला को प्रधानता दी। उन्होंने रावा की सेवा के द्वारा ही श्रीकृष्ण की आराधना की 
पद्धति अपनाई । थी वितहरिवण श्रीकृष्ण की वश्ी के अववार कड़े जाते है । इनके ग्रन्थ 'हिंत 
चौराही' में ६४ पदों का सुन्दर सग्रह है। इनमे वर्णवात्मकता के साथ भाव-व्यजना भी 
उच्च कोटि की है । इस सम्प्रदाय मे श्रीहरिरासम व्यास तथा धर बदास आदि उच्चकोटि के 
कवि हुए है ! 

राधावल्वभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक गो० हितहरिवश के हिल्दी भे दो ग्रन्थ है--(१) 
हितचारासी, (२) सफुटबाणी । हिततचौरासी में 5४ पद का सग्रह है। यह सम्प्रदाय का 
मूलाधार ग्रस्थ है । श्र गार रम की पृप्ठ-मूमि में राधा क्ृषप्ण' का अनस्य प्रेम, नित्य विहार, 
रामलीना, भक्तिमावना, प्रेम में मान-विरह की स्थिति, राधावललभ का यथार्थ स्वरूप तथा 
तिन्‍्थ विहार के बनुरष्यहात्मक अवयवों का वर्णन आदि ही ग्रन्थ का प्रमुख प्रतिपाद्च है। 
भगवान्‌ के न्न्‍यविद्र वर्णन के ये पद लौकिक रूप से चित्रित किये जाने पर भी आध्यात्मिक 
#प से ही स्वीकार किये जाते है ! हितचौरासी मे वणित रास भी नित्य विहार की ही एक 
स्थित्रि है। कृष्ण का मुरलीवादन और कलिदजा तट पर रासलीला का वर्णन आख्यामात्मक 
बली में नहीं लिखा गया । यह तो भावनापरक रास वर्णन हैँ । हर 

स्फुटवाणी में श्री हितहरिविश जी के सुक्तक था ग्रकीर्ण पदों का सकलन है | इनमें 
सिद्धात प्रतिषादन की हृप्टि से लिखे गये पद भी है। इसमे प्रेम, अनन्य भाव सिद्धान्त, क्ृष्ण- 

जन्म और राघा-रूप बगगुन आदि का मुख्य रूप से प्रतिपादत किया गया है । श्री हितहरिवशञ 

जी ने इस सम्प्रदाय का भवर्तत करके राधा को प्रधानता दी। राघा-मोहन की तम्मयता ने 
उनमे अन्य देवी-देवताओं की उपासना के लिए कोई स्थान नहीं छोडा । उनमे प्रेम की यह 
अनस्वना मीरा के ढर्द की भॉति' संक्षर के अन्य सभी मार्गों एवं साधनाओं से युक्ति दिला 
देनी है। श्रीड़ितहरिवश जी के इन दोनों ग्रथ रत्नों पर टीकाएँ प्रकाशित हो च्ञकी है ।* 

श्री हरियाम व्यात रचित हिन्दी के दो ग्रथध उपलब्ध है--- (१) रागमाला (२) व्यास 
वाणी । रागमाला तो सदीत शास्त्र का एक ग्रंथ है किन्तु व्यासवाणों मे उनके पद और दोहे 
मग्ृहीत है । 

व्यासवाणी में माध्षु्य मक्ति और राधा-कृप्ण को निकज-लीला को मुख्य आधार सान- 
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टो. ४ चजा? ३ ना यहा रू 


कर कवि ने मनेक पद लिखे हैं इन पदों में भक्ति को विभिन्‍न कोटियो तथा मक्ता के मन में 
अपने आरशण्ध्य के प्रति भावनाओं को स्पष्ठ किया गया हैं । निकज लीला के वर्ण का आधार 
राधा-कृष्ण, वुन्दावत और सहचरी है जिन्हे एक हो प्रेमन्यूत्र मे पिरोगः गया है। भक्ति के 
क्षेत्र मे राधा-कृष्ण की मिकुज लीला को संयोग और वियोग दोनों रूपों में स्वीकृत करके 
उतका विवरण दिया गया है, किन्तु व्यास जी ते सुथोग को कज केलि का प्राण मानकर 
उनकी किशोर लीलाओ का सुन्दर विवेचन किया है और राधा का रूप वर्णन भी सम्प्रदाय 
की मान्यता के अनुसार ही चित्रित किया है | श्र गार रस के चरनोत्करप्प के लिए उन्होंने ऋतु 
वर्णन के प्रसग लिए है जो उद्दीपत विभाव के अन्लगेत आते है । व्याखजी ने अपनी वाणी मे 
वृत्दावन की महिमा का विस्तृत रूप में ब्शाव किया है और वहाँ पर निवास कैरने को जीवन 
को चरम साथथंकता और चरम ध्येय मानः है| वृन्दावत को उन्होंने निश्यविहार का स्थल 
तथा परमधाम स्वीकार किया है । 

व्यासवाणी में कवि ने समाज सुधारक उपदेप्टा के रूप में कवीर की भाँति ललकार 
कर उसमे पील रहे ढोंग और पाखण्ड की ओर लोक का ध्यान आकपिन किया है। उन्हे धर्म 
के ठेकेदारों का प्रवचन, भिव्यालाप एव बाह्याडवर कतई पमद नहीं था । इसीलिए धर्ज के 
ताम पर जीने वाले और वेद-पुराणो को बाजार में बेचकर बत कमाने वाले ब्राह्मणों की उन्हीने 
खुल कर भत्सना को है | उन्होंने राधावतलभ को पूजा को अनन्य भाव से स्वीकार कर लिया 
था । व्यासजी ने भी कवीर की हीं भॉति कठोरवाणी में शाक्त को समाज द्रोही, हेय एव 
त्याज्य माना और उसकी तो शक्ल से ही उन्हें नफरत हो गई थी ।) 

तुलमीदास की 'कृष्ण गीतावली' में सफुट पदों का सकलन है जिसमें कुछ विशेष 
घटताओं को आधार बनाकर विभिन्‍न राग-रागनियों में पद लिखे गए हैं। इन पढे की 
सख्या ६१ हैं। इस काव्य में श्रीकृष्ण क्री बाल-लोलाएँ, गोपियों के उपालस्भ और उसके 
फलस्वरूप यञ्ोदा का ऋड होता और कृष्ण को ऊछल से बाँध देना, इन्द्र कोप, गोंवद्धंन धारण, 
क्षीपिका प्रेम, मधुरा गसन गोपी-विरह, उद्धव-सवाद, अमर-गीत आदि का वर्सात है। इसमे 
बाल लीला और उद्धव गोपी-सवाद का विस्तार से वर्णण किया गया है! इनमे सूरसागर के 
पदों का सा लालित्य है। भाव सुकुमारता वहल स्वामाधिक बन पडी है। उद्धवन्गोपरी सवाद 
में सूरदास के भ्रमरगीत प्रसग की ही भांति सिर्मुन पर फंबतियाँ कसी गई है और योग साथना 
को बातों को निस्सार बताकर कुब्जा, भ्रसर और उद्धव पर व्यग वाणों की बौछार की गई 
है । अवधी के श्रेप्ठ एवं बरेण्य कवि तुलसीदास की इस रखना का ब्रंजभाषा में भी देसा ही 
मुद्धंल्य स्थान है जैसा उनको अवबी की अन्य रचनाओं का है। 'क्रृप्ण गीतावली' जितनी सरल 
है उतनी ही मनोवैज्ञानिक भी है । इसके कुछ पद सूरसागर से मिलते है । 

कृष्ण भक्ति की ये रचनाएँ भुख्यत दास्य भाव और सखा भाव में लिखी गई हूँ । 
विनय के पदों में कवियों ने दास्य भक्ति को अपनाया है | कृष्ण के वात्तल्य रस वर्णन तथा 
गोप-गोपियों की क्रोडा के समय रझमसत होकर ये कि भी उनके सखा बस गए किन्तु राधा- 
! करि मन साकत को मूह कारो । 

साकेत भमीहि न देख्यों भावे कहा वूढ़ों कहा बारो 
पु पू० प्ढ 


३० खशयधो कृझ्ण काय्य झोौर उसक कवि 


कृष्ण की निकज नीला एवं अध्ठ्याम सेवा उ्णत का निबाह करने के लिए इस कृष्ण मक्त 
कृवियों ने अपनी स्त्री छाप रखी और सझी भाव से भगवान्‌ के नित्य निकुज विहार का 
बर्शन किया । अपवाद रूप में मीरा ने कान्‍्ता भाव में कृष्ण के प्रति वित्तय के पद लिखें । 

छद- प्रारम्भ भें कृष्ण काव्य प्राय बुक्कक गीतों के रूप में लिखा गया। अपभ्रण 
काल में लिखे गये पदों का प्रभाव परवर्नी साहित्य पर पश। जयदेव के गीत-गोविंद और 
हाथ योगियों तथा सतो के गेय पदो का प्रभाव कवीर की रचनाओं पर प्रत्यक्ष दिखाई देता 
हुँ । डा० विनयमोहन शर्मा ने नामदेव को हिन्दी में राग-रासिनियों मे गीत शौली का प्रथम 
गायक माना हु । गुरू ग्रथ साहब में सत कवियों के पदों के राग निश्चित है। इससे पता 
चलता है कि नलत काल तक गेय पदों को किल्ही सगीतकारों ने राग-रागिनी की सीमा से 
निवद्ध कर दिया था। परण्र्नी काल में खुमरों, हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन तथा गोपाल- 
तायक आदि सगीतन्नों की रचनाओ ने इस दिशा को और भी परिपुप्ट किया । 

नददाग के भागवत दक्मम स्कस्थ के पूर्व भी दोहा-चौपाई की शैली में विष्णदास का 
रूविमणी मगल, थ्रेषवाण की गीता भाषा, सधार अग्रवाल का प्रद्मम्न चरित, लालचदास का 
हस्चिस्नि आदि ग्रय लिखे जा चुके थे | मापा काव्य में दोहान्वौपाई की यह परम्परा अपश्र ण 
कान के मिद्ध साहिल्‍्य म' कड़दर्का और 'घला का परिवर्तित रूप है । कालिदास के विक्रमो- 

गीण में भी चौपाई प्रकार के छंद दिये गये है ।* नददास ने पत्राध्यायी में रोला और दोहा 

कद को अपनाणा है । सूरदास ने भी सुस्सागर के कुछ स्थलों मे रोला और चौपाई का प्रयोग 
किया है । मँवरगीत' में नददास ने रोजा और दोहा के मिश्रण से एक नग्रे छंद का निर्माण 
फिया | इस छंद के अब्त में १० मात्रा की एक छोटी-सी पक्ति है जिससे भाव पूर्ति के साथ 
छंद की संगीत ध्वनि की भी पूति होती है! इसी परम्पणा का अनुकरण पूं० सत्यनारायण 
ऋविस्ल ते अपने प्रथ अमर गीत' में किया । गौदीय सम्श्ठाय के कवि गदाधर भट्ट ने भी 
रोली हंदा मे वृल्दावन की प्रणसा की है । 

रस--ब्रजभापा कृष्ण काव्य से बत्सल्य, शा गार (संयोग और घिप्रलम्भी), अदभुत 
और दात्स रस का सुन्दर प्रयोग मिलता है। ब्रजभापा के इन रसचिद्ध कवियों के पूर्व क्रष्ण 
की बाल-लीला और शृ गार का इतना सुन्दर प्रयोग नहीं मिलता | भागवत मे कृष्ण के 
कक्ति रूप की उदभावना की राई है किल्तु वजभापा के इस कवियों ने उनके बाल-रूप की 
मनण्म लीलाआ के साथ उनके नोक रक्षक रूप की भी अवतारणा की है | वास के अत्या- 
चारी से पीडित जनता को सान्त्वना देने के लिये अवायुर, वकासुर आदि का वध करता 
कुष्ण के लोक-रक्षक रूप का ही अगर है। उन्होंने कम के अत्याचारों की ओर सकेत करते 
हुए जहां कृष्ण में देवत्व का भाव प्रतिष्ठापित किया वही अदभुत, दीर और सौद्र रस की 
भी शूट की । ओोकृप्ण के व्यक्तित्व में गील-सौन्दय्य-समस्वित भावना का आरोप कर देने से 
हे यार रस के ब्णत के लिए पर्याप्त क्षेत्र निकल आया । श्रृभार रस के वर्गान मे भक्ति का 
भाषा: न्य होने के कारण अस्लीलता का अंभ नही आते पाया | आालम्बन विभाव के नायक- 
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**१ हिल्दी को मराठी संतो की देत भूमिका पु० न तथा १३७ । 
डी३< 





वर्णन में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि सामान्य स्त्री-पुरुष की भाँति रसकेलि करते 
पर भी उनका व्यक्तित्व ओर चरित्र उच्चतर और पत्रित्र ही रहे । निहुज लौला तंथा रास 
वर्णन में भी सामाजिक शिप्टता का ध्याव रखते हुए सयांदा का पालन किया गया है ओर 
आराध्य के प्रति आरावना का एक नया द्वार खोल दिया है। विनय के पदों में अपने दैन्य' 
तथा उलानि और कलिकान ग्रसित होते की शिकायत है जिससे मगवान शीक्ष ही भवजाल से 
मुक्त करे | विनय के ये पद शान्तरस में है । 

भाषा एवं शेली-- प्रारम्भिक ब्रजभाषा के साहित्य में अपश्र शबहुल भाषा का प्रयोग 
क्यित गया किन्तु जैसे-जैसे क्षेत्रीय बोलियो का रूप स्थिर होता गया उससे ब्रजैभाषा के गब्दों 
एबं क्रिया-पदों का प्राधात्य होने लगा | इस प्रकार १६ वी हाथी तक आतेनआते भाषा का 
रूप इतना समृद्ध एवं सुस्थिर हो गया कि क्रृष्ण-भक्ल कवियों के इतिवृत्तः ने रामकाब्य के 
प्रणेती! कवियों को भी क्रृुष्ण काव्य लिखने के लिये प्रवृत्त किया ! मीरा ने भी क्रष्ण भक्ति के 
पद राजस्थानी मिश्रित ब्नजभापा में लिखे । इससे स्पष्ट है कि ब्रजभाषा उस समय की 
भाहित्यिक भाषा थी जिसमे काव्य रचना करता प्रत्मेक कवि अपना धर्म मानता था | न्नजभाषा 
के वरेण्य कवियों की वाणी से जो भाषा निःसृत हुई वह संगीतमय होने के साथ-साथ अन्तर- 
तम की राग्रात्मक वृत्तियों को भी अपने में अक्षुण्ण रूप से सवारने की अद्भुत क्षमता रखती 
थी । सूरदास की भाषा में ब्रजभाषा का आचलिक पुट है, लोकभापा के अधिक समीप होने 
के कारण मस्ृण और परिप्कृत शब्दों की ओर उनका क्रंकाव नही है ! वददास ने जब्द चयन 
में परिण्कार परै बल दिया है और शब्द मंत्री तथा ध्वन्यात्यक वाद सौन्दर्य को अपनाकर 
निददास जडिया का पद पाया है । किन्तु सददास की भाषा में ह्ितहश्विण के समान समुझ्धता 
नहीं है। मस्कृत की तत्सम गब्दावली को ब्रजभाषा के प्रवाह में ढालने की कला में हरिवण 
जी को अद्भुत क्षमता प्राप्त है--सक्कृत कवि जयदेव की पदावलों से विश्यापति ने प्रभाव 
अैदण किया था। हरिवण जी ने जयदेव और विद्यापति ढोनो की पदावली से प्रभाव ग्रहण 
करके उसमे ब्रजभापा के कलेबर में अभिनव रूप दिया | 
अवधी कृषणकाव्य की पीठिका 

मेरी बोली पुरबिली कहकर कबीर ने घडल्ले के साथ परम के ठेकेदारों को व्याव- 
हारिक जान के जास्त्रार्थ के लिये ललकारा थश्रा और पण्डितों तथा मुल्लाओं के पत्रित्र ज्ञान 
की 'कृप जल और पुस्तक ज्ञान की सज्ञा देकर 'बहले मीरा में अवगाहन करने के लिये 
जनता को मार्म दिखाना शुरू किया था। इस प्रकार वे जनता के मन से सम्देह-निवारण 
करके तथा पाखण्ड-खण्डन की दृष्टि से ही जनता की बोली” को अपनी बानी की बानगी 
से लाए जिसे आज्ार्य शुक्ल ने सधुक्कडी खिचर्शी' की सज्ञा दी है। अवधी में विधिवत्‌ काव्य 
लेखन का कार्य तो बाद में प्रारम्भ हुआ जिसका प्रमाण प्रेमाइ्यास कवियों की उपलब्ध रच- 
साओ से मिलता है | कवोर आदि निर्गनिए सत्तो ने भी वैष्णब-परम्परानुमोंदित सिद्धान्तों का 
प्रभार एवं प्रचार तो किया ही, साथ में मादित सूथर की भाँति जान राक्षि' को सकुचित 


है सिद्धान्त और साहिय ६०६१४ वि० पृु० ३२८ 


ड्र्र ग्रव्णां कृष्ण काव्य प्लार उसके कावि 


पर्रिप्षि में कवच विन्िष्ट समुदाय के पठन-पाठन के लिए हो अलम्‌ वहा मानता अपितु उन्होंने 
मभी वर्गों गत्र वर्णों को विना कसी भेद भाव के भगवदर्भाक्ति के ज्ञान को प्राप्त करने की 
ओए प्रेरित किया । निर्यनिश सतो की भक्ति और देंष्णत नक्तों की उपासना पद्धति के दो- 
चार बातों में छोड़कर व्यावहारिक रूप में कोई विशे० अन्तर नहीं है।' 

चारणकान के श्रतिम चरण मे मुह्ला वाऊद का चन्दायर' प्रय भिलता है । विद्वानों 
की मात्य धारणा है कि यह अवधी का प्राचीनतम उपलब्ध काव्य है| डा० रामकुमार वर्मा 
में अमोर खुसरे को अवधी और खड़ी बोली का प्रथम कवि माना है। उसका त्रजभाषा पर 
भी अच्छा अधिकार था !* इसके बाद कुतवन की पम्रगादत्ती!' और मन की 'मधुमालती' की 
रचना हुई ।? जायमी ने अपने काव्य पद्मावत्‌' में अपने समय के एवं लिखे झये सपनावती, 
मुग्धावती, मुग्गवतती, मधमालती और प्रेमावती ग्रथो का उल्लेख किया है .* आज ये भ्रथ उपनब्ध 
नहीं हे, अत यह कहना कठिन हैं कि ये रचनाएँ हित्दू कवियों ने लिखी या मुमलमत्त कविशा 
ने । जायमसी के पदृसावत के बाद उसमान कवि ते चित्रावली” शेखचश्थी ते 'ज्ानदीप, कासि- 
सलाह ने हस जवाहिर', नूर मुहम्मद ने इन्द्रावती तथा 'अनुराग दॉसुरी आदि काव्य ग्रथ 
मसनथी सैली में लिख | इसके उपरान्त हिन्दू पौराणिक प्रेमाख्यान तथा मुसलमानी सूफी पद्धति 
में कुछ स्वतंत्र प्रेमाव्थानन सम्बन्धी काव्य भी लिखे गये ।* 

उपर्थक्क्त विवरण से यह स्पप्ट है कि अवधी में काव्य रचना का श्रीग्णेश प्रेमा- 
ख्यान काव्य भें हुआ | सूफी कवियों के ये प्रेमाख्यान काव्य मुख्यतः चरित काव्य की पद्धति 
पर ही लिरे गये हैं। वस्तुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोककथाओं को सूफी कवियों ने अपने 
काव्य के सोध्यम' से साहित्यिक रूप देने की चेप्टा की । कालक्रम से उतमे से अधिकाद लोक- 
अथधाएं आज उपलब्ध नहीं है। उधर ब्रजभाण में भी अपने पौराणिक साहित्य की प्ुष्ठ-भूमि 
को लेकर चरित काव्य 'छखे गये । उस काल के इन प्रेमास्यान काव्यो की भाषा से स्पष्ट 
हैं कि इत कवियों ने अपने काव्य जन समाज की सरल और स्वाभाविक बोली में लिखे | इसी 
कारण इनमे नुलसीदास की तरह सस्कृत के साप्तासिक पद लथा ऋछिन गब्दावलियाँ नहीं है । 

ढा० रामकुमार वर्मा का कहता है कि खुसरों के समय में काव्य की दो प्रधान 
भाषाएं थी-- क्रजभाषा और अवधी ।* इससे स्पप्ट हे कि खुधरों के समथ तक शोरसेनी 


 ब्रजभारतो, वर्ण ६, झ्क २, म० २००८, पृ० ११-१२ , 


हिन्दी माहित्य का आलो० इलि० (१६४८५ ई०), पृ० ४५२ तथा ४७र । 

कृछ विद्वान 'मधुमालती' को जायसी के वाद को रचना मानने है । देखिये--मंकन का 
जीवन-बृत्त, त्रियक्षमा, सूचना विभाग, लखनऊ, जुलाई ११५६ । 

विक्रम ध्र्मा प्रेम के आाश। सपन्तावत्ति कह गयेउ पतारा ॥ 

मसधुपाध्ध मुस्धावति लागी। गमतपूर  होइगा बैरागी ।॥ 

शजकूवर॒ कचनपुर गयऊ। मुगातती कहे जोगी भयऊ ।! 

सा कवर खडावत जोग । मधुमालति कर कीन्ह वियोग ॥! 

प्रैयावति कहें सुर्वरु साधा । ऊपा लाभि अनिरुष बर बाधा ॥। --जायसी कृत पद्सावत 
भारतीय प्रेमास्यान काव्य, ६६५४ ई०, पृ० ३०-३१ । 
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हुहश काठउय फा विकास ण्ष 


अपभ्रश तथा अघ मागपा से ब्रज तथा अवधो की जालिया साहियिक साधा का का रूप ग्रटण 
करने लगी थी । इधर नई खोजों में जो साहित्य मिला है उससे यह पता चलता है कि 
ब्रजभाषा में साहित्य गचना का कार्य अग्धी की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। अद्यावत्ति उपलब्ध 
साहित्य में ब्रजभाषा से एक प्राचीन काव्य 'प्रशुम्न चरित' (० १४११) मिलता है। इसमें 
पह अनुमान होता है कि अवधी से पहले व्रजमापा ने बुद्ध साहित्यिक भ्ञापा का रूप ग्रहण 
किया | इसी कारण ब्रजसापए का साहित्य व्यापक रूप मे लिखा गया। ब्रजभाषा का यह 
प्रभाव १६ वी शत्ती तक विभेष रूप से रहा और ब्रजमापा स्टैण्डर्ड भाषा' के रूप में स्वीकार 
की गई । यही नहीं, अवध के कवियों ने भी ब्रज॒भाषा में काव्य रखता करने में अपना मौरव 
माता और गर्व के साथ कहा-- बजभापा हेतु त्रजवास ही ते अनुमान ।* 

अबधी भाषा में लिखित काव्यों की लिपि ग्राय कैयी है जिसके कारण पाठास्तर हे 
जाता है और शुद्ध पाठ-निर्शाय मे कठियाई होती है। प्रेशाब्यान काव्यों में जायमी के 'पद्मावत 
की जो प्रति फारसी लिपि में प्राप्त हुई हे उसमे बोलचाल की अवधी में सुजित काव्य का रूप 
सुरक्षित ही रहा क्योकि फारसी लिपि में होने के काशण पण्डितों की जुद्धता का अक्कुश इन 
प्रथा पर ने चल सका । 

जब मुसलमाती आतक से क्षव्त्न जनता ने निशश होकर भगवान्‌ को ओर देखना 
घुझू किया तभी जनता के प्रतिनिधि धर्मानायों ने अपने मुख्य पीठ भामिक क्षेत्र और तीर्ष 
स्थानों पर बताये । इन स्थानों पर रह कर उन्होंने लीलामय भगवान्‌ के लोक-रक्षक और 
लोक-रंजक रूपों को समाज की मर्यादा के अनुरूप प्रतिप्ठापित किया और एतहिपक प्रथ एव 
भाग लिखें। उसीसे प्रभावित होकर भक्त कवियों ने अपने काव्य को राग-रस-समन्वित करके 
शिप्ट रूप दिया जिससे जनता के जीवन में आजा और उत्साह का सचार होने लगा । उत्तरा- 
पथ मे भगवान्‌ के अवतारी रूप गम शोर क्रप्ण हुए जिनके जन्म स्थप्नों (अथोव्या और ब्रज) 
की वोलियो ने साहित्यिक भाषाओं का रूप ग्रहण किया । द्रष्टव्य है कि रामकाव्य की 
अपेक्षा क्ृष्णकाव्य का क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ । वजभाषा का प्रत्ञार केवच बज प्रदेश से ही 
नहीं अपितु अवधी क्षेत्र म भी पर्याप्त रूप से हुआ | स्वय तुलसीदास ते रामचरितंसानस, 
जातकीमगल, पावंतीमगल, वरवें रामायण और रामतला नहहू के अतिरिक्त जेप सभी 
रचनाएं परिनिष्ठित ब्रजभापा से लिखी । इतना होने पर भी भक्त कवियों ने अपने काव्य में 
ब्रअ और अवधी' दो भाषाओं के पार्थक्य की बात कभी नहीं कही क्योंकि उनका लब्य 
भाषा-विवाद नहीं था, भगवान का लीला वर्णन था। हाँ, यह अवश्य हुआ कि राम की 
जन्मसू्ि अयोध्या होने के कारण रामकाब्य प्राय अवधी में हो लिखा गया और कृष्णकाव्य 
प्रायः ब्रजभाया में। फिर भी कवियों की रचनाओं का अनुज्ञीलन करते से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि राम का जीवन चरित ब्रजभाषा में और क्रप्ण का जीवन चशरित अवधी भाषा से 
भी लिखा गया । ब्रज॒भापा के वरेण्य कवि सूरदास ने मी राम की छीलाओं का वर्गान किया 
और अवधी में कृष्ण काव्य की रचना लालचदास, बलवीर आदि कवियों ने की । बालबदास 
रखिते काव्य हरिचरित्र' अवधी के कृष्ण काव्यों की परश्परा में उपलब्ध प्रथम काव्य है 





सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, प० ३१५ । 
+ काब्क निर्णय  भिखारीदास (स० (८०३) अध्याय £ छुन्द १६7 


झ्ड झ्रवधों कृष्ण काय्य और उप्तके कवि 


जिसम कृष्ण का चरिस वर्णत प्रबन्ध काव्य के रूप में (स० श६८७) में लिखा गया । यह 
स्थ उस समय इतना समाहत एच प्रचलित दुआ कि उस काल में इसका अनुवाद फ्रासीसी 
आया में भी हुआ / इससे विद्वानी की यह धारणा नितांत निर्मुल मिद्ध होती है कि कृप्ण- 
काव्य प्रबस्थकाव्य था महाकाव्य के रूप से नहीं लिखा गया” और जो लिखा गशा है वह 
१६ वी और २० वी शो में ही लिखा सया ।* 

अव्धी में लिखिन क्षष्णकाव्य के प्रणेताओं ने ब्जप्ररेश के सम्प्रदायानुमोदिन सिद्धान्तों 
क्ष आधार पर प्राय, अपनी कविताएँ नहीं लिखी। कृष्णकाब्य का जो भी वर्गान मिलता है 
बह भागवत«के अनुवाद के रुप में तो है (उसे हम अविकल अनुवाद नहीं कह सकते) किन्तु 
कुछेक कवियों को छीडकर शेप ते स्वतत्र रूप से ही कृष्णचरित का वर्गान किया । क्ृष्ण- 
काव्य में यह चरिति-वर्शान तौल हझूपों से मिलता है--(१) मुख्य कथा के रूप में, क्रण की 
दात-लीलाओ तथा उक्त जीवव का वर्णन और गोपिका विरह | (२) यौण कथाओं के रूप 
के, युद्धामा ऑग्ति, शक्मिणी गगल, दसते पर्व, महाभारत तथ्रा जैमिनियाल्वमेध पर्द आदि 
के आधार पर अच्य कथाएँ । (३) अवात्तश कंथएँ - प्रदुम्त चरित तथा उपा-अनिरुद्ध की 
कथा आदि के प्रसंग । 

इत रचनाओं में कवियों ने भक्ति पद्धति के--शात्त, दास्य, संख्य वात्यत्य, श गार 
[माधूर्य) कूपो का ही अनुसरण क्रिया है । अवधी के ये कृष्ण भक्त का आायः सम्प्रदायों की 
परम्पराओं के वधन से मुक्त रह और उनका लक्ष्य प्रशावतः कृष्णचरित वर्ग ही रहा। 
संम्पवाय के दर्शन था भक्ति पद्धति का प्रचार उनका लक्ष्य नहीं था । इनमे से केवल लक्षदास 
तथा मानवीदासी की रचताओं ये ही सम्प्रययों की परम्पराओ एर आापुत भव्ित तथा चरित 
कथा का विवेचन किया गया है । 


अबधी क्ष्णकाव्य पर क्रजभाषा क्ृष्णकाब्य की धारा का प्रभाव 


क्ृण्णकाव्य की मूलधारा का, सल्लेप भे विवेचन किया जा चुका है इन पंक्तियों ने 
हम इसके अभाव की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे ) 

प्रजधदेश के भुख्य केद् -- मधुरा, वुस्दावत को भगवान कृष्ण की लीना-ब्ूमि होने 
का गौरव प्राप्त है । कृष्ण सक्‍त आचायो ने अपने सुख्य केस यद्ढी पर स्थापित किये जिसमें 
बुख्य सम्प्रदायों की भक्ति पद्धति, उपासना के विविध रूपों तथा माध्यवाजं को प्रश्नण दिया! 
गया। उनके सस्प्रदायानुया्थी कवियों ने अपने आचाये के तिहिप्ट मार्ग का अमुसरण करके 
काव्य रचना की । इस प्रकार निम्यार्क, वह्लभ, चेतत्य तथा हितहरिवया आदि शत्रार्यों ने 
भवित पद्धति को जो छूपरेखा निश्चित की उसी को पुष्ठि उनके अनुयायी भक्त कवियों ने 
अपने काव्य के भाध्यम से कृष्ण का लीलागान करते हुए को । किन्तु अवध प्रदेश में जो भी 


अलनन न अभिन्न ०नरजली नली न लनल न न आन +-+ 
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कृष्ण काव्य का विकास ड््प्‌ 


क्ष्ण काव्य लिखा गया वह ब्रजप्रदेश के सम्प्रदायों की परम्परा को तद्रप में ही ग्रहण न कर 
सका क्योंकि अवध के इन कवियों के वर्ष्य-बपय के मुलाधार मुख्यतः विप्णुपुराण, भागवत 
हृरिवण पुराण आदि धर्म-श्रथ ही थे । 

लालचदास ने विष्णापुराण का भी भाषानुवाद [सं० १५८५) किया था जिसकी 
खण्डित प्रतियाँ उपलब्ध होती है और उसके वाद भागवत दशम स्कन्‍्ध का भाषानुवाद हरि- 
चरित्र' ताम से ([स० १५८७) किया । लालचदास ने हरिचरित्र की कथा की आधार-मुमि 
बिया पुराण से ग्रहण करके भागबत' को मठाकिनी में अवगाहुन किया और दह्मम स्कन्ध 
की कथा का ही वर्णन किया । लालचदास की मृत्यु के उपराज्त आसातन्द ने हूरिचरित्र' 
प्रन्य को भागवत में वणित क्ृष्णचरिल के अन्ण प्रसंगों के (दशम स्कन्ध उत्तरा्ध) आधार 
पर महाभारत तक की कथा से जोड दिया । 

भगवान्‌ क्रेप्ण के लोकरजक रूप का वर्णन निसर्ग सुपमा निवद्ध है कि जिममे हमारा 
सन भी कन्हैया की बाल-लीलाओ को अपने पुत्र की बाल-लीलाओं से सम्बद्ध करके उसकी 
चिस्मय सत्ता की कल्पना करता हुआ नन्‍्द और यज्ञोदा के सौभाग्य को स्पृह्या में सन्तुप्टि 
पाता है । राजकुमार होते के कारण राम का चरित जन-जीवन से कुछ ऊँचा है किम्तु कृष्ण 
गोप-रवालों के सामान्य जन-जीवन की एक इकाई है। भागवत के दह्यम स्कत्ध में कृष्ण का 
चरित बडी ही सुन्दरता से बणित किया गया है। उसमे पदेन्‍दे कृष्ण के जगत्कारण तथा 
आदि बह होने और ससार के पापियों का सहार करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित होने की 
कथा कही गई है । कवि लालचदास के काव्य मे उस निराकार ब्रह्म के मगुण-साकारश रूप 
धारण करने का प्रमुख कारण यही बताया गया है । शिव, राम और कृष्ण को एक ही' पर- 
ब्रह्म की तीन जझक्तियाँ मान कर उनमे समस्वय स्थापित करने की प्राचीत परम्परा का पालत 
किया गया है | अक्धी के इन कृष्ण काव्यों में त्रजभापा में वणित कई महत्त्वपूर्णा एवं मौलिक 
प्रसमों---भ्रमरगीत तथा ताकिक पद्न्‍ढति पर संगुणोपासना की प्रतिप्ठा और निराकार की 
भावड़ा का खण्डस --को प्राय नह्ढी अपनाया गया । (लक्षदास का काव्य इसका अपबाद हैं 
जिसका विवेचन आगे किया जायगा )। उन्होंने तो समुण और निर्गुण को एक बताकर 
सामान्य ढंग से उसका विवेचन किया । इस प्रकार के प्रभणो की ओर इत कवियों का 
ध्यान, सम्भवतः इसलिए वही गया क्योकि भागवत का अनुवाद करते हुए सी वे केवल कृष्ण 
चरित को प्रधानता देते रहे और सम्प्रदायों की भक्ति एद्धति के प्रभाव से भी वचित रहे । 
इसका एक कारण यह भी हो सकता हैं कि ये कति कृष्ण के लीलावाम में जाकर कसी 
सम्प्रदाय मे दीक्षित नहीं हुए और उन्होंने स्वतस्थ रूप से ही कृुप्ण चरित का घुक्तक तथा 
प्रवध हूप भें वर्गान किया । 

अवधी में लिखित यह कृष्ण काव्य ब्नजभाषा के वरेण्य कवियों से भी पूर्व को प्रचलित 
प्रम्पराओं के आधार पर लिखा गया । अत इस प्रमगों को इतने ध्राजल रूप में ग्रहण न किया 
जा सका जितना कि ब्रज के कवियों ने किया | कवि विप्छुदास की उपलब्ध रचना (सं० 
१४६२) से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि महाप्रभु वलल्‍लभाचाय॑ के प्राकट्य के ८ ०-६० बपे पूर्व 
से ही में कृष्ण-काव्य लिखा जाने लगा था वैसे कृष्णचरित वर्णन की यहू परम्परा 
सस्कृत से प्रारम्भ होकर प्राकृत और क प्राचीन काज्यों से होती हुई 


३६ खअवधोी कृष्ण काव्य झोर उसक कवि 


ऊ रूप में, हिन्दी को भी प्राप्त हुई । इसी पूर्वापर परम्परा के अनुसार हमारे प्राचीन साहिए्य 
में नैसगिक गोभा की आधार-मूमि पर ऋतु वर्गात आदि की परम्परा मिलती है। प्रेमाख्यान 
काव्यों मे बारहमासा तथा पडऋतु वर्गान को सुन्दरता से अंकित किया गया और अवधी के 
अन्य कवियों ले भी इसे परम्परागत ढाय के रूप में प्राप्त किया। लक्षदास जी के समय में 
भ्रमरगीत, बारहमासा, पडकतु वर्गन, स्तोब तथा तामावली आदि का पर्थाप्त प्रचलत हो 
चला था, अतः उन्होंने भी अपने काव्य मे इन सभी शैलियों में भावएुर्ग रचनाएँ की । 
ब्रजभाषा के सूरसागर तथा कृष्ण गीतावली आदि ग्रन्थों की भाँति अवधी के इन क्ृष्ण- 
काव्यों को भी जन-सामान्य की प्रचलित बोली में लिखा गया जिससे जनता अपने भगवान्‌ की 
लीलाओ को समीप से पढ, सुत और समझ सके । अवधी के कवियों ने विभिन्न स्थलों पर 
विविध रूपो में कृष्ण की शोभा का वर्गान किया हैं और क्षृप्ण के शक्ति- 
शीत-मौस्दर्यस समख्वित रूप की पवित्र काकी प्रस्तुत की है। इन काव्यों में गोपियों 
का विरहवर्गन और नद-यझ्योदा के वत्सल-भाव की चरम परिणति अवश्य दिखाई 
किस्तु उसमें वह सरस-अवणवा, अगर की सी मिठास और मनभोहकता नहों आा 
यकी जो खूर ने प्राप्त की। परम्परागत कृप्णचरित को प्रवन्ध कथा के रूप में लिखते 
का। कार्यासम्म किया गया। लालचदास, आसानद और लक्षदास के कृष्ण-चरित को 
प्रबन्ध काव्य के रूप में प्रस्तुत किया। भीम, बलवीर तथा गोविन्ददास ने महाभारत के कुछ 
पर्वो का भायासुवाद किया या स्फुट रूप से कृष्ण के बिपय में कविताएँ लिखी । 
वजभाषा में लिखित इस क्ृप्णकाव्य का प्रभाव रामकाव्य पर श्री पडा । तुलसीदास 
की गीतावली पर सूरसागर की स्पप्ट छाप है। गीतावली में राम के वाब-वर्णन का प्रसग 
कृष्ण के बाल-बररान की ही भाँति किया गया है । राम-काव्य में भी हिंडोला, वलत, होली 
बगदि के प्रसग भ्रद्गीत हुए । कृष्ण के वियोग में जो दशा यज्ञोदा और गायो की होती है बहीं 
रास के वियोग मे कौशल्या और राम के घोडो की हुई है । तुलसीदास की कृष्ण गीतावली के 
कुछ पद भी सूरसागर के पदों से सिलते है। जानकी रस्तिकशरण [सं० १७६०) के अवधी 
सागर ग्रथ यर क्ृष्णकाव्य का यथेप्ट प्रभाव है।' श्रीरामचन्द्र और सीता की अप्टयाम 
सवा, उनका रास, नृत्य, विहार आदि क्ृण-कांब्य की परम्परा के रूप में ह्ञी लिखे गए है । 
परवर्नी काल में तो क्रप्ण भक्ति काव्य का प्रभाव राम-काव्य पर व्यापक रूप से पद्ठा और 
शाम के मर्यादा चित को भी (राधा-क्रण्ण के श्र गारी चरित्र की भाँति) शू गारी वृत्तियों से 
लिख्सित करके झकित क्या गया ।* इतना ही नहीं, इसके आधार पर सम्प्रदायों का प्रवर्तन 
भी आरम्भ दो गया । स्वसुखी झाखा और तत्मुखी शाखा' में राम-सीता की पति-पत्नी रूप 
भे भेजा तथा सखी भाव से उनकी उपासना की पद्धति प्रचलित की गई । आचार्य रामचन्द्र 


शुक्ल से इस सम्जठायों को इस परम्परा नथा तज्जनित साहित्य की कडे शब्दों मे भर्त्सना 
की है । 


0 जरननरजनननल>+> ०. 
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कृष्ण कांज्य का विकास ३७ 


कृष्णकाब्य की धारः का प्रभाव इतना व्यापक और लोकप्रियता सक्षम था कि तुलसी- 
दास जी ने अपने गौरवमूत महान ग्रथ रामचरितमानस का भागवत के सिद्धान्तों की छाया 
प्रहण करते हुए लिखा । इस सम्बन्ध मे डा० हजारीप्रसाद द्विविदी का कथन है कि रामचरित- 
मानस या तुलसीक्ृत रामायण में भागवत के सिद्धान्त भरे पड़े हैं। अन्तर केवल इतना ही 
है कि भागवत में जो स्थान क्रृप्ण को दिया गया है, वढहो स्थान रामांबण में रामचद को 
दिया गया हैं और भारवत में जहाँ माधुर्य भाव को प्रथाब स्थान दिया गया है, वही रामायण 
में प्रीतिभाव को ।! 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हैँ कि ब्रजभाषा क्ृष्ण-काव्य की मूलधारा का विकास 
इस रूपए में हुआ--- ढ 

(१ ब्रज़भाणा में लिखित क्ृप्ण-काब्य की उपलब्ध रचनाएँ अवधी कृष्ण काव्य की 
अपेक्षा अधिक प्रारीन है ! 

(२) अवधी क्ृप्ण-काब्य विष्णु पुराण, भागवत तथा हरिवञ पुराण के आधार पर 
लिखा गया और ब्रज के स्म्प्रदायों की परम्पराओं से प्राय वचित रहा । लक्षदास जी इसके 
अपबाद है | 

(3) बजमापा में बणित भ्रमर्गीत, बारहमासा, पडुऋतु वर्गान, स्तोत्र तथा तामावली 
आदि को श्रवथी कृष्ण-काब्य के प्रणेता कब्रियों ने भी ग्रहण किया । 

(४) ब्रजभापषा क्षुण्ण-काव्य की भाँति अवधी कृप्णन्काव्य भी जन-सासास्य की 
प्रचलित बोली मे लिखा गया । 

(५) अवधी क्ृष्ण-काव्य भी प्रबन्ध (कथा के) काव्य के रूप में लिखा गया । 

(६) श्रजभाषा क्ृप्ण-काव्य का राम-काव्य पर भी प्रभाव पडा। राम-काव्य 
भी पड़कतु बरगांन अप्टयाम सेवा, रास नृत्य-विहार आदि का वर्गेन होने लगा और सम्त 
मर्यादा चरित्र को भी श्र गारी वृत्तियों से लिप्सित करके लिखा गया । 

(७) क्रष्ण-काव्य को भांति राम-काव्य में भी सेत्रा तथा सखी भाव से उपासनः की 
पद्ईत प्रचलित हुई । 


मे 
के 


रामकाब्य की धारा का क्ृप्णकाण्य पर प्रभाव 


उत्तरी भारत मे रासभक्ति के प्रचार का श्रेय स्वामी रामानन्द को ही दिया जाता 
है क्योंकि रामानन्द में सस्कृत के ग्रन्थों का अनुशीलन करके राम की कथा को जन-समाज की 
बोली में सर्वजनयुलभ बना दिया | रामानन्द की यह भक्ति-परम्परा दो रूपो मे विकसित 
हुई--(१) संत्र मत की निर्गुणननराकार की पृप्ठक्ूमि को लेकर, (२) तुलसीदास आदि 
प्रवर्ती कवियों की सगुण भक्ति के आधार पर | राम काब्य को निर्गण और सगुण भक्ति- 
धारा का प्रभाव कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत के रूपए मे दिखाई दिया जिसमे ब्रह्म के निर्गुण 
और सग्रुण रूप को विवाद का आधार बनाया गया। राम-काव्य की इस परम्परा का 
प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण में मिलता है जिसमें राम को सामान्य मनुप्य के रूप मे 
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३८ झ्रतधो कृष्ण काव्य श्रौर उसक काम 


चित्रित किया गया है | वे एक महापुरुष तो है किन्तु उत्तमे देवत्व की छाया नही है । वाल्मीकि 
रामायण का स्खना-काल ६०० या ४०० वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। अत्यधिक 
प्राचीन प्रस्थ होने के कारण कालातर में इसमे प्रश्चिप्ताश भी सम्मिलित हो यये फिर भी ग्रन्थ 
का अधिकांग रूप अविकृ्वत ही माना जाता है। 

ईसा के २०० वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के चरमोत्कर् के समय बुद्ध को ईश्वरीय गुणों से 
विभूषित करके भगवान्‌ का पद दिख गया इसी के फलस्वरूप वायुपुराण में राम को विष्णु 
का अवतार मानकर उनमे भी देवत्व की भावना आरोपित की गईं । कुछ विद्वान वायु पुराण 
का रखना काल ईसा से ५०० वर्ष पूर्व मानते है ।* महाभारत, नारायणीय तथा संहिताओा 
में विध्णु के रूप और शक्ति के विकास के साथ ही राम का भी विकास हुआ । वे विप्शु के 
१० अबतारों मे गिने जाने लगे । विप्णुपुराण में राम-भकति के विकास के साथ हो शक्ति 
को सीता का रूप दिया गया। अध्यात्म रामाग्रण के समय तक राम सर्वशक्ति समच्वित 
देव्वत्व की कोटि में गिते जाने लगे और ११वीं शती तक राम के रूप में निरस्तर परिवद्धंन 
होता रहा और तभी राम-सक्ति को सम्प्रदाय का रूप दिया गया ।* चौदहवी शत्ताव्दी के 
प्रारम्भ मे रामानन्द ते जातिवधन के विचार को ढीला करते और राम-भक्ति का प्रचार 
करते के उद्देश्य से उत्तरी भारत मे यात्राएँ प्रारभ्भ कर दी । स्वामी रामानन्द ने सस्क्ृत के 
अतिरिक्त काव्य भाषा में भी कुछ रचनाएँ की और दास्य भाव से राम की उपासना पर 
जोर दिया । रामानन्द के सिद्धान्तो और उपासना की पद्धति का तुलसी ने अपने काव्य मे 
अद्भुत समायोजन किया । 

तुलसीदास के पूर्व रचित रामकाव्य के प्रणेता दो कवियों का विबरण उपलब्ध होता 
है-- (१) श्रीनिवासदास के शिप्य भगवतदास ये जिन्होंने अद्वौतवाद के खर्णन तथा विशिष्टा- 
दर तवाद के समर्थन मे भेद भास्कर' नाम का ग्रन्थ लिखा । भगवतदास १४वीं शताव्दी के 
भत्त में हुए |: (२) चल्द कवि ने दोहा-चौपाई में हितोपदेश का अनुवाद (स० १५६३) बडी 
सफलता के साथ किया ।” कब की यह रचना सरल और प्रोंढ है । संब्त्‌ १६४२ मे मुनि- 
लाल ने राम-प्रकाश' भ्रथ में राम-कथा रीति झआस्त्र के अनुसार लिखी। भाषा में रामकाव्य' 
के प्रणेताओं में तुलसीदास जी ही सर्वेश्रेष्ट कवि हुए जिनके रामचरितमानस की सफलता 
और उत्कृप्टता का प्रमाण बहू है कि 'मानस' के वाद रामकाव्यों मे प्रवस्ध रूप में कोई भी 
प्रन्‍्थ इतना समाहत नहीं हुजा । 

राम साहित्य के प्रशेताओ ने वैष्णव धर्म के आदर्शो के आधार पर ज्ञान और कर्मे 
से भक्त को श्रेष्ठ माना और सेव्य-सेवक भाव पर जोर दिया। इस साहित्य में स्थान-स्थान 
पर राम के परबद्म होने का निर्देश है जो कि भागवत का प्रभाव है। तुलसीदास ने राम की 
बाल मनोवृत्तियों में प्रवेश नहीं किया प्रत्युत्‌ उनको दृश्य और श्रव्य रूप मे ही उपस्थित 
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3. 2 इिक्लोपीडिया आव रिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग १२, पृ० ५७१ । 
| वेष्णविज्म, जैविज्म एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, पृ ४७ | 
ह हिन्दी साहित्य क्षा आलोचनात्मक इतिहास, (१६४८ ई०), पृ० ४८२ । 
छोज रिपोर्ट १६१७-१८-१६, पृ० १२, सख्या ३६ । 


कु णथ॒ काच्य का पविकास रद 


किया और इसमे सारी घटनाओं को वणनामक टग स हो सीघे-सादे शब्दों मे स्पष्ट किया 
है क्योकि राम परबह्म के अवतार तो थे हा तुलसी के सेव्य मां णे। अत मर्यादा का 
प्रतिप्ठा बनाये रखना भी अत्यावध्यक था। रामकाब्य अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं से 
लिखा गया । 

अवधी मे रचित क्ृष्णकाव्य रामकाव्य की मूलथधारा से प्रभावित हुआ और अबबी 
के इन' कवियों ने दास्य भक्ति के आधार पर क्ृण्ण कथा का वर्णनात्मक हग से सीधे सादे 
शब्दों में कहा जिनमे श्रीकृष्ण के परन्व्रह्म या आवदिब्रढ्या होने का स्थान-स्थान पर सकेंत 
किया गया है। कृष्ण का यह चरित्र भी मर्यादा की सीमा में बँधा हुआ है । कृष्ण लोकरजक 
जीलाएँ तो करते ही है किन्तु परिवाणाय साधुवाय विनाणाय च दुष्कृताम होने के कारण 
उनका लोकरक्षक रूप और भी अजिक महत्त्वपूर्गा है । वे दुष्ट और राक्षमों का सहार करके 
आत्त पृथ्वी का कप्ट दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अण्ने समस्त परिकर तथा देवताओं 
सहिल अवतार घारण करते है । 

उपयंतत विवेचन से स्पष्ट हैं कि राम-भक्लि काव्य को परम्परा का कृृष्ण-काव्य पर 
निम्नलिखित प्रभाव पडा--- 

(१) स्वामी रामानन्द ने राम-भक्ति की जो पद्धति और पररम्पग चलाई उसके 
अनुसार राम-भक्ति निर्गण (जैसे -कवीर) और वरुण (जैसे-- तुलसी) दोनों रूपो मे विकसित 
हुई । इसी के फलस्वरूप कालान्तर से कृष्ण काव्य में अमरगीत की परम्परा प्रारम्भ हुई 
जिसमें ब्रह्म के निगूंण और सगुण रूप को विवाद का आधार बनाया गया । 

(२) राम काव्य से प्रेस्ति होकर कृष्ण काव्य में भी दास्य भावना पर आधारित 
रचनाएँ की गई और कृष्ण के मर्यादा चरित्र (नोकरक्षक रूप) के महत्व को भी प्रतिपादित 
किया गया | 
अवधी कृष्णकाव्य का इतिहास 

# . पिछले पृप्ठो में हमने कृष्णकाब्य के विकास की परशापरा का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
फिया हैं जिससे अवधी क्रप्णकाव्य की पीछिका के रूप में उस समय तक की विकसित जझाहि- 
त्यिक परम्पराओ का सम्यक ज्ञान प्राप्त दो सके । अब लक्षदास की काव्य-रचना भक्ति-पद्धति 
तथा भाषा-शैली आदि पर विचार करने के पूर्व हम अवधी में क्रष्णकाव्य के प्रशोता अन्य 
कवियों तथा उनके चित साहित्य के विपय में विचार ऋरता उपयुक्त समक्षते है। एतदर्थ 
इत्त कवियों के जीवन तथा कृतित्व का यंक्षिप्त परिचय हम आगे की पंक्तियों में देंगे | अवर्थी 
क्ृष्ण-काव्य के उपलब्ध साहित्य में सर्वप्रथम रचनाएँ साधवीदासी की मिलती है जो फुटकश 
पदों के रूप में उपलब्ध है। अवधी हकृण्णकाव्य को प्रवन्ध रूप में प्रस्तुत करने का काय 
सम्भवततः लालचदास से ही सबसे पहले किया क्योंकि इनको रचता टरिचरित्र' में कृष्ण की 
कथा को क्रमबंद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। हरिवरित्र' के वर्ण्य-बिपयय आदि की पद्धति 
से परवर्ती कवि भी पर्याप्त प्रभावित हुए प्रतीत होते है। इसका विस्तुत विवेचन आगे क्ये 
जायगा ) 


४० ग्रवधी कृष्ण काव्य और उसके कि 
माघवी 

इसका पूरा लाम माधवीदासी था। विद्धातों को इनके पुरुष होसे का भ्रम है किस्तु 
ये भक्त महिला थी और चेतस्य साथ्रदाय की अतुयागियी थी + इनके आविर्भाव काल का 
विवरण अम्यत्र कही नहीं मिलता । डा० वबालमुकुद गुप्त ने अपनी थीसिस हिन्दी में क्रप्ण 
काब्य का विकास” में माथवीदासी को,चतत्य महाप्रभ् के सबय में विद्यमान बताया है !” 

माधदीदसी क पदों मे राधा-कृष्ण का मासल चित्रण सही है | भावुकता-पुर्णां कविता 
है जिश्ममे रस है ओर तसल्मय कर देने की क्षमता [* छब्द-चयक सुन्दर है । उन्होंने सस्क्ृत के 
शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, काव्य की भापा अबधी है । 

दा 

लालचंदास 

लालचदास रायबरेली के निवासी हलवाई थे। इनके आविर्भाव काल और रचनाकाल 
के सम्पत्थ में छिद्वातों में परस्पर मतकेद है ४ लालचदास की रचनाओं का अनु गीलत करने 
पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्होने म० १४5८५ में विष्णपुराण और स० १४४७ में भागवत 
दशम स्थव या हरिचिरित्र की रघना की थी जिसमें क्रण्ण के चरित का वर्शान किया गया 
है। हिस्दी साहित्य के इतिहासकारों से लाजचदास तथा उनकी रचनाओं को उपेक्षा की दृष्दि 
से देखा है अतः उनके विषय में विस्तुत विवस्‍्ण उपलब्ध नहीं होता । हमने 'हरिचरित्र' के 
बष्यं-बिषय आदि पर कुछ विस्तार से विचार किया है क्योकि अबधी कृष्णकाध्य की परम्परा 
में यह बहुत ही मद्धत्त्वपूर्सा ग्रंथ है। इस ग्रथ मे कृष्ण की कथा को सबसे पहले दोहा-चौपाई 
की शर्मी में क्रमवद्ध रूप मे लिखा गया है । न 

लालचदास करत हरिचरित्रि की एक विशेषता यह और हैँ कि इस ग्रंथ को लालच- 
दास अपने जीवसकाल मे पूरा ने कर पाये। इसे बांद में आसावद ते पुरा किया ।* 


हेरिचरित्र का वर्ण्य विषय 


हरिच्ररित्र को लालचदास ने भागवत के आधार पर लिखा अवश्य किन्तु उसे भागवत 
का अविकल अनुवाद नहीं माना जा सकता है क्योंकि लालचदास ने इस रचना के वर्ष्य-विपय 
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! हिन्दी में कृष्ण काव्य का विकास (टकित प्रति) : डा० बालसुकद गुप्त, (आगरा विद्व- 
विज्ञालय पुस्तकालय), ० ६३८ । 

बही ! 

प्रध्यकाल की हिन्दी कवसित्रियाँ, पु० २१४ | 

हिन्दृई साहित्य का इतिहास ; तासी, अनु० डाण्लक्ष्मीसागर वाष्णेय, पूृ० २७१-२७३ | 
हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास : ग्रियसेन, अनु० किश्योरीलाल गुप्त, पृ० ११३ । 
साहित्य, वर्ष ६, अंक ३, घपु० १७ । हु 

वेजमारती वर्ष ५, झ्क २, पु० ६ | 

के अनुक्ीलच---अबची में कृष्ण-काव्य के प्रणेता कवि लालचदास, वर्ष १४, ग्रक ३, 
ी। 

इस सम्जन्ध भे मायानद'| का विवरण देते समय विस्तार से बिचार किया जायगा | 


मच. करे. हो? 


श्र 


हर 


न्ल्चा +  यीति 


जरबल्‍णटक गया 


< 7 का थे ब्यों जल ६७ छू 


का आधार मुख्यत विष्यपुराण हरिविक्ष पराण टेवीमागवत और श्रांम के पर्याप्त 
अनुणीलन के बाढ़ किया हैः इस जथ में कत्रि ने कुछ प्रसस सवा नय छुन हैं । तृतीय 
अध्याय में देवकी ओर यज्चञोटा का बमुना तद पर सामान्य नारस्या की भाँति सिलना बताया 
गया है जिसमें बश्ञोदा ने देवकी को अपना वालक देने का जाब्वासन दिया हैं ।' भागवत में 
आठवे वालक को तद के पास भेजने की वात नंद और वस्देव की ।मत्रता के कारण बलाई 
गई है । वस्तुत यह लानचदास का मौलिक सूम है । बसे मवोवेज्ञातिक तथ्य भी यही है कि 
नारी-हुदय पूत्र वियोग की आशकामात्र से ठिचलित होकर टुक-हूक हो जाता है । कवि ने 
इस तये प्रसमश को जिस रूप मे ग्रहण किया है उससे इस कथा को एक लई दिल्ला मिली है । 
बालक क्रषण्ण के प्रति यक्षोंदा के प्रगाड़ प्रेम का सूत्र यजोंदा की वचनवंद्धता बलरई गई हूं 
सातवें अध्याय में श्रीधर ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। बहू कस की प्रेर्णा थे श्रीकृष्ण को 
मारने का प्रयत्त करता हैं । विच्ञारणीय हु कि श्रीमदभागवतल है क्षीक्षर ब्राह्मण का प्रसंग 
नहीं दिया गया हें । इस यथ के ४४ अध्यायों को सागवत के देशम स्कत्ध के आधार पर 
लालचदास ते लिखा जिसमे गर्भ स्तुति, जन्म स्तुति, अलुर महक बिच्ञार वसृदेव नंद समाद् 
पूलना बंध, श्रोधर विंप्र अ्मभग, तुणावर्त-कागासुर वध, क्राण बाल चरित वर्णन, उद्यजल 
कघन, यमलारजन मोल, बक्ायस-अध्यनर बच, बढ़ा बछाहरन (ब्रह्माजी का मोह नाथ) और 

हवा जी द्वारा की गई स्तुति, यमुता प्रवेश, कालिय मोक्ष प्रदात, दावाग्निमोदन, प्रलम्भ 
बब, वर्षा ऋतु वर्णन, वस्त्र विमोछन, गोवर्द्धंन पूजा तथा इच्ध स्तुति, कामघनु स्तुति, बरुण 
रग्वाद, रास क्रोडा एवं रास मण्डल, विद्याधर मोक्ष, गखचूडद आदि देत्य वध, अक्लूर वय एव 
अक़्र सवाद गोपषों विलाप एवं अक्रूर स्तुति, सुदामा गृह भोजन सगर प्रवेश हस्ती हु बलशा- 
पीड बच, सुप्टिक चाणर कबय, तथा कस वध तक की कथा दी गई है । 

४६ वे अध्याय का प्रारम्भ नंद मोह से द्वोला दे, उसके बाद शुरू पत्र प्रदात करने 
की कथा, उद्धव मध॒पुरों गसत आंद ब्रसगों से पत्त कथा प्रारम्भ की गई हैं! इन सा्म का 
जासानत्द से तखा है जिसमे क्रालयवन वध, मुचकठ स्तुति, सबती-हलथ्र विशह, हक्पिणी 
 शुनु राजा हरि कधा मसोहाई | गई देवकी जमुन नहाई। 

जमोमति गई नढ़ को नारी। नंग लिये पान आई गुआरी । 
बालक सगे गुआरिति लीन्हा। देपि देवकों रोदन कीर्हा ॥॥ 
><्‌ ><्‌ 
कहे देवकी सुनह जसोंदा। सब सुख क्षाश सुन जेहि गोदा। 
में देवकी कम मोर भाई । पट बालक मोर कतेसि छिन 
बहुरि आस गोहि कह विधि दीत्हा । जानत हात हिड होले चीन्हा |! 
सुन तजे सोद मा गहवरी। रोवहि दुवोकर गह्ठि धरी ॥ 
जसुक सुनु देवकी तारी | हम तुहंवा चाकरहि बिचारी *। 
में सुत आपन देव पठाई ! जिमि नहि जाने कस गोसाई ॥ 
में सतु कीन्‍्ह बहिलि तेहि मे सु दैंहों तोहि । 
अब जनि बिलपु देवकी शिव बाचा है मोहि ।। --हरिचिरित्र (हस्तलिखित 
* देवकी और यज्ञोदा के परस्यर मिलने और अपने वच्छो को आदान-प्रदान करने के 
संकेत देवीभागवत्त' मे मिलता है! 


द० दवामागवत विशेषाक गीताप्रस प्रृ० रेण्थ 


डर प्रयधों कृष्ण काव्य हर उसके काव 


हरण एड विवाह, शम्बर वध, रति विवाह, मणिहरण की कथा, पाशिजात लाने की कथा 
बज्ञनाभ, रुवम वाणासुर, पौण्दक वसुदेव, द्विविध वानर, जरासमध और शिक्ुपाण आदि के 
बंध की कथा, राजसूय यज्ञ क्ुष्ण-गुदामा भेंट, सुदामा का दारिद्रव भंजन, वलदेब जी की 
तीर्थयात्रा और स्वान आदि का वर्गान किया गया है| अ्ंत मे घदू बालक मोक्ष, वेंढ स्तुति, 
अर्जन-सुभद्वा बिवाह का प्रसंग देते हुए विश्र पत्र प्रदात की कथा दी गई है । इस ग्रथ से 
कथानक का अनावश्यक विस्तार नहीं किया गया । केवल प्रमुख प्रसगों को वर्णनात्मक इग 
से विष्ण पुराण और भागवत की क्रथावस्तु के आधार पर लिखा गया है । ग्रथ के अध्यायों 
कर क्रम कबि ने अपनी सुविधा के अतुसार रखा है । लालच रचित कथा के कुछ प्रसगो को 
बासानद नेब्यन: लिखा है । 

भक्ति पद्धति--इस ग्रथ मे कृष्ण को आदि बहा के रूप में माला गया है और राम, 
कष्प और शिव में अभेद मातकर उनका स्मरण किया गया है। कवि की भक्ति भगवान्‌ के 
ताम चितन, कथा-थवण तथा उनके गुणानुवाद में ही अतर्भक्त हो गई है | दैवी गणो मे विश्व 
पित भगवान कृष्ण तथा राम का चरित्र उज्ज्वल रत्न की भाँति दीप्त हो उठा है। लालच- 
दास ने कृष्ण के सर्यादा भाव (लोक रक्षक) और लीला भाव (लोक रजक) दोनों ही रूपो 
का वर्णल किया है। ग्रथ में यथास्थान निर्गण और निराकार ब्रह्म की और संकेत किया गया 
है किन्तु वह भगवान्‌ के संगुणोपासक रूप को स्पप्ट करने मे सहायक ही हुआ है । लालचदास 
न राम और क्ृप्ण के नाम में अभेद भाव माना है? और सृत-कलत्न को भगवत्समपंण करना 
हो श्रेप्ठ समझा है ।* 

हरिचिरित्र की प्रतिया प्राय कैथी लिपी मे मिलती है जिसके कारण पाठ अ्रष्ट हो 
गयः हैं। हमारा अनुमान है कि कवि का काव्य वतंमान उपलब्ध पाठों से निश्चय ही शुद्ध 
रहा होगा । उस काल की रचताओ को देखते हुए कवि की यह रचना बहुत मुन्दर है। इस 
प्रथ को आशोचको के द्वारा साधारण कोटि का घोषित क्ररने की वालों इसके आश्योपान्स 
अनुधीलन से अमपूर्ण सिद्ध होती है । वस्तुत अयावधि उपलब्ध अवधी की रचनाओं में कवि 
लालचदास ही प्रथम कवि है जिन्होंने कृष्ण की कथा को प्रबन्ध रूप में लिखने का सूफ़ल 
प्रयास लिया । कवि के इस प्रयास का जनता ने उल्ल सित हृदय से स्वागत किया और समस्ल 
उत्तरापथ् मे इसका प्रचार हुआ | इनना ही नहीं फासीसी भाषा में इसका अनुवाद होना 





फ 


क अदभुत चरित चतुरभुज बुध जन करहि विचार । 

संगुन सहप मो लिर्मुत इहे सो नद कुमार ॥। 

-“हेर्चिरित्र (हस्तलिखित प्रति) 

शक्ल, सुर चर मुत्रि स्व अनदित छूटहि बसुधा भार। 

वाल के प्रमु निर्मम जस्मत है ससार ॥--वहीं 
हा जैहि ठाकुर का अत न पाइय । सगुव सरूप सुनत तरि जाह्न्य । ।--वबहीं 
४ अमृत रसता चायद्रु राम कृष्ण को नाम । 
सपनेहु सकद ने पावे लालच बोलहु राम । वहीं 
'ुते कलत्र जन लालच वलि वलि जादौनाथ ॥--बही 
हिन्दी साहित्य का इतिहास . आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १६८५ । 
छिन्‍्दी चाहित्व का आलो० इ॒ति० (१६४८ ईं० ) डा० रामकुमार वर्मा उृ७ ८४६ 


थे ण्- 


ऋल्ण फाव4 का विकास ३ 


इसको सवजन प्रियता का भौर भी श्रष्ठ प्रमाण है ” को इस रचना का कृष्ण 
काव्य के परवर्ती कविया पर भी प्रमाव पडा हमारे कवि नक्षयास मो की इस 
रचना से प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं जिसके सम्बन्ध से आग उल्लेख किया जायगा । 


छुद, रस, अलंकार 


लालचदास के दोनो काव्य ग्रंथ [हरिचरित्र और विप्णपुराण) केबल दोहा चौपाई 
की जेली में लिखे गये है । 'हरिवरित्र' में चौपाई के बाद दोहा देने की पद्धति मे कोई नियभ 
नही है | कहीं ६ अर्द्धाली के वाद दोहा दिया गया है तो कही १७ अर्धाली के बाद । वैसे सारे 
काव्य में ६ अर्धालियों से लेकर १७ अर्धालियों के वाद दोहा रखा गया है। छ्वालचदास को 
इसी परम्परा को लक्षदास ने भी अपने काव्य में ग्रहण किया है । 

सारे काव्य ग्रथ मे तीन ससो का वर्गान सिलता हें--अद्भुत, घान्त और शृगार। 
शु गार के दोनो पक्षों का बर्रात है किन्तु सयोग श्यू गार के बर्गान मे कवि ले अधिक कुशलता 
दिखाई हैं | शसलीला वर्णन मे सयोग की लीलाओ का सम्यक्‌ वर्णन है और गोपी विन्शप 
(३६ वा अध्याय) में कृष्ण के विरह से उत्पन्त मनोदशा का जीता-जागता चित्र खींचा 
गया है । 

कवि ने कथा को और भी उत्तम ओर ग्राह्म बनाने के लिये अलकारों का स्वाभाविक 
प्रयोग किया हैं । इससे ग्र थ के काव्यगत सौन्दय॑ में भी वृद्धि ही हुई है ! 


झनुप्रास--- कर कृंकन कदि किकिनसि बाजे। सोर पक्ष सिर सुकुट बिराजे 7 
ललजितोपमा:--. डरत डरत ग्रह भीतर पैसे । पर धत हरे चोर चलु जैसे ॥९ 
उपभेयोपनग्ा--- जोवत बदन सुशुध्र भा जोगी ! जुक्ति परे जनु काम वियोगी ॥। 


सती सीता गुन गौरी रूप अहेलल्‍था नारि। 
जैसी बह तेसी यह विधि ते गढी सभारि॥ 


अनस्वयोपभा--_ जेहि देषद मन असत न जाई । जस कुहरू के जोति सीहाई ॥7* 

४ उत्प्रेक्षए-(१) जननक अवध लोचन जनु पाए ।* 
(२) हरि के निकट दत बक झावा । झनहु राहु रवि सन्मुष आवा ॥ 
संब्देह-- विनत कुसम सुगंध सोहाएं। की जदुनाथ मोहि पहिराए॥ 


$- रूपकातिशयोक्ति -+बेसु विधान वज्ची कर लीक्हे । सोधित स्ति गन भूषन कोन्‍हे । 
* भु ज्लाफल सोभित वनमपाला। सद मद गति चलत ग्ोपाला॥ 


हिन्दुई साहित्य का इंतिहास - तासो, हिन्दी जनुवाद, प्र० २७१ | 
हुश्चिग्त्रि (हस्तलिखित), पू० २७ । 

बही, पृ० २१॥। 

हरिचरित्र (हस्त०) , पृ० १० । 

बही, पृ० ५६ | 

वही, पृ० १६ ! 

बही पु० रछ । 

£ वही पृ० ४६ 


बजे कऋ 0७७ 


प्रवधी कृष्ण काय्य भौर उसक काष 


कर कफन कटि किकिनि बाजे मोर पक्ष सिर मुकुट विराजे॥। 
कर तल बेसु कमल दल लोचन । उर बन माल वनित में सोचते ।. 
भौंहन बीच तिचक पत्रावलि । कु डल लोल कठ मुकुतावलि ।| 
प्रान जिबत भत हरत मुरारी । चरन रेनु लालच बलिहारी॥।' 
निश्ययोक्ति-- सण० देषत दुष सबब तसावा। अपा लागि अनु अमृत पावा ॥। 
देत आलिगन हुदी जुडाना | रोम रोम वुलकित से प्राता॥ 
जानहु जृतक सजीवनि पाई । देह तपत जनु भले चबाई ४४ 


प्रतीप--- 
फ्् 


पक-- 
सांगरूपक-- 


गरिणास-- 
पिशेष-- ला 
बदेशी भाषाओं 


सोमित सौरह कला मबकु। ओऔगुन इहे जो लाभशु कलकू ॥ 
अन्दर ब्िम्ब जनु कु द चढावा | विधि से छोरि कलकल गावा ॥ 
थी सयक विधि निर्मित कीन्‍्हा । त्रिधुवन तेहि कढि जनु लोन्‍हा ॥ 
जोद्त बदन घुशुंध भा जोगी । जुश्कि परे जनु कास बियोगी ॥: 
मधुवत्त की सब्र सपी सभागी। अबुज नेन निहार लागी।एई 
चरतन आदि सिगार बतावा । ऐंडिन जनु मजीठ रत्ि लावा ॥ 
कहि न जाह नप जोति श्रपारा । अगुरित उर्दे भव जनु सारा ॥ 
नेपुर खब्द भगेझ भनकारा। सोवत मदन जगावनि हारा ॥! 
आति अनूप ुलफन के आभा । जांघ जुगल जनु कदली एभा ॥ 
हीरा छोलि जो पोलि चढ़ावा। लंक न डोले जनु भरमावा |! 
चटकि रही कदि अपर चौरो। लकहीन डोले जनु भौरी ॥! 
नोबी भाठि दोन्हि मुह भोरी । शअ्रति गभोर नाभि ऋति थोरी ॥॥ 
अपे प्रयोधर घुभग सोहाएं | कमक कलस जनु नेत झोठाए ॥ 
कनक दड जसु भुजा लिमारे | जनु विसकर्म चित्र सवारें॥ 
राखि विचित्र विधि प्रीच निमई । रतन जशित क॒नु कमक तवाईं ॥* 
रसना कबल पत्र फहुराई | दसन जोति जनु मनि रि लाई श* 


लचदास को इस रचना में अवधी का चलता हुआ रूप प्रयुक्त किया मै! 
के झबथ्द (जैसे-कुरबानी, मुकाबला, जुल्फे, कसम आदि) भी प्रयुक्त कि 


और यत्र-सत्र भारवाटी के झब्द भी (न जाणे, साणा आधि) भी मिचते है। कवि 


शत हडियों (जैसे-अपशशक्ुन, बुरे स्वप्न) का भी प्रयोग किया हे । जिस प्रकार परवतत 


में गोस्वामी तुलसीदास ने राम-लक्ष्मण के जवकपुरी भें बूमते समय बनुप यज्ञ में रा 
जेसलता तथा धनुप्र की कठोरता के ब्िघय में नर-तारियों के बार्तालाप का वर्गाव किया 


ननाणतण नारिगनभ ना तट कल लत ज +नमक-क+न+ 


ही, पृ० २७ । 
ही, यु० ५५ | 


स्विरित्रि [हस्तण्) घृ० ५० | 


ही, पृ० ६७ 
९ पूछ भ्रफ्[ 


मच 


हो प्० ५६ 


प्‌ 


गज [चेक छ्ग््‌ 


च् 


उसी प्रकार जासनडुए ये > ८-८०. के मथुरा मे घुमने तथा सण्जयुद्ध के पृव इनकों व।मलता 
के बारे में नरजारियों के विचार व्यक्त कराये है जो कि श्रीमदृभागवत का प्रभाव है । 

2९ बिहक पुराण ---इस ग्रथ के केवल प्रथम १७ प्रुप्ठ ही डा० शिवगोपाल सिश्र के पास 

[है-ो-हरिच्रित-के सतथ-ही-सिजेहुए है. । स० १७४७ में जगदीश श्रीवास्तव काथ्रस्थ ने इसको 

प्रतिलिपि कथी लिपि में की । ग्रथ में राम और क्ृप्ण के चरित्र का सक्षेपर में वर्णन मिलता 

हैं। इसमे मर्ण के समय कृष्ण और उद्धव की वार्ता भी दी गई है | इस बथ को दो प्रतियाँ 


बिहार राष्ट्रभापा परिपद्‌, पटता के साहित्य विभाग में है । 
जअासनननद 56 
आसाननद रागवरेली के सिठासी थे किल्तु वृत्ति के हेतु इस्तिहापर में रहते पे । वें 
जाति के कायस्थ थे । उनके पिला का ताभ प्रताप था। बे नर्म की सत्ति तथा ब्राह्मण एवं 
ग्ल्भक्त ये | 
५ / अपने जीवशदाल में लालचदास ने हारिचरित्र' के केवल ४4 अव्याथ ही लिख पाये _.. 


किन्तु जब उन्हें ऋण संकट होने लगा तो उन्होने गगाजी के तटे पर इस अधथ के अपूर्ण रह 
जाने पर दुश्ख प्रकट किया ओर अपने झिप्णों [सित्रा ?) को उसे पुरा करने का बअ्रादेश 
दिया !' लालच की मृत्यु के क्रुछ वर्ष ब्रांद स० १६०१ से आसानम्द के हृदय में भक्ति 
स्फुरिल हुई और उससे ४६ वे अध्याय से हस्चिसित्रि' ग्रंथ को लिखना प्रारम्भ किया और 
९० अध्याओं में समाप्त कर दिया। अपनों ख्याति के प्रति अनासक्त इस भन्‍्क कवि ने सारे 
ग्रथ में लालच तथा जनलालच उपनाम देकर ही कथा को पूर्ण क्रिया है ।* 

प्रो० नलिन विलोचन जर्मा ने लालच क्र विष्णपणण का रचनाकाल स० १४८४ 
वि स्वीकार किया है और आसानद का स० १६७१ वि । इस प्रकार लानच के कुछ बर्ष बाद 
आमाननद के रचना करने का समय 5६ वर्ष बाद आता हैं जो कुछ' की परिधि के बाहर तिकल' 
जूता है । वस्तुत यहाँ स० १६०१ है जब आसानदू ने ग्रथ रचना प्रान्म्म की, सं० १६७१ 
नहीं । 'हॉरिचरित्र के बर्ण्य विपय आदि का विवरण पिछले प्रृष्ठों में दिया जा चुका हैं । 


प्ीम कति 


तागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट म तीम कवि की दो रचनाओं के 
प्राप्त होने की सचता दी गई ह्ै--- 
। साहित्य सन्देश दिसम्बर १६४८, पृ० २६७ । 
* संबत केतिक बीति जब गएउ, खोड्स सत्र एकोदर भएद्र 
ब्रिस्नु भगति उपजावहु भाऊ। हरिपिंद लीन आसानद साऊ ॥ 

८ 4 भर 

मूति हरि कथा हर्प जिंव भएऊ । आसानद भरित जिव ठएऊ वा 
लालच क्रित आधा भों आई। किस्त दयाल समक में जाई ॥| 
जो सनपत्ति दया चिलकरई | सारद माए जिमि अनुसरई ॥ 
श्री हरि हिरदे बुंधि परमामों। कठत सुनत दुख पातख नासों ॥ 
साहिय वध ८ अक ३ पु० १७ 
४ साहिय सदेश दिसम्बर १६६० मेरा लख हरिचरित्र और का समय प्ृ० २६५ 








४५ प्रयघ! क्षण काव्य आर उसक ्फाय 


१ हरि जीला सालह कला स० १५४१ वि० 

(२] डगब पव. रचमाकाल स० १४४० वि०।* 
डा० शिवगोपाल मित्र ने भी भीम कवि कृत दो रचनाओ के प्राप्त होने की सूचना दी है--- 
(क) डगवे परिग्रह, (ख) चक्र व्यू कथा ।* 

'हगवे कथा' श्रावण शुक्ला धप्तमी सम्बत्‌ १४८७ वि७ को प्रारम्भ हुई जब कि 
दुर्मख सबत्सर था ।? इस पुस्तक की एक प्रतिलिपि स० १६४६ की हैं और दूसरी स० १७४४ 
की है | 'डगयदे कथा में भीम कवि ने अपने गाँव का नाम अमरनगर बताया है। वे कायरथ 
कुल मे रतन और बलबीर के यहाँ वैदा हुए थे। उन्होने अपने आश्रय-दाता बबेलराजा 
भोपति की राजधानी का विस्तार से वर्गात किया है। राजा भोपति की रानी मततिकादेई 
अत्यन्त धर्मपरशायणा थी । उसके घटमाठेई नाम की पुत्री थी जो महाभारत को डंंगवे कथा 
का नित्यप्रति पाठ करती थी । भीम कवि ने 'भाषा' में यह कथा उसी के लिये लिखी ।* 

चक्र व्यूह कथा की उपलब्ध तीन प्रतियो में एक पूर्णा प्रति है। उससे ग्रन्थ का 
रचना काल नहीं दिया गया किन्तु लिपिकाल पूस सुदी ५ सम्बत्‌ १७४६ है। इस प्रति से 
कवि ते आत्म-परिचय के रूप मे कुछ भी तहीं लिख! ।* 

सागरी प्रत्रारणी सभा की खोज स्पोर्ट में प्राप्त हरि लीला सोलह कला (रचना 
काल स० १५४१) की रचना राजस्थानी भाषा में हुई है । प्रस्तुत पुस्तक का विस्तृत विवरण 
इस समय कहीं उपलब्ध ने होगे से यह कहना कठिन है कि उक्त ग्रस्थ के रचयिता हमारे 
आलोच्य कवि भीम हो है या इस नाम के कोई अन्य कवि भीम है । 


बलवीर 


ये तिरहुत के क्षत्रिय थे । छआ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इसके ग्रन्थ 'दगव पर्व का 
रचना काल १५५० ई० दिया है । पता नहीं डा० अग्रवाल, ने किस आधार पर इसका 
समय १५५२ ई० (स० १६०६) माना है। बस्तुत' थह गलत है क्योंकि कवि ने अपने ग्रन्थ 
का रचना काल स० १६०८ बनाया है । इस ग्रन्थ मे महाभारत के युद्ध का अवधी भाषा 
में बन क्रिया गया हैं| कि ने ग्रत्थारम्भ गरणेण गदता में करते हुए सक्षेप में आत्म-परिचय 


न न+-+>कन-त ब++--- 


तागरों प्रचारिणी सभा पत्रिका, वर्ष ५६, स० २००८, पृ० ३०७ तथा ४६ | 
साहित्य ससदेश, मार्च १६५६, प्ृ० ४०१ । 
संवत पर्द्रह सो ससलासी भग्रेऊ | दृरमुख लाभ संवत्‌ चलि गयेऊ | 
सावन घुकुल सच्तिमी आई। भीम कथा इंगवे बनाई ।। 
+साहिन्य सन्देश, मार्च १६९५६, पृ० ४२११ 
ही, एू० ४२५ । 
वही, पू० ४श्१ | 
उ्ढठी पृ० ४२१ | 
नागरी प्रधारिणी पत्रिका, ब्ध ६०, अंक सवत्‌ २०१२, पु० ५६ । 
संवत्‌ सोरह सय वरिस्त तापर बीते आठ । 
कीन्ही दगव पर्व को प्रयट पुरातिम आठ 


खोज रिपोर्ट १६१ +-१६ एपैंडिक्स प्रथम सख्या १३ 


क।... $ #ऋए अर हू, 


कृष्ण फाष्य का बिक. 


दिया है खाज रिपाट में कविता का नमूना मा दिया गया है किन्तु वह अयल्प हु खाज 
रिपार्ट के सम्पादक ते उसे साधारण श्रणी का कवि बताया है |” 

डा० रामकुमार वर्मा ने अपने हिन्दी साहित्य का आनोचनात्मक इतिहास में तिरहत 
के क्षत्रिय ललीर का उल्लेख किया है जिन्होंने महाभारत पर 'इगों पर्व नामक पुस्तक लिखी । 
इनका आविर्भाव काल सवत्‌ १६०८ बताया है) रचना साधारण है ।* हमारा अनुमान हूं 
कि ललीर कोई एथक कवि नहीं है, यह वलवीर ही है । 
विविन्ददास 

भरोजकार ने इनका सलाम ब्रजवासी गाविच्ददास लिखा है और इनका* समस स्‌ ० 
१६०९५ माना है। ये नतासाजी के विष्य थे। रगयागरोदभव में इनकी कविता है ।” हार 
राम्कुमार वर्मा ने इतका जन्म सवत्‌ १६०१ बताया है। इत्होंने भक्ति विपयक अच्छे पद 
लिखे । इसके ग्रस्थ क। काम एकास्स पद! दिया गया हे जिसमे राधा-कृष्ण के विपय में सुन्दर 
भजन लिखे गए है ! काव्य ब्रजभाषा में है किल्तु उस पर पर्वी प्रभाव भी है । कवि का आवि- 
भाव काल स० १६४० है | ग्न्ध के प्राप्य न होने के कारण उसका विस्तृत विवरण देना 
सम्भव नहीं है ! 
केप्णकाब्य का सिल्दावलोकन 

वण्यं बिघध--कष्णकाब्य का वर्प्य क्षिपय सुख्यत विष्णुपुराण, हरिवंश पुराण और 
भागवत पर आधारित है | कृष्ण के जिन विज्धि रूपों को व्रज प्रदेश के कवियों ने सरल 
भाषा में भ्रकित किया है, वह जन जीवन के अधिक समीप है। राम जहां एक शरमकुमार 
है और समाज के स्तर से ऊँचे उठकर भी मर्यादानुसार कार्य करते हुए दिखाये गये है वहाँ 
कृष्ण तो गोप श्वालों तथा जन सामान्य के वीच की एक इकाई है । भागवत के दाम स्कच्च 
में क़प्ण की दिन बाल-लीलाओं का वर्णन किया गया है, कृष्ण भक्त कबियों ने, सामान्यतत 
उसोविपय का अपने काव्य का आधार बनाया । भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओं में रामलीला 
को विशेष प्रथ्रथ दिया गया जिसके कारण प्रकृति की जोभा और ऋतु वर्णन को विशेष 
प्रोत्माह़न मिला । क्ृप्ण के परदेश चले जान पर गोपियों ने उनकी स्मृति में दिन और महीने 
मिनने प्रारम्भ किये फलत वारहमासा' को काव्य का रूप मिला । क्ज और अवधी के लभ- 
भग सभी कवियों ने पहुऋतु वर्णन और वारहसासा की पद्धति को अपवाकर अपनी वाब्य 
रचताएँ की । ब्रजभाषा के कवियों ते 'ज्रमरणीत' को एक नये छग मे लिखा जो उनकी 
मौलिक चीज थी । 

अवधी के कवियों ते क्रृष्णकाव्य को दास्य भाव से प्रेरित होकर लिखा है” किन्तु 
3 बही। 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इहितास, १६४८ ई०, पू० दोड४। 
शिवसिह सरोज, १८८३ ई० घु० छ८झ तथा ४०६ | 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १६४८ ई०, प्रृ० पढड४-४४ 
भक्ति हेतु जन लालच हरपित बदौं पाय । 

८ भर > 
च्रन सरन जन नालच कसे हरिचरित्र हस्तलिक्षित पु० ६ 
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ड्डंद ग्रव्धां कृषण काव्य और उसके कांय 


ब्रज कु कविया न राखा और ससा भाव से उतवा क्रीडाजीं गा चित्रण किया बोर निस 
विहाण तथा अप्टयाम सेवा को विविध रूपो में गाया । सखा भाव मे क्रण्ण के स्तवन को 
प्रधानता पृष्टिमार्ग से मिली और सखी भाव का प्रेरणाखोंत निम्बार्क सम्प्रदाय हुआ । शबा- 
बत्लभ सम्प्रदाय मे राधा को ही आराध्या मानकर आनपर्णिक रूप में कृष्ण की बूजा को 
श्रेष्ठ मावा । इसके अपवाद स्वरूप भीरों ने एकान्त प्रियतम के रूप में कृष्ण भगवान्‌ का 
स्ल्वन किया। चैतस्थ सम्प्रदायातुयायी कवियों ने भी मीरों की भाँति कानता भाक (राधा रूप 
में) में कृणा को उपासना करना अपना अभीप्ट माना 
अज़भाण में कृष्ण भक्ति के बिश्न्ति सम्प्रदायो के प्रवर्तन के कारण कृष्ण चरित तथा 
उतकी लीलाओं को दिविध्व झूपो में ग्रहण करके काव्य का माध्यम बनाया गया। इसमें 
सूपप्रदायों के दर्शन और भक्ति पद्धति का विश्षप प्रभाव एडा । अवधी में जो भी ऋष्णकाव्य 
उपलब्ध होता है (दो एक कवियों को छोडकर) वह सम्प्रदायों क्री परिधि में नहीं आता । 
वन तो भस्कृत के ग्रथों का केवल भाषा रूप हो है । 
और अवधी के कृष्णकाध्य में कृष्ण के जिस स्वरूप व। विकास हुओ उससे 
नखामल दर्गत, पहकतु और नायक-तायिका झेद को बिस्तृत रूप दिया गया। इसी 
वकारभारशब्िता भाण ने रीतिकाल के काब्यों की रूपरेखा और प्र॒ष्ठप्तुसि तेथार कर दढी | 
छुद--अवधी कृष्ण काव्य प्राय दोहा-चौपाइयों मे ही लिखा गया। ब्रजभाषा के 
कवियों ने भी दोहा-वोपाई छद को अपनाया क्योकि दोह़ा-चौपाई छद वर्णावात्यकता के लिये 
सबपियुक्त हद है । इस छत में कृष्ण के चरित को प्रवधात्मक रूप से लिखने में सुविधा रही । 
मधुश्शलती और प्रुमावतों में खौगाई की £ पक्तियों के बाद एक दोहा है, पद्मावत' में साते के 
| “मचरितमातस' में आठ पक्तियों के बाद दोढ़ा रखा गया है किस्तु लालबदास के हरिचरित्र' 
बाद और में इस प्रकार का कोई बंधन चही रहा । उन्होंने ६-७-८ अर्धालियों से लेकर १७ 
अर्धानियी के बाद तक दोहा रखते का क्रम अपनाथा जो अपश्रण का प्रभाव है क्योंकि पुष्प 
दत के महापुराण में € अर्धालियों से लेकर १०-११-१२ और १३ अर्थालियों के कइदुक के 
बाद घता का प्रभोग किया गया है | लक्षदास की रचनाओं से भी चौपाइयों के प्रयोग के 
बाद दोड़ा रखने का कोई सिच्चित क्रम नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन कवियों ने दोड़े 
के प्रयोग के इस प्रतिवन्ध को कशथ्वा के प्रसग के सम्यक मिर्वाह की सृविधा के लिये शिथिल 
कर दिया। लक्षदास से कृष्ण काव्य के लिये बरवे छूद का नया प्रशोग प्रारस्ण किया। इसके 
सम्पस्ध से आगे विचार छिय्ा जायगा ६ ४ ब्रजमापा कृष्ण काव्य में पढद़ों का प्रयोग प्रचुस्तास 
मिलता हैं किन अवधी पे 7 संहित्य नही लिखा गया क्योंकि उसकी गरिमा तो ब्रजभापा 
की ही अनुपम निधि ह । 
रस--बजभाषा क्ंप्णकाव्य मे बात्मत्य रस विश्येप कप से उपलब्ध होदा है। 
भामासत, द्रज और ज्वबी क्ृष्णकाव्य में तीन श्सप्रधान है -शू गार, अद्भुत और शात्त । 
अगर में संगेश और वियोस दोनो रूपों का चित्रण बडी कुशलता से किया गया है । शील 
शक्ति और सौदर्य समस्वित होने के आरण ऑक्षप्ण का व्यक्तित्व कोमल रसो के लिये सवधा 
खबुक्त ही रहा । इसके अधिरिक्त बीर, रौद और करण रस के असंग अवधी कृष्ण काव्य में 
उपलबस्य होते हैं. चाण मुप्टित्त तथ कसानि के साथ बुद्ध वणन में वीर और सौद्र रस तथा 


जले 


कृष्च काव्य का जबिकास डह 


कस के मरा पर रानियां का विताप कझण रस बे अन्तगतत आता है कारागार मे वसुदेव 
देवकी को भगवान्‌ कृष्ण के चतुभु ज रूप भें दर्शन तथा सिट्टी खाते समय यज्ञोदा को दिखाया 
गया विराट रूप अदभुत रस को भावपुर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है ! 
भाषा -पिछले पृष्ठो में किय्रे गे विवेचन से यह भलीभाति स्पष्ट हो जाता है कि 
ब्रज और अवबधी दोनों ही भाषाओं में कृष्ण काव्य लिखा गया । अवधी में लिखित कृष्णकाब्य 
ब्रजभापा से रचिय कृप्णकाव्य की भाँति न तो समृद्ध हों सका और न प्रसिद्धि ही पा सका । 
क्रिरण यह है कि द्रृजभाषा से जो कोमलता है वह कृष्ण के लोकर्जक रूप तथा उनकी 
!लीलाओं की अभिव्यक्ति करने मे पूर्णायता सफल हुई है | सूरदास, हितहरिवश अधि व्रजभाषा 
के कवियों की भाषा संल्कृतसय है, मीरा की मारवाडीमय किन्तु लानचदास आदि अवधी के 
कवियों की भाषा जन सामान्य की बोली का ही परिप्कृत रूप है । लक्षदास ने भी इसी भाषा- 
इैली को अपनाया | ब्रजभाषा में जो भी क्रृष्णकाब्य मिलला है उसमे अवधी तथा अन्य 
भाषाओं की दाब्दावजी तथा क्रियाएँ मिलती है, इन भिन्न भाषाओं में भोजपुरी, कनौजी, 
अरबी, फारसी तथा मारवाडी मुख्य है। वस्तुतः इन भाषाओ के शब्दों के प्रयोग से ब्रज 
तथा अवधी भाषा का रूप और भी अधिक व्यापक हो गया है और वह सावाभिव्यंजन ने भी 
सहायक हुआ है । तुलसी के रासचरितमानर्सा' की रचना के बाद से तो अवधी भाषा का रूप 
इतना विस्तृत और व्यापक हुआ कि परवर्तीकाल के कवियों ने अवधी' मे पर्याप्त रचनाएँ 
प्रस्तुत की । 


अध्याय २ 
लक्षदास जी का जीवन परिच्रय 


नायरी प्रधारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१६३२-३४) मे कुछ ऐसे कवियों के 
भी ताम दिए गए है जिनके विपय में पिछली खोज रिपोर्टों में कोई विवरण नही मिला था। 
इसमें कवि लक्षदास का ताम ५ शैवी सख्या पर दिया गया है और उनके कुछ पद मिलने की 
मूचना दी गई है ।* इसके अतिरिक्त उतके विषय में और कोई विवरण नहीं दिया गया है। 

कवि के विपय में सूचना का दूसरा खोत, पंचदूत' पाक्षिक पत्र है जिसमे सरस्वती के 
भुतपूर्व सम्पादक १० देवीदत जी शुक्ल के कहने से फतेहपुर के जिला नियोजन अधिकारी एवं 
पचदूत के सम्पादक कैप्टेन शुरवीर सिंह के १६५४ ई० में गुनीर गाँव मे खोज कराने का 
विवरण दिया गया है और लक्षदास जी के जीवन तथा उनकी रचनाओं के विषय में कुछ 
सूचनाएँ प्रकाशित की गई है ।* इसके बाद लक्षदास जी के विषय मे पन्न-पत्रिकाओं में विद्वानों 
के लेख प्रकाशित होते रहे है जिनसे कवि के जीवन की कुछ घटनाओं पर जाधारित जनश्ुतियों 
तथा उनकी रचनाओं की ओर सकेत किया गया है।? कवि लक्षदास जी की रचनाओ के 
अद्यावत्रि अप्रकाशित रहने के कारण हिंदी साहित्य संसार कवि तथा उसकी रचनाओं के सवध 
में अनभिन्न रहा । 

हसवा फतेहपुर के कदि चंददास से अपने ग्रंथ भगत बिहार भे लक्षदास जी के नाम 
से एक अनुराग (अध्याय) लिखा है जिश्मे लक्षदासः जी के चमत्कार एवं सिद्धियों का वर्णन 
है ४ चंददास जी लिखित यह वृत्त जनुश्वुतियों पर आधारित प्रतीत होता है। इससे कवि की 
महत्ता का जान अवधद्य होता है कितु उसमे से वास्तविकता को खोज निकालना कठिन-सा' 
है । लक्षदात जी के विषय में उपलब्ध आज की जनश्नुतियों में चददास जी के समय से पर्याप्त 
ग्रतर हो गया है क्योंकि लोक में उसके विपय में तथा अन्य महात्माओं के विषय में प्रचलित 
जनशअ्रुतिर्या इस प्रकार बुलमिल गई हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्य के अभाव में सही बात को 

* नागरी प्रचारिणी सभा काणी, खोज रिपोर्ट (१६३२-३४), पृ० ३६६ | 

* पंचदून, वर्ष ६, अंक १॥ 

2 [(क) पचदूत, वर्य के ६ झ्रक १, २, ३, ५, ६, ११, १४, १७, (ख) भारत, २६ अक्टूबर 
१६५४, (ग) अमृत पत्रिका, २३ सितस्वर १६५५, (घ) इलाहाबाद यूनीवर्सिटी मैंग्जीन, 
दिसम्बर १९५६, (ड) भारतीय साहित्य आगरा अक्टूबर १६५६, (च) साप्ताहिक हिन्दु- 
साथ, १७४-२-२६५७, ईछ) अवरवेद, २६ जनवरी, १६५८ | 


* हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग. «० वच्टन सल््या १३१३ पुस्तक सक्ष्या १६६२ 
िनसग छ८ दा 


लक्षदास खो फा जावन पॉरचय श्र 


छोटकर निकालना कठित है। वस्तुत. कवि के विपय में जो कुछ प्रामाणिक बृत्त मिलता है 
वह स्वय कवि की रचनाएँ है | 
भअ्रध्ययन की सामग्रो--गो० लक्षदास जी को जोबनी के अध्ययन के लिए निम्नलिखित 
सामग्री प्राप्त होती है-- * 
१. वेहिसक्ष्यप --इसमे लक्षदास्त जी के विपय में सूचना देने वाले त्तीन स्रोत है-- 
(अ) जिनमे लक्षदाल जी के वियय में अस्पप्ट रूप से वर्णन मिलता है-- 
(१) भक्तमाल, (२) घूलगोसाई चरित । जे 

भा) स्पष्ट उत्लेख--सगत विहार ! 

(इ) जनश्ृति । 

२, अंलर्माक्य--(१) कृष्णरससागर, (०) भागवनपुराणसार । 

भक्तमाल--भक्तेमाल की रचरा भक्त प्रवर नाभादास जी ने स० १६५० के लगभग 
की । उन्होंने इसमे अपने समण तक 5. बक्तो का सक्षिप्त विवरण दिया है या तामोल्लेख 
किया है । इसमें लाखा नाम के & भरी का उल्लेख है । सश्ेप में इन भक्तों के विषय में 
विचार करना समीचोन होगा । 

(१) १०४ब्े छप्पद भे लिखा नास्ती किसी भक्त महिला का उल्लेख है ।" 

(२) १७१ ते छप्पय मे 'लब्छि नाम की हरि-भत्त महिला का नाम आया है।* 
किन्तु रूपकला जी की वातिक में इनका ताम 'लक्ष्मीवाई दिया गया है ।* 

(३) १8७वे छणय में 'लाखा वानर' की प्रशस्ति हैं । थे मारवाड़ के निवासी और 
परम भक्त थे ।* प्रियादास में जपर्नी टीका से इन्हे 'हनुमानवशी' बातर लिखा है ।* उन्होंने 
मारवाड के डोम, चारण या भाट को उत्तर प्रदेश के बूप बेचने वाले बसफोड या भंगी से 
पृथक माता है । 

(४) १४९बे छप्पय में वणित लाख अद्भुत श्री कील्हदेव जी के विष्य हुए ।* 

(५) £€वे छप्पय भे' लाखोजी' का वाम आगरा है जिसमें यह कहा गया है कि अपने 
अनुकूल जतो को अभिलापा को जितामणि के समान पुरा करके इन्होंने अपना सुयञ्ञ जब में 
प्रकाशित किया 

(६) ?१७६९व्रे छप्पय में लाखे अनुरागी' का नाम लिखा है। इन्होने सतो की सेवा 
करके अपने कार्य से श्याम सुजान को सन्‍्तुप्ट किया ।* 

१०४ एवं १०६वें छप्पय में क्रमण, वरणित लखा' एवं लच्छि ताम्नी महिलाओ का 
उल्लेख है, अत, इस विषय में कुछ भी कहते की आवइ्यकता शेप नही है । १०७ने छप्पय में 


कल्याण भक्त चरितांक [२००८ वि०), नामादाम का भक्तमाल, घृ० ११ । 
कल्याण भक्त चरिताक (२००८ दि०) ताभादास का भक्तमाल, पृ० १६ ! 

भक्ति सुधा बिन्दु स्वादं--सीताराम शरण भगवानप्रसाद (१६६६), पृ० १२४६ | 
कल्याण भक्त चरितांक (२००५ वि०) भक्तमाल, पृ० ११ 

भक्ति रसबोधिनी टीका, पद चज्या ४२२ से ४२८ तक, पुृ० ११८-११६ | 
कल्याण भक्त चरिवाक (२००८ जि०), मक्तमाल, पृ० १५। 

वही मू० ११। 

वही १० ३७ 
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घ्र्र्‌ श्रवधों कृष्ण काव्य श्रौर उसक॑ काँय 


बणित लाखा वानर सारबाड़ देश के तिबासी रब हनुमान वजच्ी मक्त थे, किक्तु हमारे 
आलोच्य कवि लक्षदास जी रतीर ग।व (जिला फर्तेहपुर हंसवा) के निदासी थे।' १५४९वें 
छाण्य में काप्रित लाखेँ अद्भुत श्री कील्हेदेव जी के शिप्य हुए । अत ये भी एक शिन्न खत 
थे । ३४वें छप्पण मे लाखोजी तथा -१७६वे छप्पण में वर्णित लाख अमुरागी के गुण एव 
कार्य मिलते-जुलते बताये गए है । अतः अचुमात होता है कि ये दोता एक ही व्यक्ति के दो 
ताम थे । ये दोनों ताम लक्षदास जी के नाम से मिलते-जबुलते है। नाभादाप कृत भक्तेचाल में 
इस प्रकार एक हो व्यक्ति के विषय में कई छप्पयो में सकेत किया गया है । जमे-आसकरव 
के विषय मे १०२, १५९, १७२ मे, परणुराम के विपय में १२०२ तथा १३८वे छप्पय में तथा 
नरहयमिंद के बारे में ६७ तथा १००वे छुप्पय मे लिखा गया है ! वस्तुत, एक ही व्यक्ति के 
वियय में कई छुप्ययों में विवरण देने का कारण यह रहा है कि भक्त, कणि, सन्‍्यासी, सत 
सेवा, कीर्सन करने बाले आदि विभिन्‍न कार्यो तथा दमाओं मे उसी नाम की आवृत्ति हो गई 
है । इसी प्रक्रार लक्षदाप्त का नाम भी दो बार लिखा गया । संत चददास ने भगतविद्यार में 
नक्षदास जी के विपय में जो विवरण दिये है उनमे भी लक्षदास जी के कार्यों के विधय में 
इसीप्रकार के सकेत मिलते है ।* 
निष्कर्प-- 

(१) लाखोंजी सथा लाख अनुरागी के कार्य प्राय समान ही थे | इससे अनुमान होता 
है कि, सम्भवत , एक ही व्यक्ति के दी माम थे । 2 

(२) वे रत सेवी एवं परम भगवदभक्त थे 

(9) ये दाम लक्षदास जी के नाम से मिलते-जुलते है। सम्भव है कि स्थान-भेद तथा 
उच्चा एण-भेद के कारण इन्हीं नामों से लक्षदास के बिषय मे वर्णन किया गया हो । 

मुन्नगोसाई चरिद--आावा वेणीमाथवदास ने इस ग्रंथ की रचना स० १६८७ मे की । 
इसमें तुलसीदास जी के अ्रमण तथा उनके चमत्कारों का वर्शात किया गया है। यद्यपि कुछ 
विद्वान इस पुस्तक की प्रामाणिकता को सदिग्ध ठहराते है” फिर भी इतना स्वीकार करने मे 
हमें कोई आपत्ति नहीं होगी चाहिए कि प्रस्तुत पुस्तक को छदोवद्ध करते समय कवि ने तुलसी- 
दास जी के सम्बन्ध मे णहुप्रचलित जनश्रुतियों को ही अपता आजार दनाया है ! 

हमारे देश में आत्म-कथा लिखने की परम्परा नहीं रही, उनकी रच्ननाओं में अपने 
सम्बन्तर मे यत्र-तंन्न कुछ संकेत अवेध्य मित्र जाते है जिनकी पुष्टि लोक में प्रचलित जनश्रुतियों 
के होती है| हमारे देश में महापुरुषों एवं माधुओं के प्रति धद्धा भाव होने के कारण उनके 
बारे मे जनश्रुतियाँ प्रचलित हो जाती है | कालातर में जब यक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐतिहा- 
पघ्िक वृत्त की श्छुखला टूटते लगती है तो जनश्रुतियाँ उनसे ठीक योग विठा देती है। इस प्रकार 
जनश्ुतियों का भी कुछ आवबार होता है । मूलभोसाईचरितकार ने जिन जतश्लतियों को 
सकतित करके हमारे सामने रुख है वे था तो आज उपलब्ध नहीं है या उनका रूपान्तर हो 
गया हैं। अत- उत्हें एकश्स उ्वेक्षित कर देता स्वधा उचित नहीं है । 
) इनके जर्म स्थान आदि के विषय से आगे विस्तार से विचार किया जाएगा । 
ञ मंगत विहार (सम्भलद बाजी प्रति, हस्टलिखित), पू० २८८-२४४९ ३ 

पुसमोदास थाण्गमा गुप्त पु० ० 


लक्षदास जी का जीवन परिचय ध्३ 


आज का फरतेहपुर-हसवा मद्राभारत काल में हमध्बजपुरी कहलाता था और मुसलमान 
काल में इप इसपुरा या हमपुरी कहते थे। फरतेहपुर-हसबा के सतत कबि चन्ददास ने 
लिखा है-- 
गंगा! यमुना मध्य में हसध्दज् को ग्राम । 
हंसपुरो शुभ ताम तेहि तहाँ किसेंड जन घास । 
हमयुरी (हंसध्वजपुरी) आज का फतेह॒पुर-हसवा ही है क्योंकि संत चंददास ने 
इसकी जो स्थिति बताई है वह एक-ही है । 
मूल गोसाई चरित में तुलरीदास के हसपुरा जाने का उल्लेख किया गया हे ।? अत 
सम्भव है कि वे लक्षदास जी से मिले हो । आज भी गनीर गॉक तथा फतेहपुर-हसवा से तुलभी- 
दास और लक्षदाप्त के पारस्परिक मिलन के सध्वन्ध में जनश्वुतियाँ प्रचलित है ।* अत 
अनुमान होता है कि तुलमीढास जी लक्षदास जी से मिलने के लिये गये । 


निष्कर्ष 


) तुलकझ्षीदास जी हसपुरा (हसध्वजपुरी था फर्वेहपुर हसवा) गये थे । 

) लक्षदास जोर तुलसीदास के पारस्परिक मिलन के भस्वस्थध में लोक में जन- 
श्रुत्तियाँ मिलती हैं बे मूलगोयाईचरित में दो गई वुलसीदण्स की हसपुरा यात्रा की पृष्ठि 
करती है | इससे अनुपात होता है कि तुलसीदास लक्षद्ास से मिलने के लिए इंसपुरा (फर्तेहपुर 


भगत खिशर--सत कवि चददास ने यह अ्रथ सवत्‌ १८०७ में लिखा। नाभादास कृत 
भत्तमाल वी परम्परा मे यह भी एक विश्वाल ग्रथ है जिसमे भक्त एबं शत भहात्माओं के 
विपय में जीवन दृत्त या सूचनाएं दी गई है । भक्तमाल में नाभादास जी ते झक्तो के चस्ति 
का सक्षेप में वर्णन किया है । किसी-किसी भक्त का नाम तो कई छापयो में आया है क्योदि 
एक ही व्यक्ति कवि, बक्त, सतसेदा करने वाले, उ चआासी आदि विभिन्‍्त दवाओं में होने से 
उ्सैका नाम कई वार गिनाणा गया है । प्रियादास जी ने अपनी टीका में भक्तनान भे उत्लि- 
खित प्रयुख संतों के विपय में विस्तृत विवरण दिया है। सत कवि चदंदास का भगत बिहार 
उसी परम्परा दी एक कडी है। इसमें भत्तमाल की भॉति विभिन्न दशाओं से भक्तों के नामा 
की पुमरदृत्ति नहीं की गई है हत्थुत एक ही व्यक्ति के वियय में उन विनों प्रचलित जनश्ुनिया 
प्र आधारित विभिन्न विवरण दिये गये है। इससे यहू स्पप्ट प्रतीत होता है कि भगत विहार 
के लेखक के रुूमक्ष भक्तमाल दथा प्रियादास की टीका दोनों के जादर्श उपस्थित थे । 

कवि चददास ने भगत विह्वर भे लक्षदप्स जी के जीवन के विपय में जो विवरण 


) रामविनोद (हस्तलिखित) चंददास | 
+ मद्ध सुता रवि गग ससीपा । बाण कोज्न थल ग्राम मद्दीपा 
“- श्री भागवतंगीता (हस्तजिखित) झलिम पृष्ठ | 
मूलगासाई चरित (गीता प्रस) पूृ० रेड 
४ तन जनश्रुतियों का विस्तत विवरण आग दिया गया है 


ध्रवधी फृष्ण काय्य और उसके कवि 


गा है उसकी यात्किचित्‌ पुष्टि से मी होती है लक्षदास॒ जा के विषय 
वेहपुर हसबा) मे जो जनशुति आज भी प्रचचित है उनमे भी बहुत कुछ साम्य है 
तत बिहार में वणित लक्षदास का जीवन वृत्त 

भगत विहार की सम्मेलन बाली प्रति मे श्री ललदास अनुराग” नाम से एक 
वा गया है जिस्म पृष्ठ रृ८८ से २८६ तक में दिये गये विवरण के आधार पर 
का जीवन वृत्त, सक्षेप' मे इस प्रकार है , --- 





इसके सम्बन्ध' में आगे विस्तार से विचार किया जायगा | 

दोहा--- लक्षदास लक्षत सहित, वासी सदा सुनीर। 
दुंज कुल कलस पविन्न अत, जथ। सो गग सरीर ॥१३5८९॥ 
सुरसर निकट गाँम सुत्त जानों। तहाँ वास साधु जनि मानौ !। 
पर्मानल्द पिता ब्रत धारी | क्रवन मजन के छर अधकारी ॥ 
तिलक साल कण्ठी सु लीन्‍्ही । बेराग रीत तन निरमे कीन्ही ॥ 
गुर सरूप तिनकों हरि मेंदें | दे दरसन पातख तन मेटे ॥। 
लक्षदास तिनऊ्के सुत ज्ञानी सुरस्तर मिकट वास सुभ जानी ॥ 
पिता सुसेत पंथ अलुरागी | पूज सदा विपुल वेरागी ॥ 
गीता आद कथा गुन करती | अपर पुराव सो कीरत बरती ॥ 
निरमल बुद्ध ज्ञान के सागर । भजन जजन पूजा रततागर ॥ 
सुरसर भक्त तेम दिढ धरई। सज्जन सदा प्रान प्रन करई ॥ 

दोहा-मज्जन गया मसीर बिन, करै, नहीं जल पान। हू 
सतत जैसो नेम दिढ संजम सौधी प्रान ॥१३६०॥ 
पुमत चढाय सो बिजत आने । दे प्रसाद साधु. सभमाने ॥ 
ता पाछें पुनि भोजन करही । येहु ब्त दास निरतर धरही ॥। 
येहिं प्रकार बहुत दिन बीते । कुमार सौ जोबन औसर रोते ॥ 
भये विरध साधु तह वासी । मज्जन प्रीत सदा परकासी || 
येक समे सुरसर थल त्यागेड | देख साथ से अवुरागेउ !। 
कोय ग्रेक आगू थल्ष कीन्हों । गया जाय वास तहाँ कीनन्‍्हों ॥। 
नित॒प्रत लछदास तद आवे | मारग चलत अ्ग श्रम पाये |। 
माह कस्ट तन विल्वुल डोले । राम राम गया मुख बोले ॥। 
.. सम निदाघ तेज रवि कीन्‍्हों ) सुरसर पथ सदा पद दीन्‍्हों 

दाहा-लंगत चरन प्रन प्रान दिढ़, सदा सुशारग रीत। 
दहेंड तेज सो ताल पद, भयो कनेवर भीत ॥१३६९॥ 
जाथ समीप ध्यान उर कीन्हो । हठ ब्रत प्रान साथ तब नीन्ही ॥। 
की घुरसर सम निकट बिलासी । की तन तजों भजौ अवितासी ।। 
मम प्रत जान संतता कौजे | वेग निवास ग्राम तट लीजे |॥ 
सथ्यान से सुरस्तर सुखरासी । त्म निवास सुर गिरा प्रकासी !॥ 
गज हूट आन ज्ञाब निजु गेहा | बसौ निकट अब सहित सनेहा ॥ 
लोचन मृद चरच मग दीजे । णस्णै दस्ट साथ नहीं कीजे ॥ 
पारा सेथे चली जत कंसे | धर्मबीर  क्रत कीरत जैसे ॥ 
आये ब्राम दिग लोचन खोले पाय समीप श्वाप्‌ जन बोले 


(१ 
| है। 
(२ 


लक्षदास जो का जोवन परिचय 


) लक्षदास जी गुनीर गाँव के निबासी थे । यह गॉव गभाजी के तद 


) वे ब्राह्मण कूल में उत्पन्न हुए । 


(३) उनके पिता का सलाम परमानन्द है, त्रे कृष्ण-भक्त है। कण्ठी, माला 
'ण करते है। 'बैराग की रीति' मे उन्‍्होंते अपने तन को निर्भय कर दिया । गुर 


भगवान्‌ 


ने उन्हे दर्शन दिये और उसके पाप नष्ट कर दिये | 


(४) ज्ञानी लक्षदास उन्ही के पुत्र हैं, वे भी गंगाजी के निकट रहते है और 


त पर चलते हुए साधु-सेवा भे रत रहते है । 


शी 


दोहा- धन्य धन्य सुर पावनी, सुरसर हरन विकार । 


दोहा-- 


न्क 


दोहा- 


करत भुवन युत विपुल नर, सुर मृत तभ जयकार ॥१ 
धाण लोग धाम सो तब ही | आई विसद धार पुर जब ही ॥। 
चंदत अरग सुमन वर साला । मधुर क्षीर रस अपर विसाला ॥ 
नाना भाँति सो पूजा करही । सूरतर ध्यान प्रान ते घरदही ॥ 
लछदास को सीस सवाबवे । एदरज ले कर भान चढाबे ॥। 
असतुत गिरा घ्यात अधकारी । थंत घत हो भक्त मुरारी ॥ 
ग्राम पुनीत नाथ वुम कीन्ही । जहाँ माधु जन जन्म सो तीनहों ॥ 
सुत्र सुत सुजस अपर पुरतासी । सेवक नर तारी सम दासी ॥ 
कठी माल सो दिक्ष्या दानन | लेत अनेक प्राय पद व्यानन ॥ 
बाम दिव्य स्व सजम धारी । प्रजा साथ ताम अधिकारी ॥ 

० रहे निरास निवास अ्रह, जथा कह जल जाल । 

ग़बत कीरत क्रमन मुत्र, नाना चरित बजिसाल ॥१: 
बहुर ध्यान क्रत दरसन हेला । भये निवासी ब्रहा॑ विकेता ।। 
मगन प्रेम उर भक्त बढ़ाई | क्रन दश्स सतत लबबुताई | 


देख नेम दिढ क्सन निधाना । मुठ सरूप आये शगवाना ॥ 
चरचा जान भगत समुझाई । नौधा प्रेम भजत निपुनाई ॥ 
करत असन निजु निकट बोलाये ! येकहि पात्र परृस्स॒ बेंठाये ॥ 
लक्षदास संका उर आने । भोजन करत देव सम जाने 


| 
जब जब ग्रास वास कत्त करई । धोय नीर पुत्र पुन असुसरई || 
दिव्य रूप तव नाथ देखाये । भुजो चार तन सुछ सोहायें ॥ 
दरसन पाॉय चरतन लपटाने । बहुर क्रंसन ग्र रूप समाने |! 
हरखत साथू अगवर, वरखंत प्रेम अपार । 
वहुरि गये निज सदन कौ दे दरसन सुखसार ॥१: 
पुय दरसन भये परसन भक्त सरसन चाव सो । 
ससार कीरत कलित रचना भजत वाता भाव सो।। 
भगवान दान प्रमान कीन्हौ, साधु दिव्य उपाय सो । 
जन चनन्‍्द निरमल भगे सतत, बचे जम गन दाव सो ।। 


दीहा-प्रभू रानी आती दाया जानों कीरत दास । 


चन्द विहार सुधार घर, सोक्ित दुरित बिनास ॥ १६३६४ । 


इति श्री भगत बिहार गुनाद विसद हरन पाप सेखदायक पुन सर्व बलि 


चद्यय 


जोग सुखद सपदा सिघ मुक्त प्रदान श्रो चन्ददास्र कृत भाख्ता प्रबंध श्र 


इनू रागू चरनन नाम अठछ्तत्तर अण्याय ८ 


प्र्द हतयो फृहण काव्य झौर उसके फ्ाँय 


[५] वे गीता तथा एुराणादि की कथा कहते हैं 

(६) वे गगाजी के भक्त है ! नित्य प्रति गयास्तान करते का भ्रण कर रखा है । बिना 
स्ताम किये हुए वें जलपान भी नहीं करते । 

(७) साधुओं को भोजन कराने के बाद ही वे स्वय भी प्स्ाद पाते है । 

(| यही कार्य करते हुए कौमाये से यौवन काल' तक का समय बीत गया । 

(९) वृद्धावस्था मे भी उन्तका यही क्रम चलता रहा ! गगा स्नान के प्रति उनका 
प्रेम और भी अधिक स्पष्ट हुआ । 

(१०) एक वार गंगाजी गाँव से एक कोंस हूर चली गई। फिर भी लक्षदास जी 
नित्य प्रति गाजी के तट पर जाते रहे । 

(११) बरीर में कष्ट होते और थक जाने पर भी उन्होंने राम राम और गगा' का 
ताम लेते हुए जाने का क्रम पूव॑बत्‌ जारी रखा । निदाध' के समय में 'रवि के तेज होने पर 
भी वे अपने प्रण को निभाने के लिये नगे पाँव जाते रहे । 

(१२) एक दिन उन्होंने गंगाजी के समीप जाकर हृदय मे उनका ध्याव किया और 
अपने मन में यह 'हुठ ब्रन साध लिया' कि या तो गगाजी मेरे समीप [पूर्व स्थान पर) रहेगी 
अन्यथा मैं भी अविनासी का भजन करते हुए यह शरीर त्याग दूँगा । 

(१३) मध्याक्लकाल मे आकाशवाणी हुई कि अपने हठ को त्याग कर घर जाओ, 
अब मै तुम्हारे निकट सनेह सहित रहेँगी। तुम लोचन मूँदकर' आगे चलो परन्तु पीछे मुडकर 
मत देखना ! 

(१४) गगाजी की धारा उनके पीछे-पीछे चल दी । गाँव के समीप आकर जब उन्होने 
अपने नेत्र खोले तव साथुजनों ने 'गगाजी की जय का उद्घोप किया । 

(१५) उद्घोष सुनकर लोग घरों से भागे आए और विविध भाँति से गगाजी की 
पुजा की । 

(१९) वें लक्षदास जी के चरणों मे अपना सिर भ्ुुकाने लगे और उनकी चरणरज को 
मस्तक पर चढ़ाने लगे । 

(१७) तभी से ओर पास के गॉवो मे इनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई । उन्होने कण्ठी- 
साला देकर लोगो को द्वीक्षा देना प्रारम्भ कर दिया । 

(१८) जल जाल से पृथक रहने वाले कज' की तरह वे अपने “ग्रह' (ग्रहस्यी ?) से 
निराज्ष रहे । 

(१६) उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण का जीवन चरित विविध प्रकार से थाया और नाता 
भाव के भजन' लिखे । 

(१०) अपने प्रति हृढ़ नियम एवं भक्ति देखकर भगवान्‌ कृष्ण गुरू सहूप' मे उनके 
समीप आये । जान चर्चा एवं नवधा भक्ति को समक्ताने के उपरात भगवान्‌ ने उसके यहाँ 
भोजत किया । अंत में लक्षदास जी की शकाओं का निवारण करने के हेतु उन्होंने लक्षदास 
जी को चसुर्मुण रूप से दर्शन दिये । 

भक्त बिहार के उपयुक्त विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष मिकलते है -- 

१) उनका निवास गगा तट पर स्थित गुनीर गाँव है 


लक्षदास जी का जोवन परित्रय फ््छ 


(२) पिता परमानन्द के भक्ति क्ृम्बन्धी गुणों तथा परम्परागत भस्कारों का प्रभाव 
पुत्र पर भी पडा । 

(३) उन्होंने भगवान्‌ की भक्ति श्रेष्ठठम रूप से की थी ! 

(४) वे अपने नियमों एवं प्रण के बड़े पक्के थे । गगाजी को लौटाकर ग्रॉँब तक लाने 
गे कथा से उनके चरम महत्व का निर्देश मिलता है! 

(५) उन्होंने कृष्ण का जीवन-चरित विविध प्रकार से प्रभुत माचा में 
गाया । 

(६) वृद्धावस्था मे उन्होंने शिष्य करना प्रारम्भ कर दिया था। 

(७) उन्हें भगवान्‌ के दर्शन हुए थे । दर 


गो० जलक्षदास जी के सम्बन्ध में प्रचलित जनश्वतियाँ 


गा० लक्षदास जी गुतीर (फर्सेहपुर-हसवा] के लिवासी थे । सचवारा (इलाहाबाद) मे 
उनकी शिष्प-परम्परा के लोग रहते है। इत थांवों में लक्षदास जी के विपय मे कुछ जन- 
श्रुतियाँ प्रचलित है। इनमे से कुछ तो समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई भप' को 
मैने स्वय गुनीर से ही संकलित किया । 

सिद्धि सम्बन्धी--(१) गो० तुलसीदास जी धपनी साथु भग्डली के साथ तीर्श्ीआमण को 
जाया करते थे | एक वार ये गगाजी दो पार करके शिवराजपुर घाट पर उतरे | यह स्थान 
फरत्ेहपुर-हसवा जिले में गंगजी के तट पर स्थित है। उत्त द्विनों यह एक प्रसिछ व्यापाशिक 
केन्द्र था। यहाँ फर निरन्तर साधु समागम जौर सत्मग होता रहता था । कहते है, यहाँ पर 
मीराबाई भी आई थी | कहा जाता है कि मीरा के इप्टदेव कृष्ण भगवात्‌ की मूर्ति, जो उन्हें 
साथु ने दी थी, आज भी जिवराजपुर घाद के सेंठ हरिप्रियाणरण के पाम 

शिवराजपुर घाट पर उतरने के याद तुलसीदास ने अपने साथी साधुओं से कहा-- 
यहां से कुछ दूर गुतीर गाँव में भह्ात्मा लक्षदास जी रहते है। उनके यहाँ पर चलना' चाहिये 
जे वही पर खीर-पूडी खाएगे। सभी साधु तैयार हो गये और कुटिया घाट होते हुए गुभीर 

ते . 

गो० तुलभीदास के मुतीर आगसत की सूचता लक्षद्वास जी के पास पहुँची । वें उस 
समय जुड़ी (ज्वर) में पड़े हुए थे । उन्होंने तुलसीदास जी मे मिलते का निक्चय किया और 
जूडी को उस समय तक कम्बल में रहने का आदेश दिया जब तक वे अतिथि से मिलकर न 
लौटे । 

लक्षदास जी तुलसीदास जी से मित्ते और उन्हें अपनी कुटिया मे लिंवा लाए। वहां पर 
तुलसीदास जी ने कम्बन के हिलने का कारण पूछा ! क्षक्षरास जी ने कह--- आपके आग्रमस 
की सूचना मिलने के समय मैं जूडी से ग्रसित था | आप से मिलने के समय तक के लिए ही 
मैने छूडी को कम्बल में रहने का आदेश दिया सो यह छूडी ही कम्बल को हिला रही है ।' 

भगवदभक्ति-चर्चा के बाद तुलसीदास जी ने उससे भोजन-व्यवस्था के बारे से पूछा । 
लक्षदास जी ने कहा -- महाराज, लीर-पूडी तैयार है स्योकि जापने आज शिवराजपुर घाट मे 
मर यहाँ पर यही खान को रचज्छा व्यक्त की थी 


फ््द झवबणजों कृष्म काव्य और उसक कावब 


टिप्पणी--गुनीर गाँव में, लक्षदास जी की कुटिया से लगभग एक फर्ला ग की दूरी पर 
आज भी एक बरगद का पेड है जिसके तीचे हनुमान जी की एक मूर्ति है। कहते है, यही पर 
सुलसीदास जी तथा उतकी साधु मण्डली ने खीर-पूड़ी खाई थी। गाँव वालो ने बताया कि 
लक्षदास जी के समय मे गगाजी इसी स्थान के निकट होकर बहती थी । 

(२) उपर्युक्त जनश्रुत्ति थोड़े से रूपान्तर से इस प्रकार भी कही जासी है-- 

गो० तुलसीदास जी अपनी मण्डली' के साथ शझिवराजपुर घाट आये । वहाँ से वे भगा- 
जी पार करके लक्षदास जी से मिलने के लिए शुनीर जा पहुँचे । उस समय लक्षदास जी को 
घूड़ी आ रही थी । परन्तु तुलसीदास जी के आगमत की सूचना पाकर उन्होने उनसे मिलना 
चाहा और पुकण से बनी हुई गुदड़ी (चटाई) को अपना ज्वर दे दिया | 

जब लक्षदास जी तुलसीदास जी को लिवा कर अपने साथ कुटिया में लाये तब वह 
गुदड़ी डगमग डगमग करके हिल रही थी | तुलसीदास जी ने उसके इस प्रकार हिलने का 
कारण पूछा । उन्होंने उत्तर दिया---आपका स्वागत करना आवशध्यक था अत अपना ज्यर 
मैंने गृदडी को दे दिया है । भगवद्भक्तिविण्यक बातचीत के उपरान्त तुलसीदास जी से 
कहा--लक्ष दास जी खीर-पूडी खिलाओ । नक्षदास जी ने राधा-कृष्ण की भूति के पास रखे 
हुए गंगाजल के पान्न को उठा लिया । उन्होंने उसे खोलकर सभी को खीर-पूड़ी खिलाई । 

(३) गो० तुलसीदास तथा लक्षदास जी में प्रस्पर भगबदभक्तिविषयक चर्चा होती 
रही । देर हो जाते पर तुंससीदास जी ने गगा स्तान के लिए जाने की इच्छा प्रकट की । 
लक्षदात जी ने कहा--- आप वहाँ तक क्‍यों हैरान होते हैं, गगाजी यही पर आजाएँगी ।' ऐसा 
कहने के बाद उन्होंने गगाजी की स्तुति की। थोड़ी देर बाद गगाजी कुरठिया के समीप 
आ' गईँ। तुलसीदास जी ने उसमे स्तान किया, फिर वे अपने पूर्व स्थान को वापस लौट 
गईं | 

तीम के पेड़ सम्बन्धी--(४) गो० लक्षदास जी की कुटिया के सामने जर्जर अवस्था 
भें एक त्ीम का पेड है। गाँव वालो का कहना है कि यह सीम गो० तुलसीदास जी की फेको 
हुई दातुन से उगा था। न 

(५) इसी नीम की उत्पत्ति के व्यिय में सचवारा मे एक दूसरी जनश्रुति कह्ढी 
जाती है--- 

सचवारा (इलाहाबाद) में लक्षदास जी की शिष्य परम्परा के लोग रहते है। उसी 
परम्परा में श्री हरवंभीलाल जी है । गुनतीर में लक्षदास जी की कुटिया के सामने स्थित नीम 
के पैड के सम्बन्ध में उन्होंने मुझे बताया कि वह पेड लक्षदास जी की दातुतन से ही उगा था, 
ऐसा उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था । 

(६) इसी प्रकार कुबड़ी घाद पर उत्पन्न हुए और नीम के विषय में सचवारा गाँव 
से बहू बनश्रुति आ्राप्त हुई-- 

यो० लक्षदास जी के समकालीन भगत आसकरन कड़ा (मानिकपुर) के दीवान थे । 
राजकीय सेवा से अवकाझ् प्राप्त करने के बाद वे अपना अधिकांश समय भगवद्भजन मे वी 
व्यद्वीव करते थे । इतनी दीर्घायु हो जाने पर भी उन्होंने अपता कोई गुरू नहीं बनाया । इन 
डिनो थे कड़ा ( ) के समीप कुचड़ी घाट पर रहते थे एक दिन बाबा गौर 


लक्षदास जो का जीवन परिचय ड््ह्‌ 


भगत जी की भेट यही पर हुई । कृुशल-मगल पूछने के वाद दोवों में परस्पर विचार-विनिमय 
हुआ । लक्षदास जी ने कहा-- भगत जी आप किसी का शिप्यत्व ग्रहण कर लीजिये ।' निमुरा 
होना ठीक नही है | भगत जी ने कहा-- हाँ महाराज हो जाऊँगा' । 

दूसरे दिन प्रात काल अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगत जी ने गगाजी में 
स्ताम किया और अपनी धोती निद्योड कर आकाज्ञ में फेक दी | सुख जाने पर उसे पुनः पहल 
लिया । भगत जी के इस चमत्कार को देखकर लक्षदास जी ने यह समझ लिया कि भगत 
जी को अपनी सिद्धियों का धमण्ड है । लक्षदास जी ने उनसे तो कुछ नहीं कहा परन्तु अपनी 
प्रयुक्त दातुन को चीर कर वहीं पर गाढ़ दिया और उसके पास अँगुली से एक गड़ढा 
कर दिया फिर उसमे गगाजल भर दिया । कुछ समय बाद नीम की उस लक मै, से कौपल 
फूटने लगी और पेड के जमने के लक्षण दिखाई दिये। यही नीम बाढ़ मे कुबडी नीम के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । भगत जी के वशजों का कहना है कि अब से ३० वर्ष पहले (सन्‌ १६४५८ ई० 
तक) यह पेड़ विद्यमान था । लक्षदास जी की ऐसी अपूर्व सिद्धि देख कर भगत आसकरन 
उनके शिप्य हो गए । 

(७) भगवान्‌ के दर्शश-कहा जाता है कि लक्षदास जी को भगवान्‌ के दर्शन हुए 
थे। इस सम्बन्ध मे गाव में यह जनश्रुति प्रचलित है-- 

जब तुलसीदास जी लक्षदास जी से मिले तो तुलसीदास जी ने वितोद भाव से उनसे 
उनके मोटे होने का कारण पूछा । लक्षदास जी ते उत्तर दिया--- 

तुलसी हरि भेठे नहीं, नहीं भई पहचान । 
हरि भेटे सशय गई ताते देह मुठात ॥ 

(८) ठाकुर जी के चमत्कार के विषय मे--गुनीर मे लक्षदास जी की कुटिया में 
जिस मूर्ति की सेवा की जाती है. कहते है, यह विग्रह लक्षदायस जी के समय का ही है । जिस 
प्रकार लक्षदास जी को सिद्धियों के बारे में लोक-मानस में विश्वास हृढ़ हो गया था| उसी 
प्रकार उनके ठाकुर जी के चमत्कार के बारे में भी जनमश्रुतियाँ प्रचलित होने लगी । 

० ० लक्षदास जी की विप्य परम्परा' में तुलसा के पत्ति सदाशिव जब बंगाल चले 
गये तव लक्षदास जी के ठाकुर जी गुनीर की कुटिया में ही रह गये थे। उन्त दिनों गॉव के 
बुछ लोगों ने ठाकुर जी की सेवा का भार अपने ऊपर ने लिया । उस समय के विषय में 
भुतीर गाँव के स्व० ठाकुर बलभद्गरसिह बताया करते थे* कि उन्होने घनी रात्रि मे कई बार 
मंदिर के भीतर कीतंन की ध्वनि सुनी थी। भगवान्‌ के रास करने के विपय में वे परम्परा 
से चली आती हुई जनश्रुति को भी सुनाया करते थे । उन्होंने सुचा था कि कुटिया के पीपल 
के बृक्ष तक एक ठिव्य आभा जाती हुई दिखाई देती थी और बाद में रास लौला की ध्वनि 
भी सुनने में आती थी । 

(६) सचवारा गाँव में ठाकुर जी के कीत॑न एवं रास के बारे मे ऐसी ही जनश्रुति 
प्रचलित हो गई थी । भगत आसकरन के वंशज श्री हरवशीलाल जी ने भुके यह बताया 





) छिष्य परम्परा का विस्तृत विवरण अन्यत्र इसी पुश््तक में दिया गया है। 


* झाकुर बलभद्रसिंह बाज से १० वषै पूव तक जीवित घे 


डर झ्रसघी कृष्ण फाठ्य और उसके काँव 


कि उसके पिताजी कहा करते थे कि गुतीर की कुटिया के बद मन्दिर में ठाकुर जी के रास 
करने तथा कीर्तन की ध्वनि के बारे में उन्होंने भी लोगों से सुता था । रे 

जाति के विषय मे--गुनीर वासी श्री छिवभजद भसाद ने लक्षदास जी के अध्दर्यु कहे 
जाने के विषय में सिम्तलिखित किवदन्ती बताई है--- 

आसाम को ओर क्षत्रिय भरख कहलाते है। इनकी जमीद्यररी चदतपुर और 
मुरादपुर गाँव में थी। अरख गरावों होते थे । एक बार होली के दिन उन्होंने शराब पी 
ली । समीयवर्ती गॉव के ठाकुरों से इसकी कुछ झहा-मुनी हो गई, रगड़ा बढ गया ! मारपीद 
शुरू हो गई। अरखों की एक गर्भवती लड़की भयभीत होकर लक दास जी की कुटिया पर 
पहुँची और उनसे शरण माँगी । लक्षदास जी ने उससे अपनी कुटियां मे जाने को कहा । 
अरखो को मारने के लिए ढूँढ़ते हुए ठाकुर लोग लक्षदास जी के पास आये और उससे लडकी 
को बाहुर निकालने को कहा । लक्षद्ास जी ने कहा--'वहु लड़की हमारी है । इस पर 
ठाकुरों ने पूछा---क्या तुम इसके हाथ का भोजन खालोंगे ?” लक्षदास जी ने हाँ” कहा और 
उत्तके हाथ का भोजन ह्वीकार किया । तब ठाकुर उन्हें छोड़कर चते गये और लक्षदास जी को 
अध्वर्यु कहा, जिसका अर्थ था, आधे ब्राह्मण-+-आखजे अरख और इसके बाद से वे अध्त्र्य कहे 
जाने लगे | 


जनश्ुतियों में प्रामाणिक तत्व 


ऊपर लक्षदास जी के जीवत की सामग्री का बहिसद्षिय के आधार पर उल्नेख किया 
गया है। इत जनश्रुतियों तथा लिखित विवरण में पर्याप्त समानता सिलूती है। कब के 
विषय में प्रचलित इन चत्मकारपूर्ण घटवाओं! के सम्बन्ध में यह कहना कठिन है कि इनका 
अथ और इति कहाँ से है ? भगत बिद्दार' सवत्‌ १८०७ सें लिखा गया। यहू समय 
लक्षद्ात जी के अवप्तान के लगभग २०० वर्ष बाद का है। इस समय वक्र कृषि के विपय 
में लोक मानस मे चत्मकारपुर्ण घटनाओं का पर्याप्त प्रचार हो छुका था। समवत- इसी 
प्रकार लक्षदास की भक्ति एवं सिद्धि के विषय में लोक-विज्वास की रहता को देखकर चंदल्तस 
जी मे उसे छन्दोवद्ध कर दिया । आगे पंक्तियों मे लक्षदास जी के विपय में प्रचलित जन- 
श्ुतियों की बंधता के विषय से विचार किया गया है । 

जतकुतियों में सर्वाधिक प्रचलित कथा गो० तुलसीदास के गुनीर आकर गो० 
सक्षेदास जी से सिनने की है । यह कथा थोड़े वहत अन्तर से विविध रूपों मे मिलती हे ! 
मूलमोस्ताई चरितत में यो० तुलसीदास के हंंसपुरा जाने का उल्लेख किया गया है । यह हसपुरा 
आधुनिक फतेहपुर हसवा की है | चंददास जी ते अपनी कविता में इसका ता हँसपुरी 
दिया हैं ।* 

भूलगंससाईचरितकार ले इस पुस्तक में मो० तुलसीदास जी की यात्रा का विवरण 
मुल्परुप से लिखकर उनका महत्व प्रतिपादित किया है। इसी कारण उनमे उनके इंमपुरा' 
जाते का संकेतसाह किया है। आज भी गुनीर गाव से तुलसोदास और लक्षदास के मिलन 


* इप सवव में इसी प्रबंध मे पृष्ठ ५३ पर विस्तार से विचार किया गया है 
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के दियय में प्रचलित जनश्षुतिषों से मुलगोसाईचरितकार के इस कथन की पुष्टि होती 
प्रतीत होती है कि तुलर्स'दास जी हसपुरा गए थे । 

भगतबिहार मे चददास जी इस विफ्य में मौन है। इसका कारण सम्भवत यह 
रहा हो कि चददास' जी ने लक्षदास जी की भक्ति-भावना एवं सिद्धियों का वर्णन करके 
उनके महत्त्व का प्रतिपादन करना ही अपना उद्देश्य वर्नाया हों और इसीलिए अन्य गौण 
प्रस्गों को उन्होंने छोड दिया हो । 

गगाजी के युर्नीर से दूर चले जाते और लक्षदास जी के उसको तुलसीदास जी के 
स्तानत हेतु बापस लौटान के विपय में भी एक जनश्रुति प्रचलित है। भगतशेद्वर' में भी 
गगगजी को लक्षदास जी द्वारा गुनीर वापस लाने के विषय मे लिखा गया है। उसमे भक्त 
की महत्ता तथा उसका गगाजी के प्रति अगाव पेम दिखाबा ही चददास जी का उद्देश्य रहा, 
ऐसा उतीत होता है। कालांतर में सोक मे प्रचलित तुलसीदास के आगमन और लक्षदास 
जो के गगाजी को वापस लौटकर लाने की बात में कुछ ऐसा मिश्रण हो गया कि वह भी 
उन्ती सिद्धि और चमत्कार का एक अभिन्न श्रग बत गया । 

गुनीर मे लक्नदास जी की कुटिया के सामने जर्जर दशा मे आज भी एक नीम का 
पेड स्थित है | इसके विपय' में जनश्रुति है कि यह तुलसीदास की फेकी हुई दातुन से उसथा 
था। इसी प्रकार लक्षदास जी की दातुन से कड़ा में कुबडी घाट पर स्थित एक और तीम 
की उत्पत्ति के विषय में जनश्रुत्ति प्रचलित है। इस स्थान पर लक्षदास्र और आमकरन की 
भेट हुई थी । , 

नीम की' इस प्रकार की उत्पत्ति को यवि चमत्कार पर आधारित माना जाय तो कुछ 
भी कहने की आवश्यकता शेप नहीं रहती। बसे आज का विज्ञान नीम के इंस प्रकार 
उत्पन्न होते का कोई आधार नहीं मानता । व्स्तुत ऐसा प्रतीत होता है कि लक्षदास जी 
की बढ़ती हुई प्रसिद्धि के साथ ऐसी ही कुछ और कथाओं को भी जोड दिया गया जो उनके 
चमत्कार और सिद्धियों की प्रचारक है । नीम की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक आधार 
पर आगे विस्तार से विचार किया जायगा। 

तुलसीदास जी और लक्षदास जी की पारस्परिक विनोद-वार्ता मे लक्षदास जी के मोटे 
होने का जो कारण बताया गया है उससे दो बाते स्पष्ट द्रोती है--(१) लक्षदास जी को 
भगवाद के दर्शन तुलमीदास जी के इस मिलन से पूर्व हो छुके थे । (२) लक्षदास जी तुलसी- 
दाम जी से आयु में बडे थे। सम्भवत यह बह समय था जब गुरू से ज्ञान प्राप्त करने के 
बाद तुलसीदास जी मे तीर्थ-यात्राएँ प्रारम्भ की थी । तुलसीदास जी को भगवहर्शन उसके बाद 
हुए थे । 

कृष्णरससागर में जुगलकिसोर लीला के प्रसग में कवि ने हरिहि पाय मुनि फूलत 
जैंय' कहा है ।* इसमे यह प्रतीत होता है कि कवि का यह अपना अनुभव था कि भगवान के 
दर्शन होते पर कोई कामला गेय नही रहती और चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। 'मगत- 
किशर' में भी सगवान्‌ के उन्हे दर्णन देने की कथा दी गई है । इससे यह अनुमान होता है 
कि उन्हें भगवान्‌ के दर्शत हुए थे । 


कृष्ण (हस्तलिखित पुृ०ण १९, 


ध्रर्‌ ध्दषां कृष्ण दाठ्य प्लौर उप्तक कवि 


अध्वय जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध मं जो कथा प्रचतित है वह प्रामाणिक नहीं मानी 
जा सकती है क्योंकि वैदिक यत्रों के समय अध्वर्य यजुबेंद का मन्त्र पढ़ने बाले ब्राह्मण को 
कहते थे । 

ठाकुर जी के रास आदि चमत्कारपूर्ण कथाओं के मम्वन्ध में जो कुछ विवरण दिया 
गया है उसे सर्वथा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये तो लोक-विश्वास की बात 
हैं। इस सम्दस्थ में कुछ भी न कहना अधिक सुखप्रद होगा । 

लक्षदाम जी के चमत्कार एवं सिद्धि सम्बन्धी उपलब्ध जनश्रुतियों के वर्तमाव स्वरूप 
से अनुमान,ह्ोता है कि उन्हें अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन से लोगो को चमत्कृत करने का चाव 
था । वस्तुत, यह बात ऐसी नहीं ह क्योंकि लोक मानस से श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन से इस प्रकार 
की अलौकिक एवं असम्भव धटनाणो को सम्बद्ध कर देने की प्रथा सदा से चली आ रही है । 
इसमें भी मजेदार वात यह है कि उनके जीवन की जो भी बात जितनी ही अधिक अद्भुत 
और चमर्कारयूणं होती है उतनी ही अविकता के साथ लोक-विष्वास भी उसकी ओर आकर्षित 
होता चला जाता है। इसी आधार पर भक्त कवि लक्षदास जी के जीवन की घटनाओं को 
भी ऐसा ही रूप देने की चेप्ड होती रही है और आज उससे से वास्तविकता की छाँटकर 
ढुढ़ मिकालना कठिन हो गया है । 

ग्रंतर्साक््य--लक्षवास जी के जीवन के सम्बन्ध में जो कुछ सकेत मिलते है ढे उनकी 
रखनाओ--कृप्णरससागर तथा भागवत पुराणसार मे-यत्र-तत्र बिखरे हुए है । इत रचनाओ मे 
कवि के आत्मकथात्मक सकेत दो रूपों में मिलते है--(१) जिनमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 
गया हैं (२) जिनमे चलता हुआ वर्णव या सकेत मात्र करके छोड दिया गया है । ऐतिहासिक 
सामग्री के अभाव में कि के सामान्य कथन, कथा के प्रयंगो में कथित सकेतों तथा आत्म- 
कथन में से सही बातों को छाँटकर निकालना प्राय कठिन हो गया है फिर भी आगे की 
पक्तियों में हुम लक्षदाम जी के आविर्भावकाल तथा उनके जीवन के सम्बन्ध में उपलब्ध 
सामग्रों का परीक्षण करके उनके जीवन बृत्त का प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत करेंगे। 7 


समय 


लक्षदास जी के आविर्भाव काल के विषय में कोई निश्चित वृंल उनकी रचताओ में 
सही मिलता है किस्तु कवि के जीवन के सम्बन्ध में जो कुछ विवरण उपलब्ध है उससे उनके 
समय का अनुमान हम निम्नलिखित पक्तियों से करेंगे--- 

(१) ज्क्षदास जी से अपनी रखना क्रृष्णरसमायर' में बारह वन वर्शान के प्रसंग में 
श्री गोविन्द्रेव, मदतमोंहन, राधावललम, गोपीनाथ और बिहारी जी का उल्लेख किया है ।* 
इससे बहु स्पष्ट है कि ये सन्दिर उनकी वच्दावन यात्रा के पूर्व प्रसिद्धि को प्राप्त थे । इन 
मंदिरों की प्रचीनता हमसे अन्य सूत्रों से भी ज्ञात होती है जिससे पता चलता है कि ये मन्दिर 
अकबर के 5 तक प्रमिद्धि को प्राप्त हो छुक्थ हम इसके विधय में सक्षप मे 
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डिस्ट्रक्ट मैभोयर मथुरा मे ग्राउज ने गोविन्ददेव जी के सदिर का निर्माण समय 
सवत्‌ १६४७ लिखा है! किन्तु निम्बाकों सम्प्रदाय के अच्वेषक कहते है, यह प्रतिमा श्री 
हरिव्यास देवाचायं जी के थिष्यों से प्राप्त हुई थी ।* हरिव्यासदेवाचार्य जी का समय 
वित्रम की १६ थी शताब्दी माता जाता है ।? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान 
मदिर की अपेक्षा प्रतिमा अधिक प्राचीन है तथा मंदिर निर्माण के पूर्व ही वह पर्याप्त 
प्रसिद्ध थी । 

मदनभोहर जी के मदिर का निर्माण-काल ग्राउज ने सवत्‌ १६४८ दिया है किन्तु 
निम्वार्क सम्प्रदाय वालों का कहना है कि मदततमोहन जी का ताम पहले मदनगोपाल था। 
वे विज्वनाथ चक़ावर्ती के 'मदनगोपालाप्टक' से इसकी पृष्टि करते है । उनका कहना है कि 
गद्दी पर विराजने के पूर्व श्री भट्टदेवाचार्य जी इसी मूत्ति की सेवा किया करते थे और 
शुगल शतक' के मदनगोपाल शरण तेरी आयो' आदि पदो से इस बात को सिद्ध करते हैं ।” 
श्री भट॒ट देवाचाय जी का स्थिति काल सवत्‌ १३५२ बि० है ।* इस विवरण से स्पष्ट है कि 
मन्दिर के निर्माण का समय बहुत बाद का है और मूर्ति पर्याप्त प्राचीन है । 

श्री गोपीताथ जी का पुराना मन्दिर मोदू पड़ित के आदेश के अकबर के दरबारी 
रायसल क्षत्रिय ने सवत्‌ १६४६ मे बनवाया था ।* निम्वाक सम्प्रदाय वाले इसे भी श्री भट्ट 
देवाचार्य जी के समय की मूर्ति मानते है। भठठ जी विजयेषतः वज्ञीबट पर रहा करते थे | मोदू 
पडित को यह मूर्ति व्शीवट के एक वृक्ष के नीचे मिली थी । इसी स्थान पर श्री भट्ट जी ने 
युगल शतक की रचना की थी जो ब्रजभाषा की आदि वाणी मानी जाती है।* उपयुक्त 
मूतियों की भाँति यह मूर्ति भी प्राचीन सिद्ध होती है । 

श्री राधावल्‍लभ जी का पुराता मन्दिर संबत्‌ १६८३ से बनवाया गया लेकिन मूर्ति 
की स्थापना सवत्‌ १५८५ वि० में हुई थी ।"” इससे यह सिद्ध होता हैं कि मूर्ति मन्दिर के 
भिर्नाण के पूर्व भी प्रसिद्ध थी । 

७... विहारी जी के नाम से दो मन्दिर वर्तमान है--श्रीरसिकबिहारी जी तथा श्री बॉके 
विहारी जी । 'रसिक बिहारी” का प्राकट्य युधिप्टिर संवत्‌ १८५० में निधुवन में हुआ था। 
अर्थात्‌ आज से ३२०५ वर्ष पूर्व । श्री बिट्रुल विपुलदेव जी ने अपने ग्रथ गुरु प्रणालिका 
सिद्धात सार भें इसका उल्लेख किया है | सवत्‌ १६२७ वि० में 'रपिक बिहारी जी के 
डिस्ट्रिकट मैमोयर, मथुरा, १८८० ई०, पृ० २३२१ 
श्री वन्दावत दर्शन विधि (२०११ वि०), पूृ० ८ । 
अप्टरछाप और वल्लभ सम्प्रदाय (२००४ वि०), पूं० २५ । 
डिस्ट्रिकट मेमोयर, मथुरा, (१८८० ई०), पृ० २३२। 

5 श्री वच्दावन दर्शन विधि (२०११ बि०), पृ० १३। 
* श्री निम्वार्काचायं पीठ का संक्षिप्त परिचय (२०११ वि०), पृ० १२। 
४ श्री सर्वेग्वर-बुन्दावताक (२०१३ वि०), पूृ० ३३२। 
£ श्री वृन्दावन दर्शन विधि (२०११ बि०), पृ० ४ । 
है वह्ठी गृ० १४। 
7 सूरदास--डा० ब्रजेइवर वर्गा, १६९४६ ई०, पृ० रद । 
भारतेन्दु ग्रशावली, तुतीय भाग, २०१० बि०, पूृ० ५६० । 
जा आ दर्शत विधि (२०१६१ वि०) पृ० ११ 


ए. #0. -# 


छ् 


ड्डि ख्रवतां कृष्ण फाध्य ग्रोर उसक कावब 


मन्दिर ॒प्राकट्य स्वल मे तानसन ने अकव्रर को स्वामी हरिदास जी के दशन कराए थे 
ओर तेभी स्वामों जी का सगीत भी सुनवाया था ।* दूसरी प्रतिमा श्री बाफे बिहारी जी की 
हैं जा थी हृश्दिस जो को निधुवन की भूमि से प्राप्त हुई थी और इसका मन्दिर २० वी 
गमाब्दी के आरम्भ में बनवाया गया। स्वामी हरिदास जी का स्थितिकाल वि० सवत्‌ 
०७ २७-१६०२ भाना गया है ।* इस प्रकार इन मूतियों की आ्राचीनता के विपय में सदेह का 
स्थान ही शेष नही रहता । 

ऑसर्थजक के जासन काल में जब मौदरों को तोध्ने तथा मूरतियों को खडित करने 
का क़म चला तब तो बहुत से ठाकुर जी इबर-उथर भेज दिये मए | इस उलद-फेर में उनके 
स्थान भी बदल गए । अत, आज यह भिरचय करना कठित है कि कौनसा मन्दिर कितना 
प्राचीन है । फिर भी उपलब्ध प्रमाणों से तथा सम्पदाय की परम्पराओं के आधार पर इन 
मूर्तियों की प्रसिद्धि का समय अकबर का राज्यद्ाल निकलता है । गोस्वामी लक्षदास जी के 
बृस्दावन जाते के समय ये मूलियाँ पर्याप्द प्रसिद्ध हो छुकी होगी तभी तो उन्होंने अपने काव्य' 
# इनकी ओर मसंकेल क्या है । 

(२) कृप्णस्ससागर में कवि ते गौतम लृप विवेक रवि पावो” कहकर अपने स्थान 
के यौतम राजा का उल्लेख किया है । गौतम' बढ़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने कोई यज्ञ भों 
किया था ।* अमल इनकी राजधानी थी । अर्गल के इन गौतम राजाओं का अब कोई इति- 
हास उपलब्ध नहीं है किन्तु फतेहफुर गजेटियर में इस वज के राजाओं की एक पर्याप्त लम्बी 
सूची दी गई हैं।' यह सूची क्रमवद्ध इतिहास के रूप में नहीं है फिर भी इससे यह पता 
अवश्य चलता है कि गौतम राजाओं का चरमोत्कप॑ हुमायूं के विरुद्ध शेश्शाह को सहयोग देने 
के समय तक रहा किन्तु अकबर ने उन्हे पराजित करके नष्टप्राय कर दिया। शाहजहाँ के 
समय तक ये नाममात्र के राजा या जमीबार भाजत्र रह गए ।* 

इस प्रकाए कृष्णरससागर में गातम राजाओं के विषय में दिये गए सकेत से बहू 
अनुमान होता है कि लक्षदास जी ने क्षकबर के राज्यकाल के प्रारस्भिक दिनों मे गौतमों का 
वैभन देखा था और यह काव्य रचना उन्होने तभी की होगी । 

(३) लक्षदास जी ने अपने जीवन के अन्तिम दिलों में शिष्य बनाना प्रारम्भ कर दिया 
था, यह 'भग्मत बिहाश से स्पप्ट है उबकी यह झिप्य-परम्परा तीन रूपो में प्राप्त होती 





+ बही, पृ० ४। 
* श्री स्वर वुन्दावनाक (२०१३ वि०), प्र० २३३-१३८ । 
हे हा ४ “शौतम तृप विवेक रवि पावो। 
तिव करि जग्य वृत्ति बहु दीनही । हज अध्यर्ज जानि जय कीस्ही । 
कृष्णरससागर (हस्तलिखित ग्रथी), प्रृ० ११ । 
४< ए सप्लीमेंट ट द फनेहदुर गजेटियर १८८७ ई० : पृ० ३२ से प्रारम्भ । 
» स्टेटिस्टीकल डिफ्क्प्टिव एप्ड हिस्टोरीकल एकाउंट आव द नाथ वैस्टर्न प्राविच्सेज आब 
इण्डिया, जिलद ८ भाग 5, फतेहपुर (१८८८ ई०), पृ० ७० । 
5 सुन सून्त सुजस अपर पुरवासी । सेवक नर सारी सम दासी । 
कठी मास सो दिक्षया हानन लेत बनेक पाय पद 


भगत विहार हस्तलिखित ग्रथ. पृ८ २८६ 


प्| _ यछ- एम 7क्क्‍ह आओ 


ालक्प्लमल्क 


लक्षदाप्त जी का जीवन परिचय दर 


हैं-“- (१) गुनीर में रहते वाले गद्दी के अधिकारी, (?) लक्षदास के शिष्य भगत आसकरन के 
वशधर जो बधुरी-सचवारा (इल्हावाद) से रहते है । (३) श्रीधाम क्षेत्र भाषा में बताये गए 
शिप्य । (इनके वारे में विवरण आगे डिया गया है । ) 

कवि के निवास स्थान शुतीर गाँव जाने पर मुझे पता चला कि लक्षदास जी के एक 
शिष्य के वशधर सचवारा (इलाहाबाद) में रहने है। कवि के विपय मे और भी बृत्त जानने 
की इच्छा से मैं सचवारा गाँव को गया । वहाँ लोगो ने बताया कि लक्षद्यस जी ने उनके पूर्वज 
भगल आसकरन को अपना जिष्य बताया था। भगत जी कडा-मानिकपुर मे दीवान थे किन्तु 
लक्षदास जी के शिष्य होने के पूर्व वे अपने पद से अवकाद्ष प्राप्त कर च्ञुके केहब्गत जी के 
वशज अब भी सचवारा-बधुरी तथा आसकरनपुर उर्फ मगरौही मे रहते है। उनके वशज 
बाबु शारदाप्रमाद जी खरे ने अपना वंश-वुक्ष तथा सुगलकाल के शाही फरमान आदि 
(रेकार्ड) मुझे दिखाए जिनके आधार पर निम्मलिखित विवरण ज्ञात हुआ । भगत जी का बंश- 
वृक्ष इस प्रकार चल[-- 

सहसमल 


भगत आसकरव (दो विवाह) 





| 


(सवारा शाखा) (मगरोही उर्फ आसकरनपुर का वज्ष) 
वबसभोपाल नारायनदास आदि 
सांवलिदास 


सुखदेवराय आदि 
७ अकबर १४ वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा (९६३ हिजरी रवीउल अव्वल) । उसके 
राज्यकाल के प्रारम्भिक १० वर्ष तक इस परिवार का कोई व्यक्ति नौकर नहीं था। ६७४ 
हिजरी में लाला बंसगोपाल कातुनगों हुए जो २८ साल तक कानूुनगों रहे ! उसके बाद लाला 
सावलेदास १००२ हिजरी में कानूनगो हुए और १२ साल तक रहे । 
उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि भगत आसकरन अवस्था में अकबर से 
ज्येष्ठ थे । भगत जी के ज्येप्ठ पूत्र वसगोप्रल सवत्‌ १६२४ वि० (६७४ हिजरी ) में कानूनगों 
हुए। भगत जी के वश्जों का कहता है कि आसकरन ने अपनी परिपकवावस्था में लक्षदासत 
जी का शिष्यत्व ग्रहण किया था। यह समय अकवर के सिंहासनारूढ होने का प्रारम्भिक 
काल था | इसी ससय लक्षदास और तुलसीदास तथा आसकरन तीनो के वर्तमान होने का 
पता चलता है । 
भगत जासकरत आयु में लक्षदास जी से भी ज्येष्ठ थे, यह जनश्रुति है, किन्तु फिर 
भी उन्होंने लक्षदास जी से प्रभावित होकर उनका शिष्य होना स्वीकार किया था, तुलसी का 
नहीं । सम्भवत” उस समय तक तुलसीदास ने लोक में वह प्रसिद्धि प्राप्त न कर पाईं थी जो 


उन्हें मानश्न को रचना के बाद मिला के निवास ग्राम मगरोही तथा ; 


६६ झवधो फ़ष्ण काव्य प्रोर उसक कवि 


शाजापुर के तिकठस्थ गाँव होने पर भी भगत आसकरन का तुलसीदास से कोई सम्बन्ध होने 
की सूचना उनके (भगत जी के) परिवार की परम्परा में नही सिली । अत यह जनुमाल होता 
है कि लक्षदास और आसकरन का परिचय सम्बन्ध तुलसी के प्रसिद्धि पाने के सगय से प्रूब॑ 
का रहा होगा जिसके कारण भगत आसकरन ने लक्षदास का शिष्य बनना स्वीकार 
किया था । ४ 

(४) बक्षदास की कुटिया के सामसे गृतीर गॉव में एक नीम है जिसकी उत्पत्ति 
तुलसीदास जी की फेंकी हुई दातुत को गाढ़ देने से साती जाती है । यह नीग जर्जर अवस्था 
में आज भी*डिश्यमान है । इस नीम की उत्पत्ति के विपय में प्रदलित कथा को प्रामाणिक 
मानने में हमे आपत्ति है क्योंकि (१) नीम की कलम नहीं लगती, (२) वन-विभास के विशे- 
पज्ञों के कथनानुसार मीम की अधिकतम आयु विशेष दक्षाओं में भी २०० बर्ष से अधिक नहीं 
होती | आज लक्षदास जी तथा तुलसीदास जी को दिवगत हुए लगभग ४०० वर्ष होते जा 
रहे है। अत इस हृष्टिकोण से इस नीम की प्राचीवता सन्देहास्पद है । हाँ, यह सम्भव है कि 
इसी स्थान पर स्थित पुराने नीम की जड़ के समीप ही कोई दूसरा नीम उग आया हो और 
पहले नीम के गिर जाने पर भी लोक-विश्वास नये नीम के साथ उसी प्रकार जुड गया हो । 
इस प्रकार तो हम इस नथे नीम को लगभग २०० वर्ष का मानस सकते है और इस दशा में 
संभव है कि इसका पूर्ववर्ती नीम लक्षदास तथा तुलसीदास के समय का ही हो । 

इस सम्बन्ध से अनुभवी वयोवुद्ध लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि यदि 
तीस के तने (ए7०४६८) को काट दिया जाय तो वही नीम फिर से हरा-भुरा हो जाता है और 
४००-५०० वर्ष तक चलता रहता है | जो भी हो, इस नीम की आचोनता किसी ते किसी 
रूप मे स्वीकार्य हो ही जाती है । 

त्तीम की इस प्रकार की उत्पत्ति को महात्माओं का चमत्कार मान लेने पर तो इस 
विधय में कुछ भी त कहना अधिक सुखप्रद होगा । 

उपयुक्त विवरणों से यह निष्कर्प विकलता है कि लक्षदास जी अकबर के राज्डकाल 
में थे और सवत्‌ १६२४ वि० के लगभग विद्यमान थे । जायु मे तो वे, सम्भवतः, तुलसीदास 
जी से भी ज्ञेष्ठ थे । लक्षदास जी ने दीर्घायु प्राप्त की थी* किन्तु निश्चित सूचता के अभाव 
में यह बताना कठिन है कि वे कितनी आयु भोग कर दिवगत हुए । 


जन्म स्थान एव निवास 


अनर्साक्ष्य एव बहिसाक्ष्य दोनों मे ही लक्षयास जी को गुनीर गाँव का वासी बताया 
गया है । कनिघम ने बुदीर को बहुत प्राचीन एवं बौद्धकाल का गाँव बताया है। कृष्णरस- 
प्ागर में सी कवि ने गुवीर गाँव को गौतम राजाओं के राज्य का एक अ्रग बताया है । इसकी 
स्थिति नग्न [नगर के निकट बताई गई है जहा कवि के पित्ता रहते थे 


चैक्षरास जी का जीवन परिचय ६७ 


का जन्म भी, सम्भवत", यही पर हुआ होगा । जन्म स्थान के विषय में सिश्चित झूम से 
कहना कठिन है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई स्पाट उल्लेख सही किया गया है । 

भगत विहार' में सत चददास ने लक्षदास को वामसी सदा गुनीर लिखा है ।* इससे 
कवि लक्षदास के गुनीर निवास की पुष्टि तो होती ही है, किन्तु जन्म-स्थान के विषय में महाँ 
भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया | गाँव में अ्चलित जनश्रुति तथा “कृष्ण रप्त साथर' 
से यह पता चलता है कि स्थायी रूप से गुनीर मे रहते हुए भी वे वोर्थे पयंटत के लिए जाया 
करते थे । गुनीरवासियों ने मुझे बताथा कि उन्होंने अपने पूत्र॑जो से लक्षदास और तुलसीदास 
के साथ-साथ वृन्दावन जाने की वात सुनी है। इनके अतिरिक्त उन्होंने अन्य होर्थों की भी 
यात्राएँ की थी । कृप्णससागर में उनके 'ब्रजवास' का भी संकेत मिलता है ।? 


पिता 


५ 


अतसक्य एवं बहिसिकधक्ष्य दोनों मे ही लक्षदास के पिता का नाम परमाननद बताया 
गया है । लक्षदास जी ने 'कृष्णरससागर' में गौतम राजाओं द्वारा कराये गए एक यज्ञ का 
उल्लेख किया है । इस अवसर पर राजा ने अध्वर्यू ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर सम्मानित 
किया था। अध्वर्यू ब्राह्मणों की इसी परम्परा मे परमानत्द हुए जो सत्यवादी, शीलबान एवं 
भगवद्भक्त थे ।* भगत बिहार में भी परमावन्द को कृष्ण का परम भक्त बताया गया है । वे 
परम वैष्णव एवं भगवदीय थे । उन्होने वैराग्य धारण करके अपने शरीर को निर्भय कर दिया 
था । भगवान्‌ ने गुरु के रूप मे उन्हे दर्शन दिए | परम ह्वानवान लक्षदास उन्ही के पुत्र थे 7 


जाति 


कृष्णरससागर में कवि ने स्वय को अध्वर्य (अध्व्ज) ब्राह्मण बताया है ।* अध्वर्यु 
वैदिककालीन ब्राह्मण कहे जाते है ।* थे प्राय, अवध पश्चिसोत्तर प्रान्त तथा गोरखपुर मे पाये 
जाते डै । अध्वर्यु शब्द की व्युत्पति (आधे ब्राह्मगर्न-आधे अरख) के सम्बन्ध मे गुतीर गाव 
3) जझग्न निकट भुंनीर सुहावों। गौतम हृप विवेक रवि पावौ । 
लिन करि जग्य वृत्ति वहु दीन्‍्ह्दी । दवज अध्वर्ज जाति जग कीन्ही । 
परमानन्द तात कुल तामे । सत्य सील भावत हरि नामें ॥ 
-+ऊँप्णरससागर (हस्तलिखित ग्रंथ) , ए० ११६ 
* भगत बिहार (हस्तलिखित ग्रथ), पु० रेछ८ 
बाल बिहार रास ब्रज बस्चिके | करो ढिठाई प्रभ्नु सो कसियी।॥। 
--कृष्णरससागर (हस्तलिखित), प्‌० १०। 
कृष्णरसागर (हस्तलिखित), पृ० २5८ 
प्रमानंद पिसा ब्रत घारी। कृसन भजन के उर अधिकारी ! 
तिलक भाल कण्ठी सुभ लीन्ही । वैराग रीति तन निरभ कीन्‍्ही || 
गूरू सरूप तित्तकों हरि सेट । दे दरसन पातख दन समेटे । 
लक्षदास तिनके सुत ज्ञानी । --भगतविहार (हस्तलिखित) प्रू० रृ८८ । 
कृष्णरसागर [(हस्तलिखित), एृ० ११। 
दंदिक इन्डेैक्स आव नेम एण्ड सब्जेक्टसस, भाग १ (१६४५८ ई०) प्रृ० २१। 
हिन्दू ज़इन्ज एप्ड कास्टस १८७६ ई० भाग २ शैरिंग मूमिका--यु० २२ 


ध््८ झवधों कृषण काज्य और उसक॑ कवि 


में एक कथा प्रचलित है * इस कथा को +म प्रामाणिक नहीं मान सकते क्याकि बदिक यज्ञों 
के समय अध्वर्य थजुर्वेद का भत्र पढने वाले ब्राह्मण को कहते थे । इसी कारण कालातर में 
बजुर्वेद को 'अध्वर्युतेद' भी कहा गया ।* वाद मे अध्वयू कः काम करने वले लोग ही अध्वर्यु 
जाति के नाम से अभिहित किये गए 

अर्गल के गौतम राजाओो ने कोई यज्ञ किया था जिसमे लक्षदास के किसी पूर्वज ने 
अध्वर्यु का काम किया था | कालावर में उनके वशछ्षर भी अध्यर्य कहे जाने लगे होगे। इसी 
कारण प्रमातन्द सी अध्वर्यू बढ़े गाः | इस प्रकार यह निष्फर्य निकलता है कि लक्षदास जी 
अध्वर्यू ब्राह्मत थे । उन्होंने अपने काव्य में स्वय को अध्वर्भ कहकर अपने कुल, गौरव तथा 
आत्मप्रजंसा के भाव को व्यक्त किया है उसमे वर्णनकर की भावना कही भी नहीं दिखाई 
देती । इसलिए अध्वर्य की ब्युत्पति के सम्बन्ध मे गुत्तीर गाँव भे प्रचलित कथा को हम किसी 
भी दक्शा में ग्रामाणिक मानने को तंयार नहीं है । 


त्ताम 


अंतर्साक्ष्य एवं वहिसाक्ष्य से लक्षदास जी के बाल्यकाल के नाम का पता नहीं चलता 
है | अनुभान होता है कि सन्यास ग्रहण करने के पूर्व उनका नाम लक्षिमीवर” था क्योकि 
कृष्णसससागर में सकलित समस्तावंदप्रढ स्तोन्र/ तथा हरिहर नामावली' में रचमिता का 
नाम 'लदिमीधर' आया है ।? काव्य की हष्टि से इन दोनों रचनाओं मे प्रौद्तता नहीं है। 
हो सकता है ये कवि की प्रारम्भिक रचनाएं हों । उनका 'लक्षदार्सा नाम तो रुम्यास ग्रहण 
करने के बाद रखा गया प्रतीत होता है क्योंकि लक्षदास के अत में 'दास' शब्द से यह स्पष्ट 
है कि उस समय सन्यास ग्रहण करते के वाद जो लोग वेरागी बसकर परिभ्रमण करते और 
साधु सत्संग में लीस रहते थे उनके नाम के अत में प्रायः दास शब्द जोड़ दिया जाता था, 
जैसे+-कबी रदाय, सूरदास, तुलसीदास, मबुक्दास, धर्मदास आदि | 
नाभादास जी के भक्तनाल की परम्परा में सत चंददास ने भगत बिहार ग्रथ लिखा 
है । इसमे लक्षदास जी के नाम पर एक अनुराग [अध्याय] लिखा गया है जिसमे कवि का 
ताम लक्षदात है किन्तु पुस्तक के प्रारप्स में दी गई भक्तों जी सूची मे उनका नाम लीछी- 
दास' दिया गया हैं। यह प्रतिपिकार को भूल के कारण अचुद्ध लिख गया प्रतीत होता 
है । इस ग्रथ में भी लक्षदास के वाल्यकाल के ताम का कोई संकेत नहीं है। इसका कारण 
यह ज्ञात होता है कि चददास जी ने हमारे आलोच्य कति के लगभग २०० वर्ष बाद इस 
थ्‌ की रचना की | इसलिए उन्हें तक्षदास जी के बाल्यकाल के नाम के विषय में कुछ भी 
ज्ञात नहीं हुआ होगा । उन्होंने उनके विपय भें जोक में प्रचलित केवल चमत्कार तथा 
* गो० लक्षद्रास जी के सम्बन्ध मे प्रचलित जनश्रतियों के अन्तर्गत जाति के विषय में! 
शीर्षक के अन्दर्भन' कथा दी गई है |--देखिये पृ० ६० । 
3 छिल्दी गब्द सागर, भाग १ (१६१२ ई०), पृ० ६०। 
(की) क्रील लक्िमीघरमी दसानद, ॥ 
(ले) लक्िमीवर हरिहर जस गत अश्ेदकारी ) 
-+ऊक्र-णरससागर (हः 
५ लक्षदास लक्षन स्दित दासी सता गुनीर बार इराक खा 


कृष्ण फाध्य का विकास द्ह 


सिद्धियों की घटनाओं के बिपय से ही सुना होगा जिसका उन्होंने अपने काव्य में उल्लेख 
किया है । 

कृष्णरससागर' तथा भागवत पुराणमार की उपलब्ध प्रतियों मे कि ते अपना साम 
लछ, नि, लद्छी, लखदास, लछिदास तथा तछीदास दिया है । इस प्रकार अपने काव्य में 
कवि ने जिस नाम के लघ्नुरूप दिये है वे सभी लक्षदास के पर्याय या तदभव रूप है | अक्धी 
में उच्च[रण शेद से लक्षद्वास का नाम लछुदास होता 5 और ब्रज से लाखा या लाखादास 
था इसी से मिलता-जुलता कोई और पर्याय शब्द हो ज़्ञकता है। गुनीर गॉब के लोग इन्हें 
लछखुदास कहते है तथा सचवारा (इलाहाजाद) गाँव की शिष्य परम्परा से भी इसका यही 
नाम प्रचलित है । व्‌ दादन से निस्वार्क सम्प्रदाय में इनका नाम लक्षपाकी या लाखापाक़ी 
प्रचलित है । अत, सम्भव हैं कि सम्यास ग्रहण करने के बाद इतका नाम लक्षगस रखा 
गया हो । 

नाभादास जी के भक्कमाल में लाखा' शाम के छे भक्तों का नामोल्लेख या यरत्किचित्‌ 
वर्णन मिलता हे! किन्तु इनमे से लाखों जी तथा लाख अनुरागी' के गुण एवं कार्य वही है 
जो चददाम जी ने 'भभतविहयर' में लक्षदास जी के वदाये है ।* अनुमान हैं कि लाखा जी' 
तथा लाख अनुरागी एक ही व्यक्ति रहे होगे क्योंकि भक्तमाल में नाभादास जी ने कई 
व्यक्तियों के व्पिय में विभिन्‍त छपण्यों से उल्लेख किया है । सकत, कवि, सन्‍्यासी, मत-सेवा 
तथा कीर्तन करने वाले आदि विभिन्‍न कार्यो तथा दगाओं में गिनाये जाने के कारण एक ही 
व्यक्ति के नाम की आवृत्ति कई बार हुई हैँ। लाखोजी” वा जाखे अनुरागी' नामों की 
आबृत्ति का भी यही कारण रहा होगा । अत अनुमान हाता है कि ये दोनो एक ही व्यक्ति 
के दो नाम थे। ये दोनो नाम लक्षदास जी के नाम से मिलते-जुलते है। संत चददातत में 
भगतबिहा र मे लक्षदास जी के विण्य भे जो विवरण दिये है उससे भी उनके कार्यों के 
विपय में इसी प्रकार के सकेत मिलते हु ।£ 

लक्षदास जी ने कविता मे अपना सखी नाभ्म लछ तथा बच्छि! दिया हैं तथा 
स्वप्ै को सखी रूप में मान कर भगवान्‌ की मधुर भाव से उपासना की है ।* 'क्ृप्णरससागर' 
की पुष्पिका में लक्षदास जी के नाम के पहिल गोसाई लिजा गया है। इससे कवि की महत्ता 
तथा जनता मे उनके प्रति पूज्य भाव का पता चलता है। 


) भक्‍तमाल छप्तय सख्या ६६, १०४, १०७, १५६ १७१, १७६ (कल्याण के भक्त 


चरिताक २००८ में दिश्वे गये नाभादास के भकक्‍्तमाल से उद्ध त) 

भगत बिहार (हस्तलिखित), प्रृ० रेघप*रे८ £ । 

उदाहरण के लिए भकक्‍तमाल में वणित कुछ भकक्‍तो के विषय में लिखे गये छप्पयों की सख्या 
इस प्रकार है--- 

(क) आसकरन--छप्पय सख्या १०२, १५६, १७२। 

(ख) परशुराम-- ,. ,, (१०२, १३८ । 

(ग) नरह॒यनिद-- | ६७, १०० 

भगत बिहार (सम्मेलन वाली हस्तलिखित प्रति), प्ृ० २८८-२८६ । 

स्यपामा तू मित आइये इत वजन बन छाह ! 

बम मिलारवात तो हों कान्ह कुवर गहि बाह इस्तलिश्वित पु० ६८ 
सु पए #&« 


ज० अ्रवर्धा फुष्ण फाव्य ह्लार उसफ कांच 


जीवन-वृत्तात 

लक्षदास जी के बाल्यकाल एवं शिक्षा के विपय में अ्रंतर्साक्ष्य (कवि की रचनाएँ) 
एवं बहिसाक्ष्य (भगत विद्वार आदि ब्रथ एवं जनश्रुतियाँ) मौत है । अतः उनके बाल्यकाल 
आदि के विषय मे कुछ थी कह सकना असम्भव है। उसके बाद के जीवन के विपय में 
बच-तत्र जो सकेत मिलते है, उनके आधार पर अनुमान होता है कि उ्होने ग्रहस्थ धर्म धारण 
किया था । गुनीर गाँव वालो ने मुझे बताया कि उनके ग्रहस्थ धर्म धारण करने के बारे मे 
जनश्रुति तो है किन्तु इससे अधिक कुछ भी बता सकने में वे असमर्थ है क्योंकि इस विषय 
में कोई प्रामाणिक वृत्त उनके पास नहीं है । कवि लक्षदास जी रचित श्रीमद्भागवत॒ पुराण 
साराश' की उपतब्ध प्रति की पुष्पिका से उनके एक वशज 'शिवदीन' का नाम है! इस भप्रथ 
की प्रतिलिपि उन्होंने मवत १८७२ में की थी। इसी से उन्होंने स्वयथ को लक्षदास का वशज 
बताया है ।' इससे भी यह अनुमाव होता है कि लक्षदास जी ने सभवतः ग्रहस्थ धर्म धारण 
किया था | 

भगत विहार में सत कवि चंददास ने लक्षदास के कौमार्य से लेकर यौवन काल तक 
के अवसर के रीते (व्यर्थ) ही बीत जाने के विषय में सकेत किया है ।'* इससे अनुमाना जाता 
है कि गृहस्थ धर्म मे वे कमलवत रहे परन्तु उसमे उतका अनुराग नहीं रहा इस प्रकार बे 
विदेहराज जनक की भांति निलिप्त संत थे । 

लक्षदास जी ने कब सन्यास ग्रहण किया इसका कोई उल्लेख अतसरक्षिय एवं बहिसादिय 
में नहीं मिलता किन्तु जनश्रुति है कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ ग्रुवीर से बृन्दावन 
गये ये । इसके बाद अयोध्या, काशी, जयपुर और जोधपुर आदि स्थानों की भी दीथार्टन के 
लिये गए थे । उस समय तक उनकी अवस्था काफी हो गईं थी । लक्षदास जी की कुटिया मे 
जो मूर्तियाँ आज भी विद्यमान है उनमे से राधा-कृष्ण की मूर्तियों के बारे में गुनीर-वासियों 
का कहना है कि इस्हे लक्षदास जी जोधपुर में लाये थे । 

कृष्णरससागर में कवि ने अपने मुरू का नाम रूपनरायन बताया है और उनके 
वृन्दावन में रहने का सर्केत किया हैं |? कवि के डन्दावन वास के सस्वन्ध में अंतसाक्ष्य 
में संकेत मिलता है । भगवान के बालविहार' रास की कथा को तो कदाचित्‌ उन्हींने ब्रज 
मे रहकर ही लिखा था ।* इसके अतिरिक्त ब्रज के स्थानो-तदर्गांव, वरसाना, वुन्दाबत, मथुरा 
तथा यमुना की महिसा का भी उन्होने पर्याप्त वर्णन किया है जिससे इन स्थानों तथा यमुना 


* कचदूत, वर्ष ६, अंक १-- महात्मा लक्षदास गोसाई जीपँक लेख । 
* येहि प्रकार बहुत दिन बीते। कुमार सो जोवबन औसर रीते। 
-+भगतबिद्यर (हस्तलिखित), पृ० २८६ । 
3 रहे मिरास निवास ग्रह जथा कंज जल जाल । 
भावत कीरत कृष्ण मुख नाना चरित बिस्ताल ।|--वही, प्ृ० २३८६ | 
४ कह्ी-कह्टी उन्होंने अपने गुरू को स्वरूपनरासन तथा नरायन भी लिखा है। वस्तुतः वे 
हि हरिब्यासदेवाचार्य जो के शिप्य थे । इस सम्बन्ध मे आगे विचार किया गया है । 
बाल बिहार रास बज बसफ्षिके करो ढिठाई प्रसु सो कसिको 
हस्तलिखित पू० १० 


लक्षदास जां का ऊझावन पारचक्षय जप 


के प्रति उनका विश्लेप प्रेम भाव प्रकट होता है। इसके साथ ही यहं॑ भी अनुमान होता है 
कि स्थायी कूप से गुदीर सें रहते हुए भी वे ब्रजवास' तथा गुरू-दर्शत करने के लिस वृन्दावन 
जाते रहे होगे । श 


बद्धावस्था एवं अतिम समय त्ति 


वि ते दोड़ावली में चरन पानि लोचन वचन बल और बुद्धि के साथ छोड देने कीए 

शिक्राथत की है और जरा के जोर' से बचने वाल केवज तज्रजनाथ' ही बताये है।) इससे 
यह जात होता है कि व॒द्धावस्था मे वे बहुत झशक्त हो गये थे और इस वात का उन्हें वहुत 
दुःख था । न 

सभत बिहार में त्ंददास ने लक्षदास को भये विरघ साधु तटवासी' लिखा है औरा" 
उनके हारा हुइ-क्नत करके गगाजी को वापस गुनीर लौटाने के बिपय में भी, बताया हैड 
लक्षदाय जी की ख्याति तभी से और भी वढ गई । दे लोगो को कण्ठी माला देकर दीक्षा” 
देने लगे ।* इस प्रकार उनकी चमत्कार और सिद्धि की घटनाएँ लोक मे प्रभूत माता मे 
फंलने लगी | अाज के वैज्ञानिक युग में सतो के इत' चमत्कारों की प्रामाणिकता के विषय 
में कुछ थी कहना उचित नहीं है क्योंकि ये तो लोक-मानस की श्रद्धा एवं विश्वास के साथ 
पूलते-फलते रहते है । 

इनकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे हुई इसके विपय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं 
मिलता । गुनीर में जनभुति है कि जीवन के अंतिम दिनों में के वृन्दावन चले गये थे और 
इनका गरीशत भी वही पर हुआ । भगत बिहार में भी इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में कोई 
उल्लेख सदी हैं। इससे यह अनुमान होता है कि इनका देहावसान भी कदाचित्‌ वृन्दावन में ही 
कही पर हुआ । वृन्दावन में उनके निवास स्थान आदि के व्बिरण जन्ञात है। ऐसा ज्ञात 
होता है कि लक्षदारु जी के वृन्गवन चले जाने के बाद लोक मे उनके विपय भें कदाचितु कुछ 
भी जात तही हुआ अन्यथा चन्ददास जी उसका उल्लेख भगत बिहार में अवश्य करते ;' 


स्वभाव 
दास जी का स्वभाव सरल था। वे निप्कपट एवं आडम्बर रहित थे ।* संतसेवा 


) दोहावली (हस्तलिखित), सख्या १८६ । 
*+ भगत बिहार (हस्तलिखित), पृ० २८६ | 
3 लकी अपाबन जानि के तजत नाथ केहि द्वेतु । 
पागे आपनी पानही चीन्हि लाख में लतु॥ दोहावली, संख्या १५० 
दीनबन्घु वानौ विदित विस्व॑स्भर सो नाउ। 
लंछी आपनी मूढ़ता द्वार पराये जांउ!। दोहावली, संख्या १६३ 
दयासिधु. दीनबन्धचु सतत सुषदाई। 
देहे अभय मुक्त सदा हिरदे भन लाई॥। 
जानेधख मतिमद कहा मरमेड जग भाई 
लछदास॒ सरन परेठ वासर निसि गाई पग्रतरवेद २६ १५६ पृ० १६ 


रे अवधा कृष्ण काय्य ऑर उसके कांय 


उनका परम पावन लक्ष्य शा क्याकि वे सत समम्गमम को मुक्ति का द्वार मानते थे " 
गत बिहार में भी उनके गंगा स्ताव करने के दृढ़ नियम तथा सतो की सेवा करने का 
वर्गानि किया गया है ।* उन्होंने अपने समय को राजतीतिक अवस्था या झासन की नीति के 
सम्बन्ध मे कोई सकेत नहीं किया, परन्तु समाज में फैल रहे साम्प्रदाथिक विद्वेष को शात्त 
करके शैव और वैष्णवों में सामजस्यथ स्थापित करने की चेष्टा की है और इसीलिए उन्होंने 
कहा कि जो लोग शिवजी के विरोधी है वे परम पद पाने के अधिकारी नही है ।? वस्तुत 
शित्र और क्रृष्ण में कोई वात्विक भेद नहीं है। उन्होंने भगवान्‌ के नाम की महिमा बताते 
हुए कृष्ण की सर्वोपरि भागा हे क्योंकि कृष्ण के केवल नाम स्मरण मात्र से प्रबल पातक 
भी हुई के पहौर्ड की भांति क्षणममर में जल कर नष्ट हो जाते है ।* सामाजिक नियमों में 
मर्यादा पालत को वे आवइयक समभते थे |" वे भगवदुभक्त के लिए वरा-व्यवस्था के वधन 
शिधिल करने के पक्ष मे थे। 'प्चाध्यायी गोपिका गीत” के प्रसग में इस केंथन को 
उन्होने सामान्यत. स्वीकार करने के योग्य माना है।* ब्रज में तो जाति-पाँत का कोई 
बच्धन ही नहीं रहा । “जडभरतोपाख्यान” में कब्ति ने ब्राह्मणों के महत्त्व को प्रतिपादित 
करते हुए उनके ग्याप से वश नाश तथा नरक यातना का संकेत किया है ।* उन्होने कुसग 
! बची साधु श्रुति कहत हैं महिसा नाथ अनब्त। 

ते प्रभु तब ही मिलत है जवहि मिलत है सतत ॥ दोहाबली, संख्या ७ 

पीछे भगत अनन्य के डोलत हैं भगवन्त । 

और सकल मग त्यागि क॑ लछी सेड़ये सक्त । वही, संख्या ८ हि 

मनि भय मजुल मुकुट सिर लछी भारु जनु भूरि। 

जिन ऊपर सोभित नहीं सुमग सत प्र धूरि॥। वही, सख्या ६२ 

मज्जन गंगा नीर विन करे नहीं जलपान | 

संतत ऐसो सेम दिढ संजम सोंधी आन ।॥॥ 

सुमन चढाय सो बिजन आने। 

दे प्रसाद साधू सनमानें ॥ भगत बिंहूर, पृ० २८६ 
रहस देथि शिव चलत से दूरि सिष्योँ यह वात ॥। 

जे हरि में लबलीन हैं चले परम पद जात ॥ 

लिण्यो कृस्न यह देषिके या में नहीं विवेक । 


क्र 


डे जे निदक हैं सस्भु के तेन जात जन येक।॥ कृष्णरससागर, पू० (७ 
कृष्ण नाम पातक प्रबल पातक रुई पहार। ह 
लछी तनक कितुका परे होत सबे जरि छार॥ दोहाबली, सख्या १६० 


मास तातु सुत पतिन तजि निश्चि आइड केहि काज | 

लछ देधि वन जाहु घर कहो कुकर ब्र॒जराज ॥। वही, सख्या १७ 

भलो सदप्ति आपनो त्रिय सेब मनु लाइ। 

लखी विमृष्त पति अक्ति है सत्ती सयानपु जाइ ॥ वही, संख्या १८ 

हरि कुल बरन कहू नहीं मानत । 

अजते ताथ अपनों कौ जानते ॥। कष्णरसस्ागर (हस्तलिखित) पृ० ४३ 
जाति प्रति सब एक है ब्रज में बस को और । वहीं, पृ० १०५ 

बसे एक ब्राह्मण के कुल को की अपराध होंद ना तन को 
सात ज्ञाल जब वक्ष जलाव कुद्रम सहित फिरि नक पठावे वही पृ० ८ 


3 


लक्लदास जा का खोवबन पॉरथचय ही । 


परित्याग पर बहुत जोर दिया है सताक लियेना इस % बताया है ” इसी 
कारण व्यर्थ के बाद-विद्राद से अपना समय नणप्ट करने की अपेक्षा गान की कथा सनते 
को वे श्रेयप्कर मानते थे ।* उत्तका विश्वास था कि भगवान्‌ के किये हुए को कोई टाल 
नहीं सकता । इसीलिए बे भाग्य-बल पर विद्दास करते थे।* उन्होंने भृत-पूजा का विरोध 
करते हुए लिखा है कि मृत्यु से कोई नहीं बचा और बॉक के पुत्र होना असम्भव है फिर 
भी अज्ञानी लोग भूत की पूजा करते हैं और कृष्ण के चरणों का स्मरण नहीं करते ।* 
वे नारी को माया की प्रतीक मानते थे इसीलिये उन्होंने उसमे वचने के लिए यत्र-तत्र सकेत किये 
है ।" थे कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना में चातक, मीन, चकोर तथा शारिल की लकडी की 
सी अनन्यता चाहते थे ।* उनकी दुष्टि में केवल पत्थर पूजा ही रुव कुछ नही है भत्युत्‌ 
उसके साथ प्रेम का प्राधान्य भी होना चाहिए ।* 


सम्श्दाय 


कृष्णश्ससागर मे कवि ने राधा-कृष्ण की उपासना नसाथु्य भाव में की और अपने 
गुरु तथा उनके पूर्वत्र्ती आचायो-विष्णुत्वामी, बुध, वर्धधान, गंगल आडि अन्य जन--के नाम 
भी गिनाये है । आचार्यों की इस परम्परा के बारे में पूछताछ करने पर निम्वा्क सम्प्रदाय 
के वृदावनस्थ अधिकारी श्री ब्रजवल्लभ जरण जी ने बताया कि इस पसम्प्रदाग्र के आचार्यो 
की कई परम्पराएँ रहीं है जिनमे दो प्रकार के आचार्य हुए है (१) गरद्ृस्थ, (२) बिरक्‍्त । 
सम्प्रदाय की मान्यताओं के अनुसार बिरक्तों को ही गवर्दी का अधिकारी बनाते है, अतः 
प्रायः उन्ही का वरस्घंत करने की परन्परा रही है। ग्रहस्थ आचार्यों का कही-कही सामोल्लेख 


च््जजििजिजणभपेपभपतएे ++०७+०-++ - +« -- 


3 लक कुसगत मयल ते होत संत पट लाट। 

तजहि लोग लपि मृतक पट युरसन्हि को घाट !। दोहावली, सख्या ६८ 

लकी कु्मंगति के बसे घंटे वड्ेन की कानि । 

भ्रुवन प्रातकी आपनो होते अपावन पानि॥| वहीं, संख्या ६६ 
* तेजि भिथ्याक्षम दाद विवाद, | 

श्री गोविन्द कथावित स्वाद ॥ कृंप्णरससागर (हम्तलिखित), पृ० ६६ 
3 कोबों होत करतार को पलके परे नहि वीज्च। 

लछी जतन बलु चहतु है दीच बचाई मीजु।। दोहावलीं, संख्या १८७ 
4 सांची मीचु ना बयो बॉल न व्यानी पूत। 

लछ कृष्ण पद छाड़ि तऊ पावर पूजहि मूत ॥ दोहयवली, सब्या ६३ 
+ ज्ञीय है काम बधिक की गासो । आपु अनग जिया है फासी !| 

का गा 
लछुदास हरि नेह करि जिव तिय बस मतु कीन्ह। 
नेम शान त्तूप घरम को अँजुरी भरि जल दीन्ह।। कृष्णरससागर, पृ० ५४ 


दोहावली संख्या ४३, डंडे, ४२, ४६, ४७, १८१, (८३ । 

जगु जाने अर सबकु हैं पाथर नहिल पसेव | 

लछी प्रेम ते प्रगट भें पाथर जीमुअन देव ।॥। बही, संख्या १८२ 
विष्णु स्वामी बुध जत 

तिन ते श्री गुरु लह्यों सुषद हरि नाम भमहाघन पृ० है ५ 


४ श्रसधों फ़ल्ण काव्य ग्रोर उसक॑ कांच 


मिलता है । हो सकता है कि विष्णु स्वामी क्या बुधाचार्य इसी प्रकार के गुृहस्थ आचार्य 
हो जो लक्षदास के समय तक साधु-समाज में तो प्रसिद्ध रहे हो किन्तु सम्प्रदाय अंथों मे 
विधिवत्‌ उनका उल्लेख न किया गया हो । 

बधभान और गंगल तो निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्य थे ही। नाभादास जी के 
भक्तमाल में ब्धभाव और गगल को ,हरिभक्ति का थम्म (स्तम्भ) वंताकर भीष्म भट्ट का 
पुत्र लिखा गया है।' श्री रूपकलाजी की वातिक में इनकी निप्ठा कीर्तन करने वाले भक्तों 
में गिताई गई है ।* श्री श्र्‌ वदास जी रचित ध्र्‌ वनामावली' में व्धेभाव शी भट्ठ अरु गगल 
व्रज वृन्दावन आयो” लिखा गया है । इसकी टीका करते हुए श्री राधाकृष्णदास जीने 
इन्हे निम्वाकॉ सम्प्रदाय का अनुयायी बताया है।* श्री वालकराम जी विरचित भक्तमाल 
की मक्तदाम गुण चित्रनी टीका' (रखना काल सं० १८३३ वि०) नाम की एक टीका भी 
देखने को मिली है इसमे वर्भभान और गंगल को निम्बादित्य पद्धति का अनुयायी बताया 
गया है और गगल भट्ट तथा वर्धमान के चमत्कारों का उल्लेख किया गया है । इसी में 
वर्धभान को भागवत की कथा कहते वाला बताया गया है ।* 

निस्‍्वार्क सम्प्रदाय के आचार्यों की परम्परा तथा लक्षदाम जी के विषय में कुछ 
प्रामाणिक वृत्त जानने की इच्छा से मैं वृन्दावन गया और सम्प्रदाय के वयोवद्ध साथुओं से 
बाते की । उन्होने बताया कि लक्षदास जी स्वामी हरिव्यास देव जी के शिष्य और उच्च 
कोटि के महात्मा थे । थ्रो ललिताचरण जी अधिकारी (बिहारी जी का वर्गीचा वृन्दावन) से 
लक्षदास जी के विषय में यह जनश्रृति प्राप्त हुई। लक्षदास जी स्वामी हरिव्यास देवाचार्य 
जी के शिष्य हुए। स्वामी हरिव्यास देव जी एक समय अमण करते हुए “प्रयानराज को जा 
रहे थे । उस समय मार्ग में लक्षदास जी उनसे मिले जो किसी योग्य गुरु की खोज में थे । 
लक्षदांस को स्वामी जी के दर्णंन एवं प्रवचनों से सम्तोप हुआ, अत उन्होंने उनसे दीक्षा देने 
को प्रार्थना की। तब हरिब्यास देव जी ने लक्षदास को एक लाख साधु, ब्राह्मण तथा 
अतिथियों को भोजन कराने का आदेश दिया। लक्षदास जी ने सभी को भोजन करा दिया 
तभी से उनका नाम दक्षपाकी या लाखापाकी पड़ा । हरिव्यास देव जी ने लक्षदास जी"को, 
कही पर रह कर, राधा-कृष्ण की उपासता करने का आदेश दिया | 

डा० नारायणदत्त चर्मा ने अपनी थीसिस निम्बार्क सम्प्रदाय और उसके कृष्ण भक्त 
हिन्दी कवि' (टकितप्रति) में पृ० १५१-१५२ पर स्ाम्प्रदाबिक मत से श्री हरिव्यास देव जी 
का जन्म स॒० १४२० वि० के आस-पास बताया है। इससे श्री हरिव्यास देव जी तथा' 
ज्क्षेदरस जी का समसाभयिक होना सिद्ध होता है । 


की नलत--ज-+++०+न-+++++----तलत_ह२लबतनुन2ीुहुनुँॉुलनुनुु 


अक्तमात भमक्तचरिताक (गीता प्रेस) २००5८, पृ० ६ छुप्पय सख्या घ२ । 
भक्तेपल-छपकला जी की वातिक भक्ति सुधा बिन्दु स्वाद टीका, १६६६ बि० 
श्री भक्तमाल उपक्रमणिका, पृ० ३२! 
3 अभ्रक्त नामावली, भू बदास (१ २८) दोहा संख्या २३। 
है वहीं, ठोक पू० ३४-३५ (क्रम सख्या ३६ तथा ३१ )। 
अक्ते दाग गुण चित्ननी टीका-बासकराम । (यह टीका हिन्दी विद्यापीठ आगरा विद्रव 
प्रिश्चालय के हस्तलिखित ग्रन्ध विभाग मे है 


छक दास जो का भां वन पॉारचय हर 


अश्रीघाम में साखापाकी को स्थाभों हरिव्यासदेव जी का शिष्य बताया 
गया है तौर लाखापाको को णिष्य परम्परा के कुछ नाम मी दिय सए हैं ।" अधिकारी श्री 
बअजवल्लभ शरण जी ने बताया कि निम्बार्क सम्प्रदाय के जागा (भाटी) भी आचार्यों की 
परम्परा में लाखापाकी का नाम सुनाते है। द्यालबाल कृत भक्तमाल (रचनाकाल सं० १८०६ 
वि०) में लाखापाकी को हरिव्यासदेव जी का दिष्य बताया गया है ।* 

कहा जाता है कि सूरदास वाली क॒ज वुदावन में श्री हरिव्यासदेव जी तथा 
लक्षदास जी आदि सतो को समाधियाँ थी ।--प्रूछताछ करने पर वयोवृद्ध लोगो से केवल यही 
शात हो सका कि सूरदास वाली कुज का वह स्थान-- जहाँ विम्वार्क सम्प्रदाय के साधुओं 
की समाधियाँ थी--लगभग १०० वर्ष पूर्व किसी जोगी को वेच दिया गण था । इस कृ्‌ज 
में हस्तलिखित ग्रस्थों का एक बृहत्‌ सम्रह था । उस जोगी ने वे ग्रन्थ तो बैलगाड़ी मे भरकर 
यमुना जी मे प्रवाहित कर दिये और उच्च समाधियों को नप्ट-अ्रष्ट कर दिया | इसीलिए उस 
स्थान पर इस सम्बन्ध में आज कुछ भी उपलब्ध नहीं है । 


भुरु एवं ज्ञाम 


कृष्ण रसंसागयर में लक्षदास जी ने कहा है कि उनके पिता परमानन्द को भगवान्‌ से 
गुरु के रूप में दर्शन दिये । उन्होने अपना सर्वस्व त्याग कर हरि के चरणों में मन लगा 
दिगा ।? यही बात भगत बिहार में सन्त चंददांस ने भी कही है। आगे चल कर लक्षदास 
जी ने, सम्भवत', पिता के गुरु को ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया और गुरु तथा भगवान्‌ 
से कोई भेद नहीं माता ।* अत. उन्होंने अपने गुरु को श्री रूपतरायत तथा सरूपवरायन 
नामों से सम्बोधित किया । यह भी सम्भव है कि इस नाम के कोई प्ृथक्‌ सन्त रहे हो जिन्हे 
लक्षदास ने अपना गुरु मान लिया हो, किन्तु यह सुनिश्चित हैं कि उसके गुरु अपना सर्वस्ष 
त्याग कर प्रेम-भक्ति के साथ वैरागी रूच मे वृन्दावन से रहते थे ।* उनके गुरु से उन्हें 


फ्क्र 
ओ धाम क्षेत्र भापा--वेष्टन संख्या ५३, क्रमसख्या ४५, प्राप्ति स्थान--श्री सिकु ज, 
प्रताप बाजार, वृन्दावन ! 
६९ लफरा जान गोपाल परस सौमू घिन रामा | 
रषीकेस वोयथ ब्रिमचारी परणामा। 
बुधरदास भगवान्‌. पुनसगभीर गोपाल । 
ग्यान गोपाल संधीर मदन गोपाल क्रिपाओ। 
लायबापाषा सबदरत संग न रंगणी ग्यांवता । 
हरव्यासदेव गुर भेष घिन द्वारपाल सिप सिधता ॥--छुणय सख्या २५७ | 
3 गुरु सरूप नारायन पायो। जिन सब तजि भजि हरि मनु ल्यायो ।। 
“ऊँप्णरससागर, पृ० ११ 
४ गुरु सरूप लिनको हरि भेंदे । दे दरसन परात्ततत तब मेटे ॥ 
“-भेगत बिहार, पृ० रृध८ । 
» गुरु गोविन्द भेद कंछु लाही। अश्मम कहो भागवत माही ॥ 
पृ० 8६ । 
६ विषय स्वाद तजि प्रम मक्ति मन लसत विराग बसत्त वृन्दावन वही पृ (१ 


७६ ग्रयधों कृष्ण काव्य आर उसक॑ काक 


मोहन' नाम का युक्ता (मन्त्र) दिया !' इम्ीलिये लक्षदास ने अपने आराध्य को 'सनमोहन' 
कहा क्योंकि गहो नान गोषियों को भी प्रिय था।* अपने गुरु श्री हरिव्यासदेव के मूह से 
सुनी हुई कृष्णथा के आधार पर ही लक्षदास ने क्ृण्ण चेरिता की रचना की । 7 भगत 
बिहार में लक्षदास के विपय में 'माबत कीरत कृष्ण सुख नाना चरित बिसाल' कहा गया 
है ।* इसमे 'गावत' शब्द ये ध्दनित होता है कि वे कृष्ण की कथा को विविध रूपों मे सन्‍्तों 
को सुवाया करते थे । माघ के महीनों मे ब्िगेष रूप से सत समांगम होता था जिसमे लक्षदास 
जी कृष्णचस्ति तथा भागवत की कथा सुनाते थे !” साग्री प्रचारिणी सभा काशी के याजिक 
भग्रह की हस्तलिखित पोथियों मे लक्षदास के कुछ पद तथा भजन मिले है जिनसे ज्ञात 
होता है कि वे समीत के भी ज्ञाता थे और विभिन्‍व 'राग-रामनियों का भी उन्हें अच्छा 
ज्ञान था * 


शिप्य परम्परा 


लक्षदास जी की जिष्य परम्परा तीम रूपो में मिलती है-- (१) गदही के अधिकारों 
शिष्य, (२) शिप्यत्व ग्रहण करने वाल शिप्प के बशधर, (३) धाम क्षेत्र भाषा में बताये 
गये जिष्य | 

लक्षदाम जी के बाद उनकी गुनीर की गद्दी की शिष्य परग्परा किस प्रकार चली इस 
सम्बन्ध में अब कोई विवरण उपलब्ध नहीं हैं। इसके बारे भें जो कुछ जात हो सका है वह 
एक हूटी-एृटी था खला के रूप में है। इसका समय निश्चित करना कठित है । ग्रुनीरवासियों 
का कहता है कि जब महात्मा लक्षदास जी की वीर्य परम्परा के लोग"गही को विधिवत्‌ 
मेभालने में असमर्थ सिद्ध हुए तो उसके किसी सुयोग्य शिष्य को, गाँव वालों ने, गद्दी का 
मालिक बना दिया और उसके बाद में कुटिया का भार शिष्य जन्य परम्परा के हाथ मे चल 
रहा है। आज लक्षटगस जी के वशघर नही है। जाज यह निश्चित करना भी कठिन है कि 
उनके वदधर निस्सन्तात होने से या किसी अन्य कारण से, कब से नही रहे है। शिष्य जम्य 
परम्परा का पूरा विवरण मी गाँव वालो से प्राप्त नही हुआ वयोकि लिखित प्रमाण के रूप 
में त्तो कुछ है ही नही | जनश्रुत्तियों के आधार पर जो विवरण उपलब्ध हो सका है वह तो 
१५० बर्ष ने अधिक का नहीं है । इस प्रकार जो परम्परा उपलब्ध हुई उसे कौप्टेन शुरवीरसिह 
ने पच्दूत में इस प्रकार दिया है-- 
) श्री रूप नरायत क्ृपासिधु दीनहों मैं पाये । 
मुक्ता मोहन नाम चुपद अति सुभग सुहाये ॥ लज्वही, पृ० १५ । 
कियो लछ जन को मत भावों । मतमोहन कहि गोपित गावो ॥ 

-“कष्णरससागर, पृ० १५ । 

हो दबाल हरि नाम सुनावों। लक्षदात वेहि बल कहु गायों ॥ बही, प्र० ११ । 
सबत बिहार (हस्तलिखितो, प्रृ० रघण । 
माद कथा सबही सुत्ती कही लछी समुक्ाइ । दोद्वावली संख्या १६४ । 
उनकी शायरी प्रचारिणी सभा संग्रहालय घस्ता सख्या ४६, पोथी संख्या ५३४ तथा बस्ता 
सल्यय ४इरए याथी सब्या २ ४। 
पंत्रदुत वर्य ६ प्रक * महत्त्ता सक्षदास गोसाह जझीषक लेख 
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नी ०. व 


वादा 


लक्षदाय जा का जांचन पॉरचय धछ 
जक्षदा[स 


राघवदास 
माधवदास 
। 
| 
काशीदास 
॥ 


अगनदास  (प्हस्थ भर्म धारण किया) 


ह] 





जद 
20580 (कन्या) 
हा अकसर 
एक पुत्र पुशत्नी का नाम धुल्ना 
हम मल 
| | 
जिव सहाय (वर्तमान) देवी परहाय (वर्तमान) 


पंचदूत में प्रकाशित उपयुक्त परम्परा क्रमबद्ध रूप मे उपलब्ध नहीं है क्योंकि 
लक्षदास के बाद की शत खला का कोई, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हे । यह खूंखला तो गॉँव 
वालो से जनश्षुति के रूप में प्राप्त हुई हे। इस शटखला के बारे में प्रामाणिक बृत्त जानने 
की जिज्ञासा से मैं जब गुनीर गया तो गाँव वालों ने लक्षदसम जी के शिप्य भगत आसकरन 
के बारे मे चर्चा की और यह भी बताया कि उतके वशधर सचवारा इलाहाबाद) में रहते 
है । भगत जी के वंशजो का सक्षिप्त विवरण इसी लेख के प्रारम्भ मे दिया जा छुआ है। 

आज भी भगत जी के वशधर सचवारा, बंधरी तथा मगरोंही उर्फ आमकरनपुर में रहते है । 
# सचवारा के बाबू शारदा प्रसाद जी खरे तथा वावू हरवशी लाल जी ने भुभे वताया 
कि लक्षदास जी की गद्दी के अधिकारियों की प्राचीव परम्परा के विपय में तो उन्हे कुछ भी 
ज्ञात नही है, किस्तु अपने परिवार मे बावा अगनदास के बाद की परम्परा को उन्होंने इस 

प्रकार सुत्रा है-- 
अंगनदास (ग्रहस्थ धर्म घारण किया । अमनदास के गुर 
है | भाई पुरनदास ग्रहुस्थ हुए किन्तु निम्सतान मरे) 
मनीराम 


तुलसा (कन्या के पति सदासुख (सदाशिव ?) 
| संचवारा में मरे | ) 
! | 
भुल्ला (कन्या) चन्द्रवोखर 
| (बहुत विद्वान पे, किल्‍्नु जवानी में ही मर गए) 


शिव सहाय वतम न देवी सहाय पतम न 


८ झवधची फ्रष्ण क्षाज्य ग्रोर उसके काज 


जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है अमनदास क सुरुमाई का नाम प्रतदास था « 
पुरनदास के नाम से माफी थी। इसकी पत्नी का ताम सुविधिया था। इल्हें लोग गुराइन 
(गुरुआइन) दादी कहने थे । सुविधिया के नाम से भी माफी थी । वह पुराने सरकारी लेखा में 
अब भी देखने को मिल जाती है । सचवारा (इलाहाबाद) गाँव में भी सुविधिया के नाम से 
माफी थी । जपीदारी ग्रथा की समाप्ति के पूर्व तक गुनीर की गद्दी के (लक्षदास जी की गद्दी के 
अधिकारी) लोग सचवारा से अपना सीधा लेने जाते रहे । 

थ्रीधाम क्षेत्र भाषा' में जहाँ हरिव्यास देव जी के साढ़े बारह शिष्यों के नाम दिये गये 
है वही लक्षदास (लक्षपाकी) की शिष्य परम्परा का भी इस प्रकार वर्णन है-- 

लक्षिपाकितनुम्‌ शिष्य. गोपालदेवाश्रयः । तस्यणिप्य हरिभक्तरूप सदाप्रसादसेवकः 
(१) शैवादेवाय तत्सिप्य भक्तिनोईप्रमोदिका । राधादेवायततसिष्यों कृप्ण भक्ति सदाश्रय. 
(२) तल्सिप्यों परसुराम नूपः द्वितीय परमानन्दय । शतशेई नादादित्य सवकमंफलप्रदाः (३) 

हस्तलिखित ग्रथ की जिस प्रति से शिष्य परम्परा का यह विवरण मिला है उसके 
अतिरिक्त इस सम्वन्ध में अन्यत्र कोई वृत्त अभी तक नहीं मिला है जिसके आधार पर यक्त 
कथन की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके । 





| 
खो घाम क्त्र माषा-वेष्टन सख्या ५३ क्रम-सस्या ४४५ स्थान-श्रीनिकृज प्रताप बाजार, 
मर दायन के 





अ्रध्याय ३ हर 
लक्षदास जी की रचनाएँ 


रचनाओं की उपलब्धि एवं उनके सम्बन्ध में सूचनाएँ रब 

लक्षदास जी की रचनाओं के बारे भें तीन प्रकार से सूचना मितती है--- 

(१) अद्यावधि उपलब्ध अप्रकाशित हस्तलिखित प्रथ--कृष्णस्ससागर, भागवत- 
पुराणतार, दोहादली तथा फुटकर पद । 

(५) पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएँ-- उपर्युक्त अप्रकाशित साहित्य के कुछ अ्श 
तथ्य फुटकर रूप से श्राप्त पद । 

(३) लक्षदास जी द्वारा लिखे गये ग्रंथो के बारे में जनशुति-- रामचरित काब्य तथा 
कृष्णायत । 

प० देवीदत्त जी शुक्ल की प्रेरणा से कैप्टन शूरदीरसिंह ने लक्षदास की रचमाओं को 
प्राप्त करने के लिए गुनीर गाँव (जिला फतेहपुर हसवा) मे खोज कराई तब क्रप्णरससागर, 
भागवतपुराणसा र, दोहाबली तथा फुटकर पद प्राप्त हुए ।' यह रचनाएँ अभी तक अप्रकाशित 
हैं। कैप्टन शुरवीरसिह ते इन्ही हस्तलिखित ग्रथों के कुछ महन्वपूर्ण एव रोचक स्थलो को 
अपने लेखों मे उद्धन करके फतेहपुर से प्रकाशित अद्ध-शासकीय पत्र पंचदूत में भ्रकाशित 
किया । 

“फुटकर पर्दा नाम से किसी ग्रंथ या संकलन के रूप में लक्षदास जी रचित पद पृथक 
सेकमही मिलते । ये दो रूपो मे उपलब्ध है-- 

(१) लक्षदास रचित कृप्णरससागर तथा भागवत पुराणसार मे सकलित पद । 

(२) विभिन्‍न भक्ती के भगवदुभक्ति विषयक रचे हुए फुटकर पढों के ज्ाथ मे सकलित 
किये गए पद और कवित्त | 

कवि लक्षदास रचित क्ृष्णरससायर मे २१ पद तथा भागवतपुराणसार में २४ पद 
सकलछित है । इनके अतिरिक्त मागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में पदों के उपलब्ध 
होने का सकेत मात्र है तथा हस्तलिखित पोधियों से भी कतिपव पद प्राप्त हुए है । सल्लेप मे 
हम इन पर विचार करेगे । 

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१६३२-३४) में कवित्त सार नाम 
के एक ग्रंथ के प्राप्त होने की सूचता दी गई ।* उक्त भ्रथ का जो विवरण दिया गया है उससे 
यह स्पष्ट है कि का विभिन्न भक्त कविया के पदों का ग्रथ है. जिन भक्त 


फ्त्० अ्रवधां कृष्ण काव्य झ्ौर उसक कवि 


कविया के पद्ा का सकलत इस ग्रथ प्‌ किया गया है उनको एक विस्तृत सूची भी दी गई हे । 
इस सुची से “लक्षदास' नाम ५१वीं सख्या पर दिया गया है | उसकी कविता का कोई उद्यहरण 
नहीं दिया गया । 

डा० विवगोपाल मिश्र को भी फतेहपुर जनपद के हस्तलिखित पश्रथो से लक्षदास जी 
रचित दो पद ग्राप्त हुए । ये ग्रथ भी विभिन्न भक्त कवियों की रचनाओं के सकलन हैं | डा० 
मिश्र ने सर १८३२० की किसी हत्तलिखित प्रति से उपलब्ध एक पद को अच्तरवेदीय साहित्य 
माइल फतेहपुर के मुखपत्न 'अन्तस्वेद्र से छापा हैं ।' (वे स्वयं इसके सम्पादक भी है) । मेरी 
फतेहपुर यात्रा के समय डा० मिश्र ते मोतीलाल नाम दे किसी व्यक्ति की एक प्राचीन डायरी 
मृझे दिखाई जी स० १८२१ में कैथी लिपि मे लिखी गई थी । इसमे कतिपय अन्य कवियों की 
रचनाओं के माथ उन्होंने लक्षदासम रचित “विष्णु पद' भी उसमें से पढ़कर सुनाया ।* 

नक्षदास॒ जी रचित अन्य काव्यों की खोज करने के उद्दश्य से इस पक्तियों का 
लेखक विभिन्‍न पुस्तकालयों में गया और वहाँ पर उपलब्ध हस्तलिखित ग्रन्थ देखे तो 
नागरी भ्रचरिणी सभा काशी के याजिक समभ्रह के हस्तलिखित ग्रन्थ विभाग की दी पोभियों 
में लक्षदास रचित € कवित एबं ६ पद प्राप्त हुए जो भाव, भापा और वर्ण्य विषय मे 
लक्षदास जी की अन्य रचनाओं से साम्य रखते है । 

“संगीत 'रागकल्पद्ुम” संगीत का एक वुद॒त्काय ग्रन्थ है जिसमे भक्त कवियों की 
बहुद-सी रचनाएँ संगीत की राग-रागिनियों की दृष्टि से सकलित की गई है। इस ग्रन्थ 
में लक्षणदास दवा लछनदास की छाप वाले ६८ पद सग्रहीत भिलते है, जिनका व्ये- 
विधय लक्षदास जी की रचनाओं से मिलता-जुलता है किन्तु वस्तुत ये हमारे आलोच्य कवि 
की रचनाओं से पृथक है । 





* झ्तरवेद, लोक साहित्य अक, २६-१-११५६, पृ० १६। 

* आजु त्रिराजत है अति दोऊ सुन्दर जुधुन किसोर सी । 
अंग अंग कोटि भय काम घुरि अठके नैन चकोर री। 
वेठे सरस सुघन आसन पर परम सुधन पट छाह री। 
क्रिलकनि हँसनि लजाबत हसन प्रसत दीन्‍्हे बॉह री। 
बेनी रसिक रची निज कर गहे दै दे सुमन की पाँति री। 
कुसुभी लता कनक चिर ऊपर रही मधुकर अस भातु री । 
गेजरूप अनूप मुहुक छवि मोर चन्द्र फहराति री। 
भरि भरि रूप सिंध जल उमगे दपित उर न समातिरी। 
तिरिया लटकनि पर पिय आनन्द है भोती लसत सढार री। 
मवोपिरीति विधि करत कंबल सो दवितति उर न समाति री। 
विहृमनि हँदनि रदनि की सोभ। पिय निरखत एहि भाँति री। 
मतों चकोर परसि मदाकिति दमकि दस्ककि दुरि ढुरि जाति री । 
पसरी मुख पर सत्ति मनि सुकता जंग्रमगात अवतस री। 
एकहिं रग अधघर धर दोऊ गावति हे कलि हंस री। 
भयर कोठ रहू जल को बन भल उरभत री। 
बिहसति हँसति लसत विनुआारत होत सबन सन मायरी | 
झब मनोहर अत सूल्ष सागर सलित गोकुत गाप विहार रा 
खोरी सन मोहन चरन रेन पर लछीदास बनिहार मी 


सक्षदास था का रखनाए पं 


गुनोर गाँव के निवासियों का कहना है कि जक्षदास जी ने रामचरित काव्य तथा 
कप्णायत दो ग्रन्य और लिखे थे । ये दोलो अनन्‍्थ अमी तक मुझे देखने को नहीं मिले । 
उपयु के समस्त सूचनाओं पर हम आगे विश्यार से विचार करेगे । 


रखनाओं की प्राप्ति के स्थान तथा स्रोतों की प्राभाणिकता 


कृष्ण रसप्ताग र, भागवतपुराणसार तथा दोहावनी 


लक्षदास जी रचित ये पुस्तक फतलेहपुर-हसवा के गुनीर गाँव में ही उपलब्ध हुई । 
इन पक्तियों का लेखक जब गुनीर गाँव गया तो पता चला कि पक्त गाँव में लक्षदास की 
कुटिया के ताम से प्रसिद्ध एक कुटिया आज भी जर्जर दशा में विद्यमान है। लक्षदास जी की 
गह्दी के अधिकारी लोग अभी तक इसके सरक्षण का प्रयत्न करते रहे है। लक्षदास जी 
रखित समस्त साहित्य पहले यही पर रखा रहता था, किन्तु जब उनकी गही के अधिकारी 
लोग परदेश चले गये तव, अब से लगभग ५५ वर्ष पूर्व, कुटिण्ण के पश्चिमी दालान के गिर 
जाने से वह बहुमूल्य साहित्य उसी में दत्र गया, उसे निकालने का उद्योग किसी ने भी नहीं 
किया । क्ृप्णश्ससागर, भागवतपुराणसार तथा दोहावली के वच जाने का एकमात्र कारण 
यही था कि कुटिया के पुजारी (लक्षदास की कुटिया के अधिकारी) इन ग्रन्थों को ग्रामवासियों 
को सुनाया करते थे। अत पुजारिणे के परदेश चले जाने पर इन ग्रस्थों को पड़ोसी लोग 
अपने घर उठा ले गये ये पड़ोसी छोग लक्षदास की शिष्य-परम्परा के परम हिलेपी और मित्र 
थे। उन्होने लक्षदास भी के बचे हुए उक्त शन्‍्धों के संरक्षण का भार अपने ऊपर ले लिया | 
यह वही ग्रन्थ है जो लक्षदास जी रचित कहे जाते है और इन्ही के उपलब्ध होने की सूचना 
विभिन्‍त पत्रों मे प्रकाशित की गई है । 

'पंचदुत' में लक्षदास जी के विषय में प्रकाशित विवरण का विस्तृत इतिवृत्त जानने 
की इच्छा से इन पक्तियों का लेखक जब कंप्टन घूरवीरसिह जी से मिला तो उन्होंने बताया 
कि पुजारियों के परदेश चले जाते के बाद उसके पड़ोसी उक्त ब्रथो को उठा ले गये किन्तु 
लक्षदास जी में श्रद्धा होने के कारण उनके रचित इस साहित्य को (कालान्तर में पढ़ने के 
लिये पन्‍नो के रूप मे) विभिन्‍त परिवारों ने परस्पर काट लिया। प० देवीदस शुक्ल के 
आदेश से जव कंप्टन शूरवीरसिह ने भुवीर गाँव में ्लोज कराई तो ये इतस्तत; बँटे हुए 
पन्‍ने एकत्र किये गये ओर इसके सम्बन्ध से सूचनाएँ प्रकाशित की गई । इस प्रकार इन 
बिखरे हुए पन्‍नो को पुत पुस्तकों (पोधियों) के रूप मे सकलित करके उनकी (पृस्तकों की) 
प्राप्ति की सूचना पचदूत में छापी गई और ये ग्रंथ गुनीर गाँव के प्रधान ठा० रामशरण सिंह 
के पास रख दिये गए । ये प्रतियाँ आजकल कैप्टन घूरवी रसिह के पास ही पहुँचा दी गई है । 

फूटकर पद-लक्षदास जी के नाम से उपलब्ध समस्त पद दो स्थानों से प्राप्त हुए 
है--( १ ) कवि के निवास स्थान शुनीर ब्राम (फर्तेहपुर-हसवा) से, और (२) गोकुल 
(मथुरा) से । 

गुनीर गाँव (जिला फेहपुर-हसवा) कवि का जन्म स्थान था। कवि ने अपने जीवन 


) पचदन वष्न ६ ग्रक ! 


२ अबछो क्रष्णकाय्य और उसके क्तति 


क्र अधिकाश समय हसी गाँव में व्यतीत किया था | अपनी रचनाओं को, सभवत , कवि न 
यही पर लिखा था । 

काणी नागरी प्रचारिणी सभा में जो याजिक सम्रह है वह प०७ मयाशकर याज्िक का 
था। श्री याजिक गीकुल में वल्‍लभ सम्प्रदाय के मदिर के अधिकारी थे। उन्होंने अपने आस- 
पास से भ्र्ुर मात्रा में हस्तलिखित श्रथों का सम्रह किया । श्री याज्ञिक की मृत्यु के बाद 
उनके पुत्र ने हस्तलिखित ब्रथों का वह स्षग्रह काशी नागरी प्रचारिणी सभा को दे दिया । 
याजिक संग्रह की दो पोथियों में लक्षदास के पद तथा कवित्त मकलित मिलते हैँ जिसपे स्पष्ट 
हूप से यह-दतीत होता है कि वक्षदास जी अच्छे नायक रहे होगे जिनके नाम से विखरे हुए 
कतिपय पद तथा कवित्त इन अयों में भी सग्रहीत किये गये। झंतसदिय एवं जनश्ुति से यह 
स्पष्ट है कि लक्षदास के गुरु वृ दावन में रहते थे। लक्षदास जी उसमे मिलने के लिए 
वुन्दावन जाते होंगे और भजन-कीर्तेत के अतिरिक्त साधु-सत्सग में भी भाग लेते होंगे । इसी- 
लिशे कवि के ताम से उपलब्ध पद इन स्थानों पर मिलते है । 

रामचरित काज्य--लक्षदास जी के जीवत वुत्त और उनकी रचनाओं के सम्बन्ध मे 
विस्तृत विवरण जानने की इच्छा से मैं गुनीर गाव को गया । गाँव वालों ने लक्षदास जो' 
रखित अन्य ग्रन्थों की सूचना देते के साथ ही मुझे यह भी बताया कि लक्षदास जी ने 'राम- 
चरित काव्य नाम का कोई ग्रेंव और लिखा था किस्तु इस काव्य ग्रथ की कोई प्रति मुझे 
देखने को नहीं मिली । युवीर गाँव के प्रधाव ठा० रामगरणसिंह ने बताया कि यह अथ 
दोहा-चौपाई की शैली में लिखा गया था । इसे उतके रिहते के एक भाई (जो कि तहसीलदार 
थे) अपने पढने के लिए ले गये । उत (नहमीलवार) को मृत्यु के बाद मे उकत्रंथ का कोई 
पता नद्दी चलता | यह ग्रथ आजकल उपलब्ध नहीं है । 

कृष्णा्यम --क्रप्णायन प्रथ भी रामचरित काव्य की भांति अनुपनव्ध है। बह ग्रथ 
भी लक्षदास जी की उच्चकोटि की काव्य-रचना कही जाती है। के० एम० मुजी हिन्दी 
विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय के शोध पत्र 'मारतीय साहित्य” मे लक्षदास रचित 'कृएणायन' 
पग्रथ को उपलब्ध बताया गया है, किल्तु यह ग्रथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । क्ृष्णरस- 
सागर तथा भागवनपुराणसार' की उपलब्ध प्रतियों मे कृष्ण चरित्र का वर्णत देखकर और 
सक्षदास रचित कृप्णायत' भ्रथ को प्रसिद्धि के कारण हो, संभवत, डा० सत्येन्द्र जी मे उनमे 
से किसी को भ्रमबभ कृष्णायन' साथ लिया, ऐसा प्रतोव होता है। गुतीरवासिया ने इस 
पक्तियों के लेखक को बताया कि उन्होंने परम्परा से ऐसा सुत्ता है कि लक्षदास जी की शिष्य- 
परम्परा के लोग इस ग्रथ को मध्यप्रदेश ले गये तब से इसके सम्बन्ध मे कुछ भी पता नही 
चलता । अभी कुछ समय पूर्द प० देवीदत्त जी शुक्ल ने मुझे बताया कि मभतपुर सहसील 
जिला इलाहाबाद के किसो कायस्थ परिवार के यहाँ पर 'क्ृष्णायन' ग्रन्थ के होने की उन्हें 
(बुक्नजी को) यूचना सिली है। अत उक्त अंथ को ढूँढ़ निकालने का प्रयत्न अब भी जारी 
हैं| गाँव वालों के कहने में तथा अन्य प्राप्त सूचनाओं से यह पता चलता है कि 'क्ृप्णायन' प्रथ 

त्रा मायवतपुराणसार से पृथक एक मिन्‍न रचना है जो अमी तक डे 


१५४ हे ्य 


लक्षदास जी की रचनाएं ष्रे 


ग्रथों की प्र/।माणिकता 


कृष्णरसत्ागर एवं भागदतयुराणवारइ->लक्षदास जी के ये ग्रन्थ उनके निवास स्थान 
गूतीर भाँव से ही प्राप्त हुए है। कृष्णसससागर ग्रवे में कुंवि ने आत्मपरिचय के सकेत दिये 
है । अपने निवास स्थान लथा पिता वा परिचय देते हुए ऊवि ने लिखा है- लग्न (नगर) के 
निकट पुनीर शोभायमान है जहाँ गौतम राजाओं का पिवेक रवि चमक रहा है, उन्होंने 
यज्ञ करके बहुत से लोगो को 'बृत्ति' वी और ब्राह्मणों में अध्वर्यु (जाति) को उठाया (बनाया)। 
उसी कुल ये वात पश्चानद दरए जो सत्यवादी और जीलवान है। उन्हे सदेव हरि! नाम 
स्मरण ही प्रिय है | गुरु के स्वरूप में 'तारायण' ने उन्हे दर्शंश दिय्रे। उत्त गुरू ते सब कुछ 
त्याग कर भगवान्‌ के चरणो में ही मत की लगायें रखा।' अन्य स्थलों पर [इसी भ्रन्थ में 
कवि ने अपने गुरू के पूबंबर्ती आचारयां की परम्परा बताते हुए उनके सम्प्रदाय की ओर भी 
सक्त किया है ।* 
कवि के उपर्यक्त सकेतों की एप्टि सत चददास कृत भगतब्रिह्वार ग्रत्थ में दिये भए 
विवरण मे भी होती है | लक्षदास जी गुनीर गाँव के निवायी »। उनके पिता का ताम 
परमानन्द था । परमानन्द को भगवान ने दर्शत ढिये। इसी के आगे लक्षदास जी को भी 
भगवान्‌ के दर्शन देने तथा यंयाजी को गुनीर गाँव वापस्त ताने आदि की कथाएँ दी गई है । 
इन्ही विवरणों के सम्बन्ध में गुतीर गाँव में अतेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं जो उपर्यक्त तथ्यो 
पर प्रकाश डालती हैबन 
लक्षदास जी के कृप्ण की 'कथा' कहने के सम्बन्ध से अ्रनसध्य में सकेत मिलने है 
(१) दोहावली में कवि ने कहा हैं कि माघ कथा सबद्ी सुनी कही लछी सयुझाइ । 
इससे अनुमान होता हैं कि भाष के महीने में वे साथू, सतों को, विभ्प रूप से कथा सुनाया 
करते थे । 
क इसी प्रकार कृष्णरससागर से भी क्ृष्ण-कथा कहने के सम्बन्ध में संकेत किये गये है--- 
(२) भगवाय्‌ कृष्ण की लोलाओं की जिस कथा को (शुक्देव से) सुनकर राजा 
परीक्षित को सुख हुआ था, उसे ही लक्षदास ने भाण मे गाया है । 
(३) यद्दि पुस्तकों के सार का संगह चाहते हो तो भागवत की कुछ कथा कहूँ। है प्रभु 
आय अपने सेवक को नलुमति प्रदान करिये जिससे भगवान्‌ कृष्ण के चरणों में प्रेम जाम्ृत हो ।* 





ज्् 


3 इसी प्रबन्ध के अध्याय २ में इस सस्वस्ध मे उदाहरण पोथी से दिये जा चुके है अतः अब 
केवल उनका सदर्भ ही दिया जा रहः है। ->-हइण्णरससामर (हस्तलिखित), पू० ११ । 
बही, ० ६५-९६ । 
भगत विद्वार [हस्तलिखित), पृ० रंपप-र८६ | 
दोहावली (हस्तनलिखित) दोहा सख्या १६४। 
सुनि सुकमुनि नूप को सुख पायो। कैलि कला हरि सुजस घुनायों ॥। 
श्रा लछुदास भाषा से गाढ़। हरि लीला सतन सुपदाई ॥। 
-क्ुप्णरससागर (हस्तलिखित), पुृ० ११। 
६ पुस्तक सार शग्रटो चद्टी त्री कथा कु कहों 
बाढे कृष्न चरन सो नेह श्री गुरु सुमति सेवर्काहि देहू >-जवही पुर ८० 
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पड़े ग्रवधी कृष्ण फाव्य झ्रौर उसभी काय 


(४) मने भागवत की [वाल) लीजा और बिहार की कथा को क्रमावुसार चही कहा 
है फिर भी हे साथुओं, जिस प्रकार दही को मथ कर घी निकालते है उसी प्रकार सुखद 
बिचार के साथ आप इसे श्रवण कीजिये !'* 

अतर्साक्ष्य के उपर्यक्त सकेतों की पुष्टि भगत विहार में चंददास के कथन गावत 
कीरत करन मुख नाना चरित विसाल” से भी होती है । उपर्युक्त विवेचन से यहू स्पष्ट है 
क्रि लक्षदास जी कृष्ण की कथा साधु-संतों को सुनाया करते थे | ऐसा प्रतोत होता है कि 
लक्षदास जी ने वाद में इन्ही कथाओ को स्व॑जन युलभ करते के उद्देश्य से पुस्तक के रूप में 
तैयार किया होगा । प्रारम्भ से तो उन्होंने (लक्षदास) अपने सनोनुकूल रुचिकर प्रसगों की 
कथा को सृविधातुसार लिखा होगा और बाद से भक्तों की पसन्द तथा अबनी आवब्यकता- 
मुसार उन्होने कृष्ण-कथा के शेप भागों को पूरा किया होगा । 

कृष्ण रससागर इसी प्रकार लिखी गई कथाओ का सकलन प्रतीत होता है क्योंकि 
उस्त काल में भक्त कवि सूरदास तथा पर्मावस्ददास आदि ब्रजभाषा के वरेण्य कवियों की 
रचनाओं को भी सम्रह प्रथ के रूप में सुरक्षित रखकर उनके साहित्य को इकट्ठा करने की 
चेष्टा की गई थी। इसीलिए सूरसागर के अतिरिक्त कृप्णसामर, परमानन्द्सागर तथा नन्‍्द- 
साभर आदि संग्रहों का उस काल में जन्म हुआ । अत ऐसा अनुमान होता है कि कृष्णरस- 
सागर का प्रथम संकलत कवि के समय में ही किया गया होगा जिसमे प्रारम्भ में केवल 
भागवत की कथा का सरश्षिप्त सावातुवाद तथा अन्य पुराणों पर आधारित कथाओं को ही 
संकलित किया गया होगा । क्योंकि स्वय कवि से इसी ओर सकेस किया है--- 

कथा भक्ति भागवत की द्वी अरु शोर पुरात । 
पिलहिं कुस्तरससागरहि सरिता मेरे जाम ॥४ 

किम्तु अब 'कृष्णरमसागर' की उपलब्ध प्रति में श्रीमद्भागवत् पुराण का अनुवाद 
भाग सुरुय रूप से संकलित है । इस अनुवाद का आद्यन्त अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता हैं कि भागवतपुराणसार (अनुवाद) ग्रन्थ के प्रणयन में कवि ने एक अन्विक्ि बनाये 
रखने की चेप्टा को है । इसमें कोई प्रक्षिप्स श्रण भी प्रतीत नहीं होता । इसके कथाक्रस में 
एकात्मकता होते हुए भी केवल एक स्थान पर अध्यायों की क्रमागत सख्या मे अत्तर आ गया 
हैं। कवि लक्षदास रचित भागवतपुराणसार' में अध्याय १२ से अध्याय १५ तक की संख्या 
नही है; यद्यपि इसके पूर्वापर अध्याय मिलते है । इस सम्बन्ध में हृष्टव्य है कि कृष्णरससागर 
की उपलब्ध प्रति में पृष्ठो की संख्या क्रमानुसार ही दी गई है । इसे देखकर यह भी अनुमान 
होता हैं कि लक्षदास जी ने श्ीसद्भागवतपुराण' का अनुवाद वृहत्काय ग्रन्थ के रूप मे किया 
होगा जिसका संक्षिप्त संस्करण उसके (लक्षदास के) किसी भक्त शिष्य ने बाद मे कर दिया 





* नहिन कथा हम क्रय कही है हरि केलि विहार। 
दधि मथि धुत ज्यों पीजिय साधुन भुषद विचार ॥ 
है ै -कष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३६ ॥ 
* अगत बिक्षर, (हस्तलिखितो, घू० २८९ । ( । 
* सूर और उनका साहित्य, २०१४ वि० थ्रृ० ३८। 
5 इस्तलिखित पू० ७ 


लक्षदास जी की रचनाएँ ८४६ 


होगा । अत: यह भी सभव है कि भागवतपुराण का वृहत्परिमाण वाला ग्रस्थ बाद में लुप्त 
हो गया हो और यह 'भग्गवतपुराणसार' वाला सक्षिप्त सस्करण ही जब उपलब्ध हो रहा 
हो । कवि लक्षदास रचित 'भागवतपुराणसार' की उपलब्ध प्रति के वाम-शीर्पक मे जो सार' 
शब्द जुडा हुआ है उससे भी हमारे अनुमान की पुष्टि होती है । 

क्ष्णरससागर' तथा 'भागवतपुराणसार' ग्रथों में ओीमदूभागवतपुराण! का अनुवाद 
भाग सकलित है । इन दोनों प्रतियों का मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रथ 
दो प्रथक्‌ तामों से सम्बोधित किये जाने पर भी सूलत' एक्लही हैं। भिल्‍त नाम होने का 
कारण यह है कि दो प्रथक्‌ व्यक्तियों ते इन्हे सकलित किया है । इन प्रतियो «करों देखकर यह 
भी अनुमान होता है कि लक्षरास रचित साहित्य की नण्द हीये से बचाने के लिये उनके 
किन्‍्ही भक्त शिप्यों ने कालातर में (लक्षदास रचित अत्य छोटी-मोटी रचनाओं को भी) इन्ही 
दोनों प्रत्थों मे [दो पृथक नामों से) संकलित कर दिया होगा । 

क्ृष्णरससागर की उपलब्ध प्रति में प्रतिलिपिकार तथा संकलनर्ता के विषय में कोई 
भी सकेत या विवरण नहीं मिलत। फिर भी अनुमान है कि इस ग्रन्थ में कवि लक्षदास की 
विभिन्न रचवाएँ सकलित की गई है । अ्यानपूर्वक देखने पर पता चलता हैं कि मजुभुक्तावली, 
सतनामस्तोत्र, बारह बस वर्णान, समस्तानन्दप्रदस्तोत्र, हरिहरवासावली, जुगनकिसोर लीला, 
कृष्ण की शोभा, बुन्दाबनविहार वर्णन, रागों में पद तथा दोहाबली उनकी पृथक रचनाएँ हैं 
जो या तो सम्प्रदाय प्रस्थों पर आधारित है या कवि की मौलिक रचताएँ हैं ! 

भागवतपुराणसार' की प्रति को सकलन क्सिने किया यह तो पता नहीं चलता 
किन्तु उक्त ग्रन्थ की उपलब्ध प्रति सं० १८७२ की है जिसकी प्रतिलिपि लक्षेद्रस जी के बशज 
शिवदीन ने की थी। यह ग्रत्थ के अन्त में दी गई पुष्पिका से स्पप्ट हैं ।' 

जैसा कि हम ऊपर सकेत कर चुके है कृष्णरमसागर तथा शागचतपुराणमार की 
उपलब्ध प्रतियों का मिलान करने पर इसका कुछ भाग तो दिलकुल एक्सा ही मिलता है, 
कुछप्म भिन्‍नता है। श्रीमद्भागवत पुराण का अनुवाद दोनों ग़न्थी में एक ही है । क्ृप्णरस- 
सागर में सकलित दोहाबली के १४४ दोहो तथा भागवतपुराणस्तार में डिय्े गये १६३ दोहों 
का क्रम बिलकुल एक-ही है। कृष्णरससागर में रासलोला तीन वार और सुदामा चरित की 
कथा दो बार लिखी गई है । भ्रमरगीत तथा उद्धव का प्रभाग क्रण्णरससागर और भागवत्त- 
पुराणसार' की प्रतियों में चार बार लिखा गया है । इत प्रनगों के वर्ष्-विषय, भाव, भाषा 
और शैली में पर्याप्त समानता है। भागवतपुराणसार वाली प्रति में कृष्ण के बरवे' (उद्धव 
का प्रसंग) तथा 'कृष्ण की लोला' तो वरव॑ छन्द में लिखे गये है जो कवि की अपनी मौलिक 
शैली है! इनके अतिरिक्त कवि ने बारहमासा' भी लिखा है। भागवतपुराणसार की प्रत्ति से 
सकलित ये रचनाएँ कृष्णरससागर की प्रति में नही है। दोनों ग्रत्थों मे जो पद संकलित किये 
गये है वे सभी भिन्न-भिन्न है। 

क्ृष्णरससागर तथा भागवतपुराणसार अन्थो मे सकलित सभी रचनाएँ भाव, भाषा 
प्ैैली और वष्य विषय की दृष्टि से एक हा कवि की रची हुई प्रतीत होती हैं. इन समी में 


पघप अ्रवणों ऊुष्ण काव्य भब्रार उसक फकाव 


कवि के लक्षदास नाम या उपनामो का प्रयोग हुआ है जिससे स्पष्ट है कि ये लक्षदास की ही 
रचनाएँ है। 


प्रामाणिकता के निष्कर्ष 

(१) हृष्णरसस्तागर तथा आंगैबतपुराणसार की प्रतियाँ लक्षदात्न के निवासस्वान गुनीर 
गाँव से ही उपलब्ध हुईं। 

(२) इन ग्रस्थो में आत्मपरिचय के जो सकेत मिलते है उनकी पुष्टि बहिसश्यि से 
भी होती है [नल 

(३) क्ृष्णरससागर तथा भागवतपुराणसार में दिया गया श्रीमद्भागवत्युराण का 
अनुवाद भाग विलकुल एक-ही है। इसके अतिरिक्त दोहावली के दोहो का क्रम तथा बश्ये 
विपय दोनों प्रतियों मे एक-दी हैं। भागवतपुराणसार की प्रति से ४६ दोह़ें अधिक दिये 
गये है । 

(४) कृष्णरससागर तथा भागवतपुराणसार में सकलित सारी रचनाओ के वर्ण्यं 
विषय, भाव, भाषा, जैली से समानता है । कवि के उपनारों की छाप भी सब में एक-सी है । 

(५) भागवनपुराणसार ग्रंथ की प्रतिन्तिपि लक्षदास जी के वशज शिवदीन ने संवत्‌ 
१४७२ में की थी जैसा कि ग्रन्थ की पुम्पिका से स्पष्ट है । 

बोहाबली--लक्षदास जी रचित 'दोहावली' की प्रथक में कोई प्रति उपलब्ध नहीं 
होती किन्तु जैसा ऊपर सकैत कियः जा चुका है. $ण्परससागर में दोहावली के १४४ दोहे 
सकलित किये गये है और उसी कम में भागवतपुराणसार की प्रति में (६३ दोहे दिये गये 
हैं जिसमें क्ृप्णरससागर में संकलित १४४ दोढ़े भी सम्मिलित हैं। कृष्णरसभागर तथा 
भागवंसपुराणसार दोनो प्न्‍्यो) में दोहावली के वर्तमान सकलित रूप को देखकर यह अनु- 
मान होता है कि ढोहावली एक स्वतन्त्र भ्रन्थ रहा होगा किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
अमूल्य ग्स्ध को भी नप्ठ होने से बचाने के लिए ही लक्षदास के किल्टी शिप्यो ने उक्त ग्रन्थों 
भें संकलित कर दिया ! 

दोहावली में कवि के आत्मपरिचय, स्वभाव, सतसेवा, भक्ति-मद्भति, देल्य तथा नीति 
आदि के वचन मिलते हैं जिनसे कवि के व्यक्तित्व का पता चलता है। कवि के दीर्घायु प्राप्त 
करने तथा वुद्धावस्था मे कप्ठ पाने के सम्बन्ध भें एक दोहे मे सकेत मिलता है ।' लक्षदास जी 
के बृद्धावस्था प्राप्त करने और उनकी भगवदभत्तिः आदि के विपय में सतत चंददास रचित 
अन्य भगत मिहा[र' में भी सफेत सिल्ना हैं। इन्ही बातों मे सम्बन्धित जनश्रुतियाँ गुनीर 
गाँव मे आज भी प्रचलित है।? इस उपलब्ध विवरण के साम्य को देखकर यह स्पष्ट हो 


१ ज्षरतपानि जोचन वतन बल बुधि छाडो साथ । 
ली जरा के जोर अब मोर येक ब्रजनाथ ॥ “-दोहाबली, सख्या १८६ 
* अये विरध साथू लटवासी । सज्जन प्रीति सदा परगासी | आदि-- 
इस प्रसंग ढंग विस्तार से वर्णन अध्याय २ से भगत बिहार 
किया गया है । 
3 बध्याय २ म कवि के मे प्रचलित जनश्रुतिर्या शीपक के बन्तर्गत विस्तार से 
विघार किया जा ज़ुका है 


ः 


कीपक के अन्तर्गत 


लक्षदास जां का रचताए पड 


जाता है । लक्षदास जा ने दोहावला मे अपन जीवन के सम्बन्ध म जो विवरण डिये हे वे टीक 
तो है ही साथ ही दोहावली को लक्षदास जी की ही रचना भी सिद्ध करते है। 

फुटकर पद -लक्षदास जी रचित पदों का अध्ययत करने पर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ये लजदास जी की ही रचनाएँ हैं क्योंकि उनसे से कुछ मे श्रीमनमोहर चरन रेनु पर 
लछीदास व'लहार' वाली पंक्ति की किसो न किद्नी रूप में आवृत्ति को गई है। जिन पदों से 
इस पक्ति की आवृत्ति नही है उतका वर्ण्य विषय, भक्ति पद्धति, भाव एवं भाषा लक्षदास जी की 
अन्य रचनाओं से मिलती-जुलती है। इन पदी से लक्षदास के वाम या उपनामो का प्रयाग 
हुआ है। उपनाम के कई रूपो (लछ, लछि, लछी, लखदास, लक्षदाण, लल्ीदीम आदि) के 
मिलने का कारण कवित्ता में मात्राओ की रगति विठाने के लिये था प्रतेलिण्किर के कारण 
हुआ प्रतीत होता है। इन पदों के वर्ण्य विषय आदि का विक्लार से विवेचन आगे 
किया जायगा। 

लक्षदास जी रचित पदों के अतिन्क्ति लक्ष्मणदास तथा नद्घुतदाश के ६८ पद 
सगीतरागकल्पद्र॒र्मा में सग्रहोत है। शिवलिह्सगोज में भी लक्ष्मणदास, | लक्ष्मणग्यारणदास 
तथ लछु॑नंदासर के पद कविता के नमूने के रूप में दिये गये है। सरोजकार ने लक्ष्मणदास 
तथा लछनदास को एक ही व्यक्ति होने का अनुमाव किया प्रवीद होता है। समीतराग- 
कल्पद्र॒म में भी इन्हीं दोनों के ताम से उपलब्ध पद एक-डी व्यक्ति की रचसा झाने गण हैँ 
क्योकि ग्रन्थ के अ्ंत्त में दी गई सूची मे दोनो नामों से उपलब्ध पदों की सस्या एक ही स्थान 
पर दी गई हैँ ।/ इस्ॉलये हमारा भी यह अनुमान है कि लक्ष्मणछाथ तथा जछुनदासत नाम के 
कोई पृथक सन रहे होगे जो हमारे आलोच्य कवि लक्षदास से भिन्न है। वर््य विपम में 
यहायकदा समानता होते हुए भी भाषा के शब्द-प्रयोगो मे शिन्नता दिखाई “ेती है । लब्मणवास 
तथा लछनदास के नाम से उपलब्ध पदों में पजावी, राजस्थानी सथ्य अज्बी-फार्ग्गी के धृब्दों 
का खुलकर प्रयोग किया गया है। लक्षदाव के पदों ने अवबी आर ब्रजभागा का जदुधुत सामजस्य 
अवश्य" है किन्तु अन्य भाषाओं के छ्ञा-दों का प्रयोग इतनी प्रच्चरता मे नहीं मिलता । अत 
निश्चय ही भंगीत राग कल्पदुम' से संकलित पद हमारे आलोच्य कवि लक्षदास रचित नहीं 
है, ऐसा हमारा अनुभान है । 

कृष्णायन तथा रामचरितकाध्य--लक्षदास के निवास स्थान गुतीर साँव में जाज भी 
कृष्णायन तथा रामचरितकावब्य ग्रथो के लक्षदास प्रणोत होने की जनश्लति मिलती है। गाँव 
वालों का कहना है कि लक्षदास ने कृप्णरससागर तथा भागवतपुराणसार ग्रथों के अतिरिक्त 
कृष्ण चरित्र प्र क्ृष्णयन' ताम का एव भ्रन्थ और लिखा था किन्तु वहु आज उपलब्ध नहीं 
ह्ै दास जी की शिष्य परम्परा के लोग उसे मध्य प्रदेश ले गये। श्राज छह कहना कठिन 
है कि यह ग्रस्थ मध्यप्रदेश कब और किसके द्वारा ले जाया गया फिर मी गाँव वालो ने 


घ्प अवधों फुष्म काव्य और उसके काय 


परम्परा से सुने हुए स्थानों के सस्बन्ध मे जो पते दिये उतके आधार पर इन पक्तियों का 
लेखक उद स्थानों पर गया भी किन्तु इस ग्रस्थ के विषय में कोई पता नहीं चला । 
कृष्णायन ग्रथ के सम्बन्ध में जनश्रुति का आग्रह देखकर यह अनुमान होता है कि 
लक्षद्ास जी ने कदाचित्‌ इस ग्रथ को प्रणयत किया होगा। अन्तसक्षिय मे कई स्थानों पर इस 
वात का सकेत मिलता है कि लक्षदास सतों को भागवत की कथा सुनाया करते थे | तुलसी- 
दास जब उनसे मिलने आए होगे तब उततमे परस्पर भगवद्भक्ति विषयक वार्ता हुई होंगी और 
तभी लक्षदास ने अपने काव्य ग्रथ भी तुलसीदास वो दिखाये होगे जिनसे तुलसीदास ने 
शामचरितर्मानस' लिखने की प्रेरणा ली होगी । 
रामजश्तिकाब्य' प्रथ आज उपलब्ध नही है इस सम्बन्ध में पहले सकेत किया जा 
छ्ुका है । लक्षदास को ये सभी रचनाएँ प्राय दोहा-चौपाई, पद, बरव॑ आदि छदो की शैली 
में लिखी गई है जिन्हें देखकर हो सकता है कि, तुलसीदास ते भी अपने काव्य के लिए प्रयुक्त 
किया हो । इस सम्बन्ध में हृष्टव्य है कि लक्षदाम आयु में तुलसीदास से ज्येष्ठ' थे और 
तुलसीदास की गूनीर यात्रा के समय तक उक्त समस्त ग्रंथों की रचना लक्षदास कर श्रुके होगे 
जिन्हे देखकर तुलसीदास ते अपनी काव्य रचना को विशेष रूप दिया हो | 
कृष्णायन तथा रामचरित काव्य ग्रथों के अभी उपलब्ध न होते के कारण उनकी 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विस्तार से कुछ भी कहना अनम्भव है। 
निश्कर्ष--(१) क्ृष्णायन, कृप्णरससागर तथा भागवतपुराणसार से मिश्न एक स्वतन्त्र रचना 
है, ऐसा कहा जाता है | पु 
(२) कृष्णायन तथा रामचरित काव्य तुलसीदास के रामचरितमानस से पूर्व लिखी 
गई रचनाएँ है । अनुमान है कि ये ग्रंथ राम्चारितमानस के प्रेरणा स्रोत है । 


लक्षदास की रचनाओं के उपजीध्य ग्रन्थ 


सस्कृत साहित्य (काव्य] और पुराणों में कृष्ण और राधा के चरित का जो विकास 
हुआ वह प्राकृत और अपज्ञग काल के काव्यों की परम्पराओं का योग पाकर हिन्दी साहित्य 
को दाय के रूप मे प्राप्त हुआ | इन्ही पूर्ववर्तीं प्रस्म्भराओं से प्रेरणा ब्रहण करके सस्कृत 
कवि जबदेव, सहजिया सम्प्रदाय के चण्डीदास, भहाराप्ट्र के नामदेव, मैथिनल कोकिल 
विद्यापति औौर गुजरात के नरसिंह महता ने भी राधाकृप्ण की विलासलीलाओं को अपने 
काव्य का माध्यम बनाकर कोमलकांत पदावली में गाये जाने वाले रस प्रबण पदों या 
अर्मगों के रूप मे प्रस्तुत किया । इधर चतु सम्प्रदाय के आचार्यों के इगित पर भक्त कबियों 
से भी कात्य रचना की और भक्‍तो की आराध्या राघा को भी काव्य में समाविष्ठ करके 
अीमदमामकत का सापानुवाद प्रस्तुत किया जिससे जनता उन्हे अपना सुपरिचित जातकर 
अपनी चित्तबत्तियों को उन्हीं में केन्द्रीमूत कर सके। लक्षदास जी की रचनाएँ भी इन्ही 
परम्पराओं की एक कड़ी है । 


क्न्लल 





हु दिसम्बर १६६० अक रे म मेरा लेल अवधी के एक विस्मृत कवि भक्त 
पू० रैडहण्। 


लक्षदाप्त जा का रचनाए प्प्ष्‌ 


लक्षदास ने श्रीमद्भागवत की कथा का जो अनुवाद किया है उसका मुख्यत, आधार तो 
श्रोमदभागवत हो है किन्तु विष्णुयुराण, हरिवण, ब्रह्मवैदर्त तथा महाभारत में वरणित प्रसगों 
के अनुसार भी उन्होंने कवाओ में यत्किचित्‌ परिवर्तन किया है। श्रीमदृभागवत में दी गई 
कथाओं के क्रम-निर्वाह में कवि मे परहानार्त के क्रम को प्रामाणिक माना है और उसे 
ही अपने काव्य में ग्रहण किया है । जैमिनोबाइबमेश में दी यई कत्तिपय कथाओ-हसध्वज 

यूरध्वज तया चख्वहास की कथाएँ--के भावाटुडह़ाद को लक्षदाम ने अपनी रचना क्ृप्णरस- 
सागर में यथावव्‌ वर्शनात्मक इस से प्रस्तुत किया हैं । 
श्रीमद्भागवत और लक्षदास जी की रचनाएँ कि 

लक्षदास जी को रचवाओं थे हृंपफ्मचरित का बर्णन तो क्षोमदभायवत के आवार पर 
किया गया है किल्तु तत्कालीन अत्य कतियों की भाँति उन्होंने भी राधा को अपने काव्य 
में प्रमुख स्वान ठेकर तथा कृष्ण की दाललीताओं को प्राणतान करके मथुरोपासन का हार 
उत्मुक्त किया है। लक्षदास जी रचित शक्रीमदभागवत्न की कया को देखकर सहसा ऐसा 
लगता है कि उन्होंने थ्रीमद्भागवद्ध वा अनुवाद दादा है किस्तु वस्तुत ऐसा नहीं है क्योकि 
कवि ने अपने काव्य में श्रोन्ट्मागदरत का अनुवाद करने के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं 
किया है । उत्हाने कृष्ण-केथा को भ्पयगदत के अन॑गार ही वन कनन्‍दे दी ठात कही है। इस 
कया को कहने में उन्होंतर कपिलदेवहाल तथा शुाहेजन्परीशिन के संवाद का आधार दिया 
है । इसमे भी कपिलदेवहूति ढा गवाद हदेल णइभरतोयाख्यान' के प्रसण में पचरम अध्याय 
में आता है, शेर्यो कथा को झुकदेव यरीक्षित सवाद' के रूप मे ही निया गंगा है । क्ृष्णरस- 
सागर के भागवतपुराण अनुवाद में अक्तत्र श्रीमद्भागवत के रुम्बन्ध मे उल्लेख आये हैं 
जिनसे निम्नलिखित बाते स्पष्ट होती ह-- 

(?) कवि ने शागवत की कजा को व्यास, शुकदेव झादि के टग पर कहने में अपनी 
ओसमर्थला प्रकट की है । भागवत थे तो सादा कथाएं विस्तार से कही गई हूं किस्सु कृवि से 
उन्हे उलटठ-्सीजे हम से कहा हैं । 

(२) कवि ने भागवत्त का अनुवाद नहीं किशा। य्लवन कथा का ज्ञाधार' भागवत 
से ही लिया है । 

(३) कथाएँ व्कन्ध तथा अध्यायपरक न होकर कधापरक है। इसीलिए बाललीला 
के बहुत से प्रसण हरि विहार लीला के ही अन्तगंत झमाहित कर दिये गये हैं और कुछ 
प्रझग तो छूट ही गये है, जैसे-- कालिय मान मदन तथा दनघट अस्ताव आदि । भागवत 
की कथा के क्रम मे तो कालियनाग का प्रसंग नहीं मिलता है किन्तु इसके विपय में अच्यत्र 
कहा गया है। पतंघट प्रस्ताव तथा दानलीला आदि के गह्ठित प्रंसगों को कवि ने बिलकुल 
ही छोड़ दिया है । 

श्रीमदृभागवत का अनुशीलन करते पर यह रुपप्ट हों जाता है कि श्रीमद्भागवव॒कार 
ने युगो की कथा को अपने अचल में समेट कर तथा धारमिक, नीति और आध्यात्मिक 
तत्वों के मिच्य के साथ श्रीसद्धागवताणंव में उद्धेन दिया हें । इसी कारण विद्वानों को 
कहना पढा विद्यावत्ाता भागवत परीक्षा आचारयों ने भी इस महत्व दिया और 

क्रे अतिरिक्त इसका मी आवश्यक घाषित किया और अपने सम्प्रदार्यो 


६० श्रयधो कृष्ण काव्य झौर उसके काव 


के अनुकूल भागवत की दीकाएँ लिखी । श्रीमद्भागवत में समी सम्प्रगया में सामंजस्य 
स्थापित करके भक्ति के सिद्धान्तो को स्थिर किया गया है। इसमे वैराग्योत्यादक 
(निवृत्तिमुलक साधना पर आधारित) आख्यातो को प्रक्षय दिया गया है। लक्षदास के काव्य 
फ प्रवत्तिगुलक ओर निवृत्तिमुलक दोनो प्रकार की साधनाओं को प्रथय दिया गया है। 
लक्षदार ने अपनी रचनाओं में ससारकिे आकर्षक्ष उपादानों और माथाजाल की दुरूहता को 
स्पप्ट करते हुए रागामनुगा भक्ति को स्दोकार करते का सकेत किया है, इसोलिए राधा- 
कृष्ण की लीलाओ, भगवन्ताम जप ऑर पतितोद्धार आंद प्रसगोंको आधार मानकर 
उन्होने प्रेम लक्षणा भक्ति को अधानतः दी है । 

लक्षदास ने अपने काव्य की आधार मूसि तो भागवत को ही रखा है किन्तु उसमे 
यथास्थान परिवर्तन कर दिये हैं और प्रपगो को रोचक तथा क्रमबद्ध बनाने के लिए कथा 
को एक तग्रा रूप देने की चेप्टा को है। हरिविहारलीला' के अन्तर्गत कबि के बालक कृष्ण 
की समस्त लीलाएँ लो है जिनमे शिवुकात से लेकर अक्रर के साथ मथुरा गसन तक के 
चित्र है। इन प्रसगों मे कवि ते प्रवृत्तिनुलक साधना पर जोर देते हुए मनोरम प्रतगों के 
वर्णन किये है । भगवाय कृष्ण गोपियों को मर्यादा की रक्षा तथा पतिब्रत घर्म के पालन 
करने का उपदेश देते है। उत्होने प्रेम की अनन्यता से हारिल, मीन, चातक तथा पतिक्रता 
नारी को आदर्श माना हे । लक्षदास से अपने हर्णन श्रीमरभागवल की भाँति शुप्क दार्शतिक 
तर्का तथा कोरी मान्यताओं पर आधारित नहीं किये हे और न कृष्ण के योगेश्वर एव 
ब्रद्मत्व रूपों की प्रतिष्ठापना करने वी जेप्टा की है । उन्होंने तो मानव कृष्णु की वे लीलाएं 
ली हैं जिनमें भावों की गहराई है और है अन्तस्‌ को छू जेने की अद्भुत शक्ति । कवि ने 
संयोग झुगार के चित्र बड़ी रुचि से शकित किये हे किन्‍तु विरहु-धर्णन' बाहने मे अपनी 
असमधंता प्रकट की है क्योंकि वे तो सब अपने प्रभु का सार्मपप्य चाहते हैं. एक क्षण को 
भी उनकी दूरी की बात नहीं कहता चाहने । इसीलिए नित्य विहार लीला' तथा वन्दावन 
विह्ञार वर्णन के हारा उन्होंने दम्पति केलि विलास का सम्यकाप्रकारेंण वर्णन किया है | « 

भागवतकार ने रास पचाध्यायी में ज्ञान जक्षणाभक्ति को प्रधानता दी है किस्सु 
लक्षदास मे अपनी रचना दास पचाध्यायी को प्रमलक्षण भक्ति पर आधारित करके 
रासलीना के वर्णन से राधा-कृष्ण की वितास लीजाओ को ग्रेमानुभूति के भावो से परिवेष्टित 
करते दिखाया है । लक्षदास ने स्व॒रचित “रास पंचण्ध्याम्री' » भागवत की अपेक्षा कतिपथ 
मौलिक उद्भावनाएँ की है--(१) गोपियों में राधा को अमुख स्थान दिया है। राघा- 
कृष्ण विवाह तथा उनके विहार के चित्रण करने मे कवि की चित्तवृत्ति खुब रमी है । 
दृष्टठ्य है. कि श्रीमद्भागवत से राधा नाम की किसी मोपषों का उल्लेख नहीं है। (२) 
रालीला प्रकरण में राधा के मान करने पर क्रप्ण अन्तर्धान हों जाते हैं और लौटते पर 
पुना रासलीला प्रारम्भ कर देते है। गोपियों में एक नई चेतना फैल जाती है । (श्रीमद्भागवंत 
मे डूप्त के विसी विल्वध्ट गोपी के साथ अंतर्हित होने का उल्लेख है किन्तु उसके गे 
करने पर थे उसे छोहकर अन्तर्थान हो जाते है | वापस लौटने पर थे गोपियों को दा्शनिकता 
से पूरित एक व्याख्यान देने है ।) कृष्णरससाभर के भागवत बनवाद में श्रीमदभागवत्त के ये 
प्रसंग छद्दप मे ही ग्रहण नहीं किये गये 
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वे ४ज्य अध्याय मे गापिया और उ्व के बातवाीत तवा भ्रमरगीत 
का वर्णन है जिसमे मति का श्रष्ठता प्रतिपादित वे गई )>ै उल्ब ट >एप थे को सुनकर 
गोपियों पर कोई विरुद्ध प्रतिक्तिया नहीं होती । लश्दाप ने क्षपती रचनाओं में अनर्गीत 
के प्रसग को चार वार पृथ|-पृथक्‌ ढग से लिखा है--(१) क्षीबइभागवतपुगण अनुवाद में 
अमर गीत (२) कृष्ण के बरवे (वरवी उधवाो), [?) हुए वी वीला, (४) संगूनंपासना के 
पढ झीर्पको के अतर्गत । इनमें ऋषि वी सहृदयता ओर वारीयहशयरा के बुर्दर नमूना मिलता 
है । कवि ने गोपियों के भवित प्रवाह के सामने उछ्व के नि;ण के उपदेश और योग की 
क्रियाओं की प्रभस्नि को अनुपयोगी एवं मीरस ठहराया है। 

कृष्ण रससागर में शंक्मिणी वियाह, सुदागा ऋरित, जरास+ वब और कुरुक्षेत्र मे 

कृष्ण ब्रजवायी समाग्म की कथाओं को कवि ने वर्गानास्मश् ढंग से लिखा स्‌ 
पृथक रूप से खण्ड-फाव्या के रूप में भी ग्रहीत किये ज्षा सकते है । इन धननों ने भागवत की 
अपक्षा अधिक रोचकक्‍्ता है और मन को आकृपित कारते की जदरत 'उसता | 


महाभारत और क्ृप्णरससाम'र 


कथि ने महाभारत के #तपर्त मे बणित 'द्रोपदी चस्द्रि' की दृष्य का सक्षेप में क्ाण- 
रखसागर में लिखा है । महाभारत के झतपत्र में घुतराद़ पुत्र एुयं बन हारा आयोजित झत- 
क्रीडा से सम्बन्धित धूरा उपास्यान वणिद ६ । धसेम प्रथिता गामिक प्रसंग द्रपदी का 
चेतावनी पुक्‍्त माशिक विलाप ढ्ेँ। भरी सना से अब टाई को सब्वशना किया जाता है 
तब बहू भीप्मादि वयीवूृद्ध धज़ों से न्याय की माग दरतों है सतोप जनक उत्तर ने पाने 
पर भगवान कृष्ण का स्मरण करती हैं । नें उसकी लएजा 7 रक्षत्र करने है. । कृष्णर्ससागर 
लक्षदास ने इसी प्रथंथश को लिया है ओर सुद्ध रवि की हतीदिव हऋएा भगदाव हारा 

शरणागत की लण्जा की जक्षा क्वा ये का बिधदर वर्शन किले - 
लक्षदाम ते भहावारत ऊँ वथ्ष-क्न को शायाणिक एूदबार अटिदर्म: चरित्र, सद्यमा 

अद्धित्र और जरासंघ बे की कथा को तदतुलार ही लिखा है । 


जैमिनीयाम्वमेध॒ और कृष्ण रससागर 


जैमितीयाइवमेध प्र मे हसथ्वज, मयुरबध्दज और चन्द्र रा णी कंधा्ं विस्तार से दी 
गई है । लक्षदाम ने इस प्रसगो को वर्णनात्मक ढग से लिया हे किल्तु दृग इसे जैमिनीयाध्यमंध 
पर्व में दी गई रूथा का भावायबाद ही कह सकने है | कथाओ। मे भी गथास्थान डेरफेर किया 
गया है (इसका विवरण आगे दिया जानगा) फिर नो उन्हें क्रवड़ और रोचक बताये रखते 
की भरपूर चेष्टा की गई है । इत कशाजों थो भी विजुद्ध रकि 
भगवान्‌ अपने भक्तों की परीक्षा किस निर्ममता से ले 
दिग्दर्शन कराया गया है । 

उपर्यक्त ग्रथों के अतिरिक्त नामदेव घादि पिर्मुणिए भवनों की मर्यादा की परम्परा के 
भी लक्षदास ने ग्रहण किया है। लक्षदास ने 'रक्मिणी चरित्र को खण्ड कास्य के रूप में लिख 
है जियमें गहुस्थ धरम का आदर्ण दिया गया हैं। शाथा तथा झजत्िसिणों का इवकीया' रूप ४» 
विज्ञद वर्सान नामदेव को से प्रभावित होकर लिखा गया है एसा प्रतीत दाता है 


जी हप्ट ने लिखा गया है । 
हैं, इस कथाओं मे इसका अच्छा 


श्र ग्रवघों ऊृष्णकाय्य श्रौर उसक काय 


ग्रथो का सक्षिप्त परिचय एवं विषय प्रतिपादन 

कृष्णरससमागर--यहु ग्रव भन्‍्द कवि लक्षदास प्रणीत १११ पृष्छों का काव्य है । ग्रथ के 
वर्तमान उपलब्ध रूप को देखकर तो सहसा यही प्रतीत होता है कि इसमें कवि ले कृष्ण चरित 
की कथा को विविध रूपो में प्रस्तुत किया है किन्तु इसका अनुशीलन करने पर यह निष्कर्ष 
तिकलता है कि यह एक सकलन प्रथ है जिसमे श्रीमद्भागवत्त पुराण का अनुवाद वाला भाग 
तथा अन्य पूराणों पर आवारित कथाएँ तो कवि के समय में ही 'इृष्णरमसागर' मे सकलित 
कर दी गई थी क्योंकि उक्त प्रथ मे कवि ने स्वयं कहा है--- 

&... कैंथा! भक्ति भागवत की हो अर और पुरात । 
सिलहि कृष्णरससागर्राह सरिता मेरे जाम) 

ऐसा अनुमान होता है कि उसके बाद किसी व्यक्ति ने लक्षदास की कुछ अन्य रचनाओं 
को भी नप्ट होने से बचाने के लिए इसी प्रथ में सकलित कर दिया । नीचे की पक्तियों भें 
हमने अन्य रचताओं का सकलन शार्पक के अन्तगंत जिन रचनाओ के नाम दिये है वे ऐसी' 
ही प्रतीत होती है, उन्हे सुरक्षित रखते के अभिप्राय से ही, मम्भवत', लक्षदास जी के किसो 
रसिक भक्त ने 'कृष्णरससायर' के साथ जोड दिया। अनुमान होता है कि ये रचनाएँ या तो. 
कभी स्वतत्त्र ग्रंथों के रूप मे रही होगी जिसके मूल रूप नण्ट हों गये हो और उत्का काव्य 
भाग कुछ पृष्ठों के रूप में कही सुरक्षित रह गया हो अथवा भक्ति सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर 
लक्षदास जी समय-समय पर जो फुटकर पद या स्तोत्र लिखा करते हो उनके प्रचलित रूपो 
को मौखिक परम्परा से एकत्र करके किसी ने इस ग्रथ से सम्बद्ध कर दिया हो। यह सकलन 
किसते और कब किया इसका कोई विवरण आज उपलब्ध नहीं है । फिर भी म्रथ के वर्तमान 
उपलब्ध रूप को हम अध्ययन की सुविधा की हृष्टि से निम्नलिखित चार भागों में विभाजित 
करते है--- 

१. श्रीमद्भागदतपुराण का अनुवाद 

(क) श्लीमद्भागवत के सबम स्कन्ध तक की कथाओ मे से ग्रहण किये गये प्रयंग-ऋऋव 
चरित्र, गजराज संकट मोचत, कपिन-देवहति सवाद, जड़भरतोपारुयान, अम्बरीद चरित, 
प्रल्लाद चरित्र । 

(ख) दम स्कन्ध पूर्वार्थ--म कृष्ण की बाल लीलाएँ, सखाओ के साथ क्रीडा, गोवर्धन 
धारण तथा अमरगीत तक के प्रसंग । - 

(ग) दाम स्कत्थ उत्तरा्ध--मसे रक्मिणी चरित्र, सुदामा चरित्र, जरासघ वध, कुरुक्षेत्र 
में ब्रजवासी तथा कृष्ण समागम, मोहान्घ दीप, यु ज्ञान, संक्षिप्त सुदामा चरित्र (राग नठ) 
की कथाएँ । 

(ब) एकादश स्कन्ध-- दत्तात्रेय-जदु संवाद । 

२- अच्य पुराणों पर आधारित कथाएं 

द्रीपदी चरिव, चन्द्रहमस की कथा, हसध्वज की कथा, सुधन्वा-अर्जुन संग्राम, सुरथ-अर्जुन 

संग्राम, मयूरध्वज की कथा । 


हि 


(हस्तसिखित पृ० ७१ 
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३ अन्य रचनाओ का सकलन 


भक्तवत्सल भगवान्‌ की स्तुनि, मजुमुक्तावली, सततात्न स्तोत्र, बारह बन वर्णन, 
समस्तानन्दप्रद स्तोत्र, हरिहर वामावली, जुगलकिशोर लीला, वृन्दावन विहार वर्णन, पावन 
लीला, रुफुट पद । 
४  दोहावली 
कृष्णरससागर और श्रीमद्भागवत के कथा रूपो की तुलना 

श्रीमद्भागवत के भाषानुवाद से कबि ने जो प्रसंग लिये है उनकी क्लुथा का आधार 
मूलतः तो क्षीमद्भागवत्त हैं किन्तु उसमे कही-कही अन्तर मिलता हैँ जो कवि की मौलिक्ता 
तथा अन्य ग्रथो (पुराणों) से ग्रहीत प्रसगों के आधार पर कथा में क्रमवद्धता एव रोचकता लाने 
के उहंदय से किया गया प्रतीत होता है। अतः कृप्णरससागर के इस अनुवाद भाग को हम 
क्षीमद्भायवत पुराण का अविकल अनुवाद नहीं कह सकते ! इसकी कथा का बहू रूप मावालु- 
वाद अग्श्य कहा जा सकता है। कंत्रि के द्वारा अनूदित श्रीमद्भागवत पुराण के अनुवाद बाले 
भाग को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि कवि से श्रीमदभागवत की कथा को समय-समय 
पर अपनी सुविधानुसार खण्ड रूपो मे लिखा होगा और बाद में इन्हे सकलित करके शेष भागों 
को पूरा किया होगा । कृष्णरससागर के वर्तमान उपलब्ध रूप मे भागवत की पहले, दूसरें तथा 
तीसरे स्कम्ध की कथाएँ नहीं है । हो सकता है कि थे कथाएं भी लिखी गई हो और उसके 
लिखित पृष्ठो के+वष्ट हो जाने के कारण उतका सकलल न किया जा सका हो । 

जैसा कि आगे की पक्तियो में दिय सये विवरण से स्पप्ठ होगा कि क्ृप्णरससागर' 
में स्कन्‍्धों की सख्या लथा उसमें वणित कथाओं का जो क्रम दिया गया हे वह भागवत के 
अनुमार नहीं है, उसमे अन्तर है । भागवत के तृतीय स्कत्ध मे कॉरलदेवह्रेति-सवाद दिया 
गया है जिसमे विस्तार से तत्यजान का उपदेश देकर भक्ति योग की महिसा का वर्णन किया 
गया है। लक्षदास जी से भागवत के प्रसग को जडभरतोपाश्यान! के अन्तर्गत प्रहण किया हैं 
और जड़भरत के जत्म तथा विप्रसुत रूप की कथा को कपिल-देवहुति के संवाद के रूप से 
दिया है। वस्तुत जड़ भरत की कथा सागबत के पंचम स्वन्ध में परथक्‌ रूप से कही 
गई है। 

श्रीमदृभागवन के चतुर्थ स्कन्ब के अध्याय ८ से अध्याय १२ तक में 'प््‌व का चरित्र 
विस्तार से दिया गया हैं किन्तु व प्णर्ससागर के स्कत्त ४ में कवि ने बालक अर व को माता 
सुरुचि के द्वारा फटकारे जाने से लेकर श्र व के भगवान्‌ के दर्शन प्राप्त करते तक की कथा का 
ही प्रसंग लिया है । 

क्षीमद्भागवत्त के पच्रम स्कन्घ मे जड़ भरत को कथा' तो विस्तार [अध्याय ७ से 
अध्याय १४ तक) दो गई है. किन्तु कृष्णरससामर में उससे कुछ अन्तर श्रीमदभागवत्त 
के उपयुक्त स्कन्ध के नवे अध्याय में 'जड्भरत' के प्रसग में डाकुओं के किसी सरदार की कथा 
की ओर संकेत किया गया है जिससे पुत्र की कामना से प्रॉरित होकर भद्काली को भनुष्य की 
बलि देने का निश्चय किया था उस सरदार ने जो प्रुष पञ्नु बलि देने के लिए पकड़ 
भैंगाया था वह दैववश उसके फद में स निकत कर माग गया राज्िके मे ढूढने 


ध्ड झथधो क़ष्म काव्य झश्रौर उसक॑ का 


पर भा उसका न पान पर सरदार 8 नौकर जडमभरत को पशुवत्‌ मानवर पकड़ लाये और 
स्तानादि कराकर देवी की बलि के लि बैठा दिया। देशी एह्मा-नेज के इस अपगान को सडत 
न कर सकी और उसने प्रकट होकर अभिनत्रित खड़ग से हीं उन पापियों के सिर उचछय दिये 
और अपने गणों सहित उतका गर्म-ारम रक्त पान कर गई । विष पुराण के ह्वितीय अश 
के अध्याय १३ मे भी जहभरतल के झ्राग में पृथतराज के सेपको द्वारा उनको (जड़भरत को) 
काली का बलि पश्मु बनाने दा संकेत किया कया है। अत में काली के हार राज सेवक का गला 
काटकर अपने णपंदोीं ठे सहित इसके तीखे झथिर का पान करने के विपय में कहा गया है।* 
फिर भी क्ृप्णरससागर भें बरणत सडभरत की कथा का सूुलाधार तो भागवत पुराण की 
कया पर ही ऋषथारित है और विष्णु पुराण में दिये गये सकेत का प्रभाव भी इस प्रसग पर 
परिलक्षित होता है । 

भागजत के घातवे स्कत्प मे बध्याय ४ से अध्याय १० तक भक्त प्रह्लाद की कथा 
विस्तार में दी गई है किन्तु क्ृप्णरतसागर में लक्षदास्त जी ने (राग जैत श्री मारू मे प्रक्लाद 
और हिरष्यकणिएु के वातालाप से लेकर भगवान्‌ बुसिद् के प्रकट होकर हिरण्यकणिपु को 
मारने तक के 7संग को भागवत की कथा के भाषानुवाद के रूप मे प्रस्तुत किया है 

गजेस्द्र सकठ मोचन की कथा को भागवत में आठवे स्कन्ध के प्रध्याय २ से अध्याय 
८ तक में दिया गया हे | लक्षदास ने इस प्रमग को क्ृण्णरससाथर' में स्कन्ध ५ में दिया है । 

गजा अम्परीप की कया भागवत के नवस स्कब्ध के अध्याय ४ तथा ५ मेदी 
गई है । कवि लक्षादास मे कृष्णस्ससागर में इस कथा को ग्रव के अन्य में राम जैत श्री में 
दिया है । मे 

इसी प्रकार दशम सझ 


5, 


(पुर्णाद्ध और उत्तराद्) की कथाओं को भागवत में वणित 
वृत्त के आधार पर हो भावानुवाद के रूप से दिया गया है 
कृष्णश्ममायर से 'द्रौवदी चरित्र' का जो प्रसंग लिखा गया है वह भागवत में दिये 
गये द्वीपदी चरित्र के वर्गत से सिन्‍त है। इसमें अभिमानी दुर्योधन के प्रति भीम की 
व्यग्योक्तियों मे लेकर समवाद कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज ब्चादे के प्रसग का वर्णन है जो 
महाभारत के दूत पढे में दिया गषा हैं। इसके अनिरिक्त जो अत्य कथाएं ठी गई है वे 
जैमिनीयाब्वमेध पर्व पर आधारित हैं । 

कृक्षि की अन्य छोडी-गेटी रचताएँ--भगवन्नाम स्तोच्र, स्थान माहात्म्य तथा लीला 
विहार आदि के दर्णती थे परिवेध्टत हे जिनमे कृष्ण की भक्त बत्सलता, उनकी सिल्‍्य विह्यर 
लीला तथा मथुरा-द दावग के स्थातों का महत्व प्रतिपादित किया गया हैं । फुटकर पदो मे 
केष्ण की बाल-लीला होली, राबा-हृष्ण की गोभा तथा अपने हछेत्य के प्रसम लिये गये ह्ै। 
ये प्रश्राण सम्पद'य की परम्दश पर आधारित होते हुए भी सर्वथा मौलिक कहे जा सकते है! 
इनके विषय में विस्तार से आगे विचार किया जायगा। 

कैप्णन्ससागर में दोहाकल़ी' ज्ञीपंक से सकलित दोहो से कृवि के फटकर विषयो पर 
आधारित १४४ दोड़े मिलते है जिल्‍मे संत एवं सत्यग सहिमा, कुसग परित्याग, पौराणिक 


जे 
व्‌ 





जकजज+- 


) झीमद्मागयत स्कन्‍्घ # अय्याय « 
* जिप्णपुराण द्वितीय श्रष अध्याय १३ 


सकादास जा का रचनाए 


कथाओ के सकत प्रम वी अनन्यता में हारिल मीन चातक ररीबिता जारी आति के उदा 
हरण राघा-कृप्ण को योगा नीति पाखण्ड-लाटन मरवननाम के महिमा तथा उसको 
स्मरण, आत्मपरिचय एवं दैव्य के घिघयों को लेकर दोज़े लिखें गये है। ये कवि की मौलिक 
प्रतिभा के परिचायक है | 


कृप्णरससागर में संकलित औमदभागवतपुराण का अनुवाद 


कृष्णरससागर के इस भाग से दी गई कथाओं को हम अपनी सुविधा के लिये ४ 
भागों में विभाजित करते है--- 

(क) कशोमद्भागवत के नवम स्कथ तक की कथाओं में से ग्रहण किश्कछाये प्रसग । 

खि) द्यम स्कत्घ पूर्वार्ध मे क्ृष्ण-जन्ध मे लेबर ऋमरमीत तक के प्रसंग । 

(ग) दरक्षम स्कन्च उन्तरार्ध मे प्रमुच प्रसगो--रुविमणी चरित्र, सुदामा चरित्र, जरा- 
सघ वध, कुरुक्षेत्र मे ज्जवायों तथा क्ृष्ण समागम, सोद्ाधदीए, सुधनान । 

(घ) एकावश स्कथ की 'दतात्रेय-जद-नवाद' की कथा । 
(क) श्रीमद्धागबन के नवस स्कथ तक की कथाओं में से ग्रहण किये गये प्रसग 

कृष्णरससागर के इस भाग में क्षीमद्शागवत के प्रथम दो स्कत्धों की कोई कथा 
नहीं दी गई #॥ । आगे की प क्तियों में हम क्ृण्णग्ससागर में दिये गये (अन्य कथाओं के) 
विवरण को, सनेप मे प्रस्तुत करेंगे । 

कृष्णस्थुसागर के स्कत्थ ४ में क्रूव का चरित' द्विया गया है! जिसमें श्रुव के 
सुरुचि से तिरस्कृत होकइ लौठने पर सुतीति के द्वारा उसको समझाने का प्रसंग लिया गया 
है तथा परम तन्ब की प्राप्ति का उपदेश दिया गया है| तपस्या को जाते हुए श्रूव से मार्ग 
में नारद जी की सेट होती हे जिनके क्षादेश में ध्रूव सथुरा मे ठप करने है और भगवान के 
दर्शव प्राप्त करते हैँ। यह गारी कथा श्रोमद्रभागवत पर आधारित है । 
ध पॉचवे स्वृम्थ में कवि ने दो कथाएं दी है--/१) गजराज सकट भोचनस, (२) 
जड्भरतोपाख्यान ।* 

उत्तर दिशा में कमलो से विध्रूपित सरोबर में गजेन्द्र के विहार करने तथा उसके 
गर्व करने का प्रसग दिद्य गया है। ग्राह से सतप्न गज भगवान की स्सुनि करता है । भगवान्‌ 
के चक्र ते याह का उद्धार होता है। ग्राह एवं गज शाप सुक्त होकर क्लमण गधे और 
विद्याघर झूप ग्रहण करके ग्दर्ग को जाते है | यह कथा भागवा के अप्छम स्कन्च (अध्याय २ 
से अध्याय ४ तक) में वणित प्रसग वेः अनुसार है । 

जडमरतोएख्यात' फ्रे प्रसग में सर्व प्रथम कवि से गुरुवदता करके जीव के भागा 
जाल में फेसने की विधियों का संक्षिप्त विवरण दिया है । वाद में उनसे बचने के उपाय 
तथा तत्व ज्ञान का उपडेण दिया है । कपिल-देवद्वाति सवाद के अन्तर्मन संतों के लक्षण तथा 
3) कृष्णसससागर [(हस्तलिखिती पु० १ तथा २१ 
६4 वही चु० | 


श्द आया कृष्ण काव्य ग्रीर उसक काय 


भक्ति यौस वी संहिमा का विवचन क्या यया है. कपिल देवहूति सवाद भागवत के ततीय 
स्कत्व मे दिया गया है।) दवहूति के पश्रश्न क॑ उत्तर मे कपित ने जड मस्त के मृग जम 
तथा विप्रसुंत रूप की कथा को सक्लेप में कहा है । (भागवत में यह कथा शुकदेव ने परीक्षित के 
प्रत्ति कही है। उसमे इस प्रसस मे कपिल देवहुति का साभ नहीं आता है ।) 

जडभरत की इस कथा का मूलाघार तो भागवत से ही लिया गया है किश्तु ऐसा 
प्रतीव होता है कि कंवि ने इस कथा से क्रमवबद्धता लाने के उद्ेइ्य से कुछ परिवर्तन कर 
दिये हैं! सहूगण की पटरानी ने राजा को आरणयो दिखाकर वृद्धावस्था के आ जाने की ओर 
सकेत किया । रहगण को झत में ग्लाति हुई और बे पालकी से बैठकर गुरू-दीक्षा लने चले । 
भार्ग में शक ककृतए के थक्क जाने पर उसके स्थान से जज्भरत को लगा दिया गया । जडभरत 
पालकी को लेकर बड़ी तेजी से चलने लगे । (शागवत तथा अम्य पुराणों में उतके बहुत धीमे 
बलने का उल्लेख है।) रहगण ते जच्भरत का निरादर किया, तब उन्होंने राजा! को ज्ञानोपदेश 
दिया। गहुगण उनसे क्षपा माँग कर चले गये तब जद्मरत नदी दद पर अवधुल का जीवन 
व्यतीत करते हुए रहने लगे । 

जडमरत और रहगण के मिलने की कथा भागवत भे वाद में दी गई है और देवी 
द्वारा जडभरत की रक्षा ठथा उनके विग्नमुत रूप से खेतों की रखवाली का प्रसंग पहले 
दिया गया हे, कवि ने इस कमर को उलट दिया हे और जड़भरत तथा रहगण के मिलने की 
कथा को पहले देकर बाद में देखी द्वारा जद्भरत को रक्षा की कथा दी गई है । 

एक देश के किरात राजः ने संतात प्राप्ति के अनेक प्रयत्त किये तब किसी शेवरा 
(भधोरी साथु) के परामर्थ पर बह आधी रात्रि को वन में किसी बिना व्याहीं गाय की वलि 
देने को देवी मदिर में गया । गाव रस्सी तोड़कर भाग गईं । राजा के अनुचरो ने उसे बहुत 
ढूँढा किन्तु उसके न मिलते पर वे जडभरत को पतुवत्‌ मानकर देवी वी बलि देने के हेतु 
पकड़ लाये | जहभरत को स्तानादि कराकर देवी के सामने विठाया गया किन्तु जब किरात 
राजा ने उनकी बलि करने के लिए हाथ भे तलवार ली तभी देवी ने प्रकह होकर किरात 
राजा तथा उसके अनुचरो को मार डाला । देवी ने भरत मुनि से क्षमा माँगी । ५ 

(भागवत में यह कथा किसी डाकू सरदार के नाम पर कही गई है ।) 

क्ृषप्णरसमागयर में अम्बरीप चरित की कथा तो भागवत के नवम स्कन्ध में बगित 
वृत्त के आधार पर हीं दी गई है,' किस्तु कवि ने अम्वरीप के पास दुर्वाता ऋषि के आने 
का उद्देश्य इन्द्र को दिय्वे गये वचनों को पूति के कारण वताया है। नदी के जल में स्वान 
करने के लिए दुर्वासा ऋषि गये और छल करके उद्यापन के समय को टाल कर आये । (यह्‌ 
प्रसण भागवत मे नहीं है ।) भागवत में दुर्बवासा के किसी भी छिपे हुए मतव्य को प्रकट नद्ी 
किया गया है जिससे दुर्वासा के स्तान करके देर मे जाने का कारण स्पप्ठ हों सके । कवि ने 
यह भरसंग कथा को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए ग्रहण किया है । यहू कवि की 
म्ॉलिक सू है | 

_ अप्णरसब्यागर मे प्र्लाद चरित की कथा का प्रसंग हिरिण्यकणिपु और प्रहक्लाद के 

संवाद के रुप में दिया गया है। हिरण्यकशिपु प्रल्माद को समझता है किस्तु उसकी बात स 
मानते पर बह उसे (प्रल्लाद को) भार झालने के यत्त करता है जो निष्फन जाते हैं। अत 
) कृष्ण हस्तलिखित यू ११५ 


छलकदास जा का रखनाए 


मे तु्सिह के खम्भ से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु के वध करने तक की कथा दी गई है। 
देवगण नृसिह भगवान्‌ को जयजयकार करते है । कृष्णर्ससागर मे बणित यह प्रमग भागवत 
का भावानुवाद है।! प्रल्लाद की कथा श्रीमद्भागवत के सातवे स्कन्ध मे विस्तार से दीं 
गई है । मु 


(ख) दशम स्कन्ध पूर्वाद्ध 


क्रृप्णरससागर' का यह भाग १८ अध्यायों में विभक्त किया गया है जिसमे अध्याय 
१२ से अध्याय १४ तक की सख्या उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्ऋषाय या 
तो प्रतिलिपिकार ने किसी कारणवश्च नहीं किये या मूल से छूट गये । इस सम्बन्ध में उल्लेख- 
नीय है कि प्रति के पृष्ठ तो क्रमानुसार है, किन्तु ये अध्याय नहीं है। अध्यायों के शीर्यक 
के अन्तर्गत कथा के प्रमुख प्रसगों का, सक्षेप मे, सकेत हम निम्नलिखित पंक्तियों में करेंगे । 

देवकी दर्शन--नवम' स्कत्ध की समाप्ति पर शुकदेव-परीक्षित उवाद, राजा परीक्षित 
की कृष्ण चरित की कथा सुनाने की प्रार्थना, कवि का आत्मपरिचय, पृथ्वी का गाय के रूप 
में ब्रह्म जी से दुःख निवेदन, ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा विष्णु की स्तुति, भगवान्‌ के द्वारा 
पृथ्वी को आदवासन, देवताजों को यदुवंश में तथा थोगमाया को यश्ञोदा के गर्भ में जन्म 
धारण करने का आदेश, वसुदेव-देवकी विवाह, आकाशवाणी सुनकर कंस का भयभीत होना 
और देवकी को मारने का प्रयास, बसुदेव का नीति युक्त बाते कह कर समभझाता और देवकीं 
से उत्पन्त संतान उसे सौपने का वचन देना, कस के द्वारा देवकी के छः पुत्रों की हत्या, भगवान्‌ 
के आदेश से योगमाया का संकर्पण को रोहिणी के गर्भ में पहुँचाना, भगवान्‌ का गर्भ में प्रवेश 
और देवताओ द्वारा गर्भ-स्तुति, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्राकट्य, चतुर्भज रूप में दर्शव देकर 
तीसरा अवतार घारण करने के कारण बताता, गोकुल से योगमाया को लाते का आदेश । 

हरिविहार लीला--इस प्रसंग में कृष्ण जत्म से लेकर बु दावन जाने, वन में खेलने, 
ब्रह्मा मोह,तथा यज्ञ पत्नियों को दर्शन देने तक की कथा कहीं गई है । 

भगवान्‌ कृष्ण कः बालक रूप धारण करना, वसुदेव का कृष्ण को गोकुल से जाना 
तथा योगमाया को अपने साथ वापस लाना, प्रात-काल कन्या को कस को देना, कंस के हाथ 
से छूटकर योगमाया का आकाश में जाना तथा भविष्यवाणी करना, कस का देवकी से क्षमा 
माँगना, कस का राक्षत्रों को बुलाकर दस दिन के भीतर उत्पन्न हुए सभी बालकों को मार 
डालने का आदेश देता। गोकुल में भगवान्‌ कृष्ण के जन्म पर महोत्सव, दर्धिकांदी करना, 
यशोदा का आनन्द तथा मात हृदय की कल्पनाएँ । तंद का गोरस आदि चेकर कंस के पास 
गमत, नंद-बसुदेव की भेंट और वार्ता, शकट भजन और पूतना बब, यशोदा और नंद का 
प्रसन्‍त होना, कृष्ण का घुटुरुवों चलना और उनकी शोसा का वर्णन, मोपियों का कृष्ण के 
प्रति प्रेम, कृष्ण तथा संकर्षण की बाल-लीलाएँ', कृष्ण की सलाओ के साथ माखन चोरी की 
लीला और योपियों के उपालस्स। ग्वाल-बालों का यशोदा को कृष्ण के मिट॒टी खाने की 
सूचना देता, यशोदा के डराने-धमकाने पर कृष्ण का मना करना और मुँह खोलकर दिखाना, 
विराट रूप दर्शन, यशोदा का माया के प्रभाव से इस प्रसंग को स्वप्न समझना, यशोदा की 


हे वही पू० १०५४ 


हद ध्रवधी फ़ूष्ण काव्य श्रौर उसके कथि 


क्ष्ण का ताझना छृष्ण की शामा का वशान डुष्ण का ऊल बे प्रन और ज्द्भार 
मणिग्रीव और नज़कूबर क द्वास स्तुति, कृष्ण का उपदेश, च्याकुल यज्ञोदा का ज्ञाना और 
कृष्ण के बन्धन छोड देता, कृष्ण और वलराम का सखाओ के सहित यमुना वठ पर जक्ीड़ा 
करता, दाँव न देने पर सखाओं के उपालम्भ, गोपों का द्वज में होने वाले उत्पातों से तग 
डगकर मंद को अन्यत्र जाने का सुझाव, गोकुल से व दावत गन, कृष्ण का ग्वालों के साथ 
वन में जाना और शेलना, यशोदा का चितित होकर ग्वालों को कुष्ण की देखभाल करने का 
बादेश, कृष्ण का माता की आज्ञाओं के पालन का वचन देना, वन में कृष्ण की शोभा का 
वर्णन, ब्रह्ममस्त्मी का मोह और उसका निवारण, ब॒ह्माजी के द्वारा स्तुत्ति, दावाग्नि से रक्षे। का 
सकेत करना, प्रलभ्व, वत्सायुर, केशी और अरिष्ट आदि का वध का सकेत सात्र मे उल्लेख, 
यशोटा का पुत्र-प्रेम, कृष्ण का बत अमण प्रेस बर्णन, कवि का हरि विहार लीला को क्रमा- 
नुसार न कहने को स्वीकार करना, योचारण को जाते हुए कृष्ण को रोकते का गोपियों का 
सुझाव, राम और कृष्ण का हठपुरवंक जाना, गीपाष्टमी पूजन, छुप्ण के वन में दूर जाने पर 
प्रशोवा की चिता, कस में कृष्ण का वश्शी वादन और उसका प्रभाव, गोप कुंमारियों का देमन्त 
मे कृष्ण की प्रजा करता और कात्यायनी ब्रत रखना, यमुना की महिमा तथा यमुना में स्‍्वान 
का महत्व, (यहूं पृष्ठ दीमक का खाया हुआ है अत खण्डित पाठ ही उपलब्ध है), राम कृष्ण 
का जगल में गौएँ चराने जाना, भूख लगते पर यज्ञ पाठी ब्राह्मणों के पाम ग्वालों को भेजना 
ब्राह्मणों के अस्वीकार करने पर उतकी पत्नियों के पास भेजता, गोपियों का कृष्ण तथा 
ग्वालो को भोजन कराना, कृष्ण का उपदेश, पत्नियों के भाग्य की सराहना करके ब्राह्मणों का 
पशचाज्ञाप करना | ड 

शेबद्ध न लीला--गौचारण से लौटते पर गोपियो का कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण का 
संद से इन्द्र-पूजा का कारण पूछता और गझ्त मे गोवरद्धन की पूजा करने की श्रेरणा देना, 
भोवद्धंन परिक्रमा और पूजन, गोवर्ड्धन का प्रकट होकर भोजन स्वीकार करना, इन्द्र-कोप और 
जल वृप्टि का वर्णन, अंत से इन्द्र का मान मर्दन, इन्द्र द्वारा स्तुति । 
ह पंचाध्यायी गोपिका गीत--रास लीला का आरम्भ, गरद ऋतु में रास, शरद रात्रि 
मे प्रकृति की शोभा का वर्गान, कदस्ब पर बठे कृष्ण की शोभा का वर्णन, वशी-वादन सुनकर 
सोपियों का अस्त-व्यस्त दक्षा मे कृष्ण के समीप दौड़ने की दशा का वर्णन, कृष्ण का गोपियों 
को उपदेश, सोपियों का अपने आने का औच्ित्य बताना, बन में कृष्ण की सेवा, उस्पति 
रासलीला की जोभा कः वर्णन, प्रिया के भान करने पर क्रृष्ण का अ्तर्धान होना, विरह- 
दशा भे गोपियों का कृष्ण के रूप धारण करता और उनकी लीलाओ का अनुकरण करना, 


वर्षा ऋतु आगरधन, कृष्ण का ग्ोषियों को उपदेश, रासलीला वर्णव, राधा की झोभा का 
खणभ, नाम महिमा । 


ड 


अक्र लोला---संक्षेप में केक्षी वध्ष की कथा, कस का अकूर को बुलाकर कृप्ण-बलराम 
को अनुष यज्ञ में निर्मत्रण के बहाने बुलाने का आदिश्, अक्कूर प्रस्थान, अक्रर और क्ृष्ण 
मिलने, क्ृष्ण-बलराम मथुरा गन, गोप-मोपियों तथा यज्ञोदा की दा का वर्णन अक़र का 
यमुना जल में स्तान, जल के भीवर तथा बाहुर कृष्ण-बुलराम के दर्भन- अक्रूर को उनके 
भ्रद्मा रूप का ज्ञान होना मोर कृष्ण स क्षमा माँगना हे 


लक्षवास जी को रखनाए 8६ 


रजक वध, कृवड़ी का ज़्सग, माली के घर गन, रगयूमि में कृष्ण-बलराम का 
आगमन, कुबलयापीड़ बच, मुप्टिक-चणूर तथा कस बध, देवकी-बसुदेव उद्धार, कंस की 
रानियों का विलाप, उम्रसेत का राज्याभियेक, बिंदा के समथ नद-्गोपो' की दक्शा का वर्णन 
तथा उनकी बिदाई । 

अमरगीत--कस के अक्र को भेजने की रूपा से लेकर गुरू के घर से पढ़कर लौठ 
आने तक की (सक्षि'त) कथा, कृष्ण का उद्धव को ज्नज भेजता, उद्धव का ब्रज गमन, यशोदा 
से भेद, यगीदा का कृष्प की बाल लीलाओं को स्मरण करना, गोपियों का आममन तथा 
उतके उपालम्भ, उद्धव-्गोररी लवाट उद्धव का निर्यण की साश्ता और योगब्छत धारण 
करते का उपठेश, अमर शील प्रसग, उद्व का वापस थ्गना और कृष्ण को बव्रजवासियों का 
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दू ख सुताना, कृष्ण का ढूं के हाकर दाता की याद करना । 
(ग) दशम्त स्कन्‍्ध (उन्रराधे) 


कबि ने दश्म स्वत के उनरार्थ में झक्मिशी चरित्र, सुदाना चरित्र और जरामंघ 
बंध की कथा और दुर्जेत्र मे कृप्ण-ब्रजवासी समागमरँ के श्रसग लिखे है। इन प्रसगों से 
से सुवामाचरित्र की कथा को राग नद' में दुबारा (सक्षेत)ठ मे) लिख। गया है ।* उपर्युक्त सभी 
कथाएँ भागवत में दिये गये प्रभगों पर भावाश्ति भादानुबाद के रूप भे प्रस्तुत की गई है। 
इनके अतिरिक्त 'मोहान्ब दीप' ज्ीप॑ंक के अन्तर्गत संसार के मायाजाल में फँसने के विविध 
उपाठानों की ओर मकेक्न करते हुए तारी को माया रूए और आकर्षण का केच् बिख्दु बताया 
हैं। इसीसे उत्पत्त संतान जौद्ध साथा के विस्तार ेे फेंसकर मनुष्य के पथश्रष्ट हो जाने के 
उदाहरण दिये गये हे और तृष्णा पहरिपरु तथा इच्द्रियों के आाकपण की आलोचना की गई है। 
अत में भगवदजन करने का उ्देश दिया गया है ।* 

नुधज्ञान' जीर्षक दे अनह्गंद चयन झूब ब्रह्म झे दिपय से विवेचन करते हुए बिद्वामों 
एव मुन्छि के विविध विचार की ओर सकेत क्रिया गया है। माया से बचने के उपाय 
और सगुणोपासना के कारणों पर प्रकल डालते हुए भक्ति तत्व का निरूपण किया गया है | 
'मोहाध दीप और 'सुध ज्ञान के ये प्रसग भागवत के आधार पर हो लिखे गये है । 
(घ) दत्तात्रेय-जदू सबाद की कथा: 

कवि ते कृष्णरससागर में वणित यह कथा श्वीमद्भागजत के एकादश स्कस्ध से लीं 
है जिससे ययाति बच के राजा जदु के वर में आवेट खेलने के लिए जाने पर एक अदभुत 
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पुरुष से भेट का वर्शान किया गया है। राजा उत्ले उसके तत-मन के सुखी होने का कारण 
पूछते हैं, तद वह अपने २४ गुरुओो का सक्षेप से वर्शन करता है । 


२ अन्य पुराणों पर आधारित कथाएँ 


द्रौपदी चरित्र---ओमदभागवत में भी द्रौपदी के विषय में कुछ असंगो में यथा- 
स्थान संकेत मिलता है। लक्षदास जी ने क्ृष्णरससाग्र मे भागवत के बे प्रसग भ लेकर 
महाभारत के द्यूत पवव॑ में से इस कथा का आधार लिया है ।* 

दुर्योधन का भय निर्मित सभाभवन देखना और पग-पंण पर अमर के कारण उपहास 
का पांच बतला, भीम का दुर्योधन के प्रति व्यग्ययुक्त वचन कहना, झक्ुनि की मंत्रणा से 
छुल के पासे बनाकर युविष्ठिर को जुआ खेलने का आमंत्रण देना, युधिष्ठिर का धन, राज्य, 
भाइयों तथा द्रौपदी सहित अपने को भी हारना, दु'शासन का द्रोपदी को पकड़कर सभा में 
लाना और उसके वस्त्र खीचना, समस्त सभा से द्रौपदी का व्याथ की माँग करता, कृष्ण 
भगदाम्‌ की स्तुति करने पर ब्रौपदी की लज्जा की रक्षा, द्रौपदी के बस्त्र के निरन्तर बढ़ने 
प्र दु शासन का थक जाना, देवताओ द्वारा सुमन बुष्टि । 

(आ) घर्द्रहास की कथा --जैमिनीयाइवमेध पव॑ में हंसध्वज की कथा (अध्याय १७- 
२१) मयूरध्वज की कथा (अध्याय ४१-४६), और उसके बाद चन्द्रहास को कथा का विस्तार 
से (अध्याय ५०-६०) वर्णन है। कृष्णरससागर में पहले चन्द्रहात की कथा और बाद में 
हसघ्वज तथा मयूरध्वज की कथाएँ दी गई हैं । क्ृष्णरससागर मे चन्द्हास की कथा का 
भूलाधार तो जैमिनीयाश्वमेध पर्व हो है, किन्तु उसमे दो स्थलों पूर मूल कथा से भिन्‍नता है! 
(१) (कृष्णरससासर में दी गई कथा के अचुसार) श्राद्ध के भोजन के उपरान्त जब ब्राह्मण 
घर को जाने लगता है तब धृष्टबुद्धि, ब्राह्मण से उसके साथ आये हुए बालक (चन्द्रहास) को 
माँग लेता है । इ्वपत्रों को पुनः बुलाकर डाट फटकार करता है और बालक (चन्द्रहास) को 
मार डालने की आज्ञा देता है । (जैमिनीयाइ्वमेध मे यह प्रसगण नही दिया गया है) ॥ (२) 
चण्डिका मंदिर में चत्रहास के बदले मदन का वध हो जाने पर चन्द्रहास दुखी होता है और 
देवी मन्दिर में अपना वध करने को उद्यत होता है तभी देवी प्रकट होकर मदन को जीवित 
कर देती है। जैमिनीयाइवमेथ पद मे देवी द्वारा धृष्टबुद्धि और मदन दोनो को जीवित कर 
देते की कथा का भी वर्णव है, कित्तु कृष्णरससागर में केवल मदन को पुनः जीवित करने 
की ही कथा दी गई है । 

(६) हंसध्वज को कृथा“--जेमितीयाइवमेध पर्दे मे यह कथा विस्तार से (अध्याय 
१७-२६ तक मे) दी गई है । कृष्णरससागर मे दी गई कथा का गूलत' आधार जैमिनीया- 
इवमेघ पर्व ही है किन्तु कवि ने हसघ्यज के परामशंदाता मत्री का साम नहीं दिया है । सुधन्वा- 
अर्जुन संग्राम के बाद सुधन्वा के कठे हुए सिर को प्रयाग के जल भें डालने का आदेश गरुड 
) क्ृष्णरससागर (हस्तलिखित), पू० ६६ । 
* महाभारत जीताग्रेत) २०१२ वि० वर्ष १ सख्या ५। 
कु हस्तलिसित पु० ७१३॥ 
ड़ वही वहों पृ७ ७१५ 
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को दिया यया है किन्तु शकर जी के हारा उस सिर को अपनी माला मे पिरोने के लिए 
वापस लाने की आजा देने का वर्णन है। (जैसिनीयाश्वमेध मे यह कथा 'सुरथ के सिर' के 
सम्बन्ध से ही दी गई है। ) कथा के शेप प्रसंग दोतों ग्रंथों मे परस्पर मिलते है। सुधस्वा- 
अर्जुन संग्राम तथा सुरध-अर्जुन संग्राम चन्द्रहास की कथा के ही अग है। कृष्णरससागर में 
उनका पृथक्‌ अध्यायों से वर्णन किया गया है । द् 

(ई) भयूरध्वक की कथा “-जैमिनीयाइवमेध पे मे राजा मयूरध्वज के अश्वमेध यज्ञ 
करने और युधिष्ठर के यज्ञाइव को ताम्रध्वज द्वारा पकड़ लिये जाने के युद्ध का वर्णन हैं 
अध्याय ४१-४४) । अंत में भगवग्गन्‌ कृष्ण और अर्जुन विप्न वेप में राजा «एयूरध्वज की 
परीक्षा लेते हैं और मथूरध्वज के लोकोसतर दान से प्रसन्न होकर अपने दर्शन देते हैं,। यही 
सारी कथा, सक्षेप मे, कृष्णरससागर में दी गई है ! 


३)अन्य रचनाओं का सकलन 


(क) भक्तवस्सल भगवान्‌ की स्तुति/--भक्तवत्सल भगवान्‌ के कार्यो की प्रशस्ति का 
वर्णन, आपत्काल मे गजराज का सकट से उद्धार करने, प्रहलाद का दूःख दूर करने, द्रौपदी 
का कप्ट निवारण करने, श्रूव की मनोकामना पूर्ण करने, पाण्डबों की रक्षा करते तथा सुदामा 
के दारिद्रयभ्जक रूप में कृष्ण भगवान्‌ को स्तुति की गई है । 

(ख) मंज्ु मुक्तावली--भगवान्‌ विष्णु के विविश्व अवतारों का स्मरण करना 
बालक कृष्ण की लीलाओं, दुप्ट संहार, किशोर लीला, ब्रज के लोगों की रक्षार्थ कार्य करना, 
गोपी-प्रेम, कंस वध, उम्रसेन व बसुदेव तथा देवकी को वधनमुक्त करना, द्वासकानवास, दुष्ट 
सहार, विश को सुत प्रदाव करना, पारिजात वृक्ष लाना, भौमासुर-जरामब आदि का वध 
उद्धव को उपदेश, सुदामा, श्र व, प्रह्ताद की सहायता, बंदी राजाओं की मुक्ति, द्रौपदी की 
लज्जा रक्षा, राजसूय यज्ञ मे सभो के चरण पस्लारनः [(प्रक्षालन), भीष्म की प्रतिज्ञा हेतु निज 
प्रण स्यागना, सुर-भुनियों द्वारा प्रशस्ति, अम्बरीप चरित्र, उद्धब, श्नकादि तथा नारद की 
परम्परा में (लक्षदास जी का) गुरू से कृष्ण की यह कथा प्राप्त करते का उल्लेख, गुरू से 
भोहन मत्र' का प्राप्त करना । इस प्रकार कृष्ण-जीवन की आज्चोपान्त कथा [संक्षिप्त कथा) 
का नाम ही गिरिधर गुनमाल' या मजु सुक्तावली बताया गयः है। 

(ग) सतनास स्तोह्न --भगवान्‌ कृष्ण के तामो के साथ कृष्ण की बाल-लीलाओ का 
स्मरण, राधा-माधव की शोभा एवं नित्य विहार को शोभा का सुख, वृषभानुसुता के साथ 
कृष्ण की रूप शोभा का वर्सात, प्ंत्त मे गुर के साम का स्मरण या न्षी' रूप मे तारायण की 
सेवा का स्मरण । 

(ध) बारहुबत वर्णन)--श्री ग्रुरू के चरण कसलो की वंदना करते हुए गंगा तद पर 
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इनान करके सभी तीर्थों के फल लाभ की ओर सकेत, मथुरा की प्रणस्ति एव मथुरा माहात्म्य 
की कथा को लक्षवास ने साधुओं के शुख से सुना, प्रनुख बत-उपबत तथा घाटों के तामों की 
सूची, भगवान्‌ के 'श्री विग्नह! के विभिन्न तामों की ग्रणता, दुच्दावन की परिक्रमा का 
सकेत । 

(ड) समस्तालस्दग्रद स्तोजि--विभिन्‍त नामों से भगवान्‌ को स्लृति ससार के स्वप्नवत्त 
भासने और देह की अस्ारता की ओर सकेंत, व्यर्थ के वाद-विवाद को छोडकर गोविन्द की 
कथा सुनने पर जोर । 

(ल) हरिहर नाम्मावली--विष्णु के अवतारी रूप राम और कृष्ण के विभिन्‍न नामो 
तथा शिव की स्तुति, भगवान्त कृष्ण के विभिन्‍न अवतारों की प्रशस्ति । 

(छे) घुग्ल किज्लोर लीला--वरसावा-तत्दगाँव मे राधा-रृष्ण की लीलाएँ, कृष्ण का 
वीगा-वादन सुनकर राधा की अस्त-व्वस्त दक्षा, प्र्च्छा, द्रज से एक नारी का आना और उसे 
ठीक करना, (कवि का सकेत) कृष्ण स्वय ही दूती का रूप धारण करके आये, राधा के कान 
में कृष्ण के व्याकुल होने की बात कहता, दम्पति-कैलि विलास वर्णन, राधा-कृष्ण विवाह और 
उनकी शोभा का वर्णत, रास लीला झूप का वर्णन, नित्य विहार लीला, क्रीडा, भोजन, 
शयन, श्यू गार-वर्णव, सखी भाव से उपासना । 

(ज) वृन्दावन विहार वर्णन:--राधा-कहृष्ण की क्रीडा के निभित्त ऋतु सकेत, दम्पति, 
के श्यू गार की सखियों द्वारा तैयारी, विविध सखियों द्वारा राबा-माधव की सेवा, भगवान्‌ 
क्रृष्ण द्वारा राधा की आराधना करने के लिए सखियों को बताना, राधा-कृष्ण की क्षोभा 
का वर्णन, राघा के माव करने पर कृष्ण की विकलता का वर्गान, युगल स्वरूप की उपासना । 

(ऋ) पावन लील[--हरि नाम की भहिमा, चार युगो मे हरि भक्ति के चार रूप, 
प्रन्लाद, क्र्‌व और सुदामा के कप्ट निवारण की कथा का सकेत, द्रौपदी की लज्जा की रक्षा, 
अंबरीप्र के लिए दुर्वासा को त्रास्, पाण्डनों के दुख का निवारण, शक खाकर सभी को तुप्त 
करना, अजामिल उद्धार की कथा । 

(ज) सकुट पदौ--लक्षदास रचित जिन पर्दा का संकलन क्ृप्णएरससागर' में हुआ 
है वे विभिन्‍्त विपयो एवं प्रसंगो पर आधारित है । इसमें णह अनुमान होता है कि ये फुटकर 
पद समय-समय पर लिखे गये होंगे। इन पदों का सकलन “कृष्णरससाभर' में कब और 
किसने किया यह कहता कठिन है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई भी विवरण उपलब्ध 
नही है । 

पतों के द०्यंबिषण का आधार--कप्ण का सख-शिख वर्सान करते हुए उनके गोचारण का 
वर्णन, मन को प्रबुद्ध करते के लिये संसार के माया जाल के विभिन्न रूपो का दिग्दर्शन कराना, 


+ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६६॥ 

* बही वही , पृ० ६७॥ 

3 यही वही , पृ० है८। 
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पतितोद्धारक तथा भक्तवत्सल भगवान्‌ से कृपा-याचना, राधा-कृष्ण के लीला नपु का स्मरण, 
वाल तथा किशोर कृष्ण की लीलाओं और माखन चोरी के संकेत, क्रप्ण तथा ग्रुद के चरण 
केमलो की वदना, कुब्जा पर कृपा, माली का आतिथ्य स्वीकार करना, धनुप भंग, कुदन यापीड 
बंध, राज सभा से भावनानुसार कृष्ण का रूप दर्शन, मल्ल युद्ध तथा कंस-वथ, उम्रमेत- 
राज्याभिषेक, कालियदमन के बाद कृष्ण के वापस आने पैर मगल मनाया जाता, रास लीला 
प्रकरण, अमर गीत के पदों में उद्धव-गोपी संवाद और ग्रोपियों के उपलम्भ, उद्धव के उत्तर, 
उद्धव का बापस लौटकर ब्रज वचिताओं के प्रेम की प्रशंसा करना, दर्षा ऋतु पे कृष्ण-बिरह 
का उद्दीपन, बस्तर हरण लीला, राधा-कृष्ण विवाह तथा दम्पति की शोभा, मगल्लाचार, दम्पति 
को भोजन कराना । 

(४) दोहावली “जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है दोहावली के ढोहें फुटकर 
रूप मे समय-समय पर लिखे गये हैं । कृप्परससागर में दोह्ावली' ज्षीपंक के अन्तर्गत १४४ 
दोहू और भागवत पुराणसार में दोह्यवली' जीरप॑क के अन्तर्गत १६३ दोहे सकलित मिलते है । 
भागवतपुराणसार में दिये गये १६३ दोहों में क्षप्णस्ससागर के १४४ दोहे भी सस्मिलित 
है | इन दोनों में मिलने वाले दोहो की क्रमानुसार योजना विलकुल एक ही है जो स्पप्ड रूप 
से दोहावली' के स्वतन्त्र ग्रथ होने का परिचय देती है। सम्भव है, उन्होने कुछ दोहे और 
भी लिखे ही जो आज उपलब्ध नहीं है । 

दोहावलो का वर्ण्य-बिषय--इन दोहो में क्रोध, हठ, कुसग तथा मद परिस्याग, भन्छि, 
नीति, सत महिमा, ग्रोपी-प्रेम की तीज्ता, मर्थादा, भक्तवत्सलता , राधा-कृष्ण की भोभा, ब्वष्ण 
नाम की महिमा, उनके रूपू सतात का झत पर प्रभाव, मत परीक्षण की कसौटी, सन की 
मूढता तथा ससार की अनित्यता आदि के प्रमग हैं। प्रेम की अनच्यता में मीन, चातक, 
चेकोर, हारिल को आदर्श मानकर कुछ दोहे लिखे गये है। कृष्ण की शरण से जानें पर 
पतिब्रता नारी की भाँति निप्ठावान होना आवश्यक है । वे ब्राह्मण के प्रति आदर भाव को 
आव्छकुपक मानते थे । उन्होंने भूत पूजा का विरोध किया, मुचकुद की कथा, पुतता वध, सत्रा- 
जित की मणि की कथा, अजामिनल उद्धार आदि प्रसगों को आधार बनाने हुए मन को प्रबुद्ध 
करते के लिए कुछ सकेत किये गये है | हरिण की संगीत के प्रति अनन्य प्रीति को उन्होंने बढ़े 
ही मार्मिक छव्दों मे चित्रित किया है। भक्त की सासारिक दक्षा से निवृत्ति और आमक्ति 
का यह श्रेप्ठतम उदाहरण है । भगवान्‌ के सगुण और निर्गण रूपों में भेद, कवीर की भाँति 
नथन द्वार से पत्ति का आगमन तथा भाग्य पर विश्वास करने के विधयय में भी लिखा गया 
है । नाश के समय विपरीत बुद्धि कहकर राम का ध्वर्गो मूंग को सारने के लिए जाने का 
उदाहुरण, आत्मकथन तथा दैन्य के विषय से दोहे । 


भसागचवतपुराणसार 
जंसा कि पहले संकेत किया जा जुका हैं मागव ' ग्रय मे श्रीमद्भागवतपु 
राण का बनुवाद सार रूप मे सकतित है और र्मे 


हैण्ड ध्रयधो कृष्ण काव्य झौर उसक॑ कांच 


सकलित भागवतपुराण' का अनुवाद वस्तुत' एक ही है यह दोनों की तुलना करने पर स्पष्ट 
हो जाता है। अतः आगे की पक्तियों में हमने भागवत पुराण के वष्य-विषय और विषय 
प्रतिपादन का वर्णन प्रथक्‌ से हीं किया है क्योंकि उसका विवरण हम क्ृष्णरससागर' ग्रथ 
के विषय-बस्तु का विवेचन करते समय दे चुके है । 'भागवतपुराणसार' को खण्डित प्रति ही. 
उपलब्ध हुई है । यह स० १८७२ की प्रतिलिपि है। इस ग्रथ के ६६ प्रेष्ठ ही उपलब्ध है 
जिसमें अतिम पृष्ठ तो ऐसे फट गये है कि उनमें से पदों को पढ़ना कठिन हो गया है। 

कृष्णरससागर में संकलित भागवत्तपुराणसार' अनुवाद में कवि ने दोहे के स्थान 
पर कहीं-कही बरव॑ छद भी प्रयुक्त किये हैं । अपनी अन्य रचताओ में बरव छनत्दों का प्रयोग 
कृवि ने स्वृतन्त्र रूप में भी किया है-- बरवै उधवा के! तथा बरवे छन्दों में क्ृष्ण की लीला' से 
यह स्पष्ट है। इसी में कतिपय बरवे भागवत की कथा में प्रयुक्त किये गये है जिससे यहू स्पष्ट 
होता है कि कवि के ये बरवे भागवत से भी पहले लिखे गये होगे । प्रारम्भ मे कबि ने 'बरवै 
कृष्ण के' लिखकर बरवे उधवा' शीर्षक के अन्तमंत ४२ बरवे तथा बरदवे कृष्ण की लीला' मे 
७६ बरतें लिखे हैं । 

बिरवें उधवा का वष्यं-बविषय--कृष्ण के मथुरा गमन के बाद ग्रोपियों के दु.ख का 
बोध उस समय फट पडा जब उद्धव आए | उद्धव से गोपियों ने प्रश्नों की बौछार की तथा 
कृष्ण की लीलाओं और उनके व्यवहार की कसक को उन्होंने उद्धव के सामने व्यक्त किया । 
कृष्ण ने उन्हें यज्ञ पशु कर (बना) दिया है । गोपियाँ पूछती है कि कृष्ण के यहाँ (क्नज) से 
चले जाने का जितना दुःख हमे है, क्या उनको भी कुछ है ? तब तो कृष्ण माखनचोर थे पर 
अब चितचोर हो गए । वे कृष्ण की 'साहबी' की वृद्धि की कामना करती है। कृष्ण के नथन 
बाण से धायल हुई व्याकुल गोपी ने उद्धव से मामिक प्रदन किये । 

छ्ुष्ण की लीला' का वर्ष्यनविधय--कस ते निमन्त्रण के धोले में राम-क्ृष्ण को 
बुलाने का आदेश अक्तर को दिया। अक्रर का आजा पाकर चल देना, हुदय मे प्रसन्नता, 
मार्ग मे सगुत होना, कृष्ण मिलन की आशंका, अपनी नीचता तथा कस-दृत होने के कारण, 
घरती पर कृष्ण के चरण-चिह्न देखकर घूल मे लोटने लगना, अपना परम सौभाग्य मानना, 
ब्रज मे पहुँच कर अक्रूर का श्रीक्ृषण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान पर 
देखना, कृष्ण-बलराम की शोभा का व्शंन, अक्रर का भगवान्‌ के चरणो में लेटना, क्ृष्ण- 
बलराम का उन्हे सादर घर ले आना, आने का कारण पूछता, भोजन कराकर कृप्ण-बलराम 
का अक््र के पैर दाबना, अक्रूर का नन्‍्द से मिलना, कृष्ण-बलराम को गोरस और छुकड़ो के 
साथ मथुरा ले जाने की बात कहना, सारे गाँव का व्याकुल होना, प्रेमाधीन व्रजवासियों की 
विकलता, माता यशोदा के दुख से भरे वचन और कृष्ण की कोमलता का वर्णन, कृष्ण-बलराम 
का रथ में बेठकर चल देना, क्ृष्ण-विरह में ग्रोपियों तथा माता यशोदा की छटपटाहट, मार्ग 
में अक्र को भगवान्‌ कृष्ण के ब्रह्म रूप का ज्ञान, कृष्ण का आगमन सुनकर मथुरा के नगर- 
बासियों का देखने आना, कुबडी से भेट, भांली पर कृपा, घनुभग, कुबलयापीड़ वध, कृष्ण 
का स्थमृमि गन, कृष्ण और राम के विषय में नगर के नर-नारियों की बातचीत, उनके 
जोतने की कामना करता, कृष्ण का कंस वध करके सबको सुख देना | 

को पत्ति रूप से मानने वाली गोपी के मन की दक्षाओं का बारह 


सक्षदयास जा को रचनाएं १०श्‌ 


महीनों में वर्शांन, प्रकृति का उद्दीपत रूप में चित्रण, कृष्ण के रास-विलास का स्मरण, उनके 
लौटने की बाद देखना । 

पद - कृष्ण का होली खेलना, राधा का मान भंग करने के लिए चंतुर रूखी का 
कृष्ण को तर ज भ्रेजना, वन की शोभा, राधा का कृष्ण के समीप ग्रमन, राधा की शोभा का 
चर्णन, भगवान्‌ की कृपा से तरे जीव और व्यक्तियों की अणना, हरि-भक्ति बिना सभी व्यर्थ॑, 
प्रहनाद-हिरण्यकशिपु सवाद, भगवान्‌ को भक्तवत्सलता, बालक कृष्ण की झोभा का वर्खणान, 
कृष्ण जन्म पर मगलोत्सव, भगवान्‌ का भजन करने के लिए मन को आदेश, दम्पति की 
शोभा, गोपी द्वारा ऋष्ण की वैजयन्ती माला वापत्त करना, कृष्ण के दर्शन लात से भोपी के 
सन की चोरी, भगवनु-चरण से प्रीति ने करने वाले की भत्संता, सन को व्यर्थ ही इधर-उधर 
ने झटकने देकर क्ृष्ण-चरणों से अनुराग करने का आदेश । भगवःन्‌ से अपनी शरण मे लेने 
की प्रार्थना, हरि से बड़ा हरि नाम । 

सयुनोपासना के पद "--इस शीर्षक के अन्तर्गत १३ कवित्त मिलते है जितमे से एक 
कवित्त मे शरद्‌ रास के समय मुरली की ध्वनि सुनकर चलती हुई अस्ट-व्यस्त गोपिका का 
भावपुर्ण चित्र भ्रकित किया गया है। शेष कवित्तों में मोपी-उद्धध सवाद की वाग्विदग्धता 
के उदाहरण है । निर्गुण की अपेक्षा कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करने के तक संगत 
प्रमाण दिये गये हैं ! 

अ्रन्प उपलब्ध रचनाएँ -्ञ्ंतरनेद मे जो पद प्रकाशित किया गया है" उससे राधे- 

गोविन्द के चरणो का ध्यान करने के विपय में कहा गया है। सासारिक भाया जाल से 
निवृत्ति पाने और भगवदभजन करने के लिए मन को प्रचुद्ध किया गया है । 

याजत्निक संग्रह से उपलब्ध कवित्तो में वन विहार वर्णन' मिलता है? जिसमे राधा 
कृष्ण को शोभा तथा बन में पुष्प संचय करते सम्रय राधा-कृष्ण के परिह्ासपूर्ण संवाद का 
वर्णन है । इनके अत्तिरिक्त दूसरी पोथी में जो पद उपलब्ध है उनमे संगीत की उच्च साधना 
पर आधारित पद दिये गये है। इनमे पावस की शोभा तथा रास में संगीत की तान का 
वणन है ।* 

सोतीलाल की डायरी से उपलब्ध पद को 'विष्णुपद! का शीर्षक दिया गया है जिसमे 
राधा-कृष्ण की (दम्पति रूप मे) शोभा का वर्णन किया गया है । रावा कृष्ण के घारण किये 
हुए आभूषणों के लिए कवि ने सुन्दर उत्प्रेक्षा एवं उपमानों का प्रयोग किया है । 


पचदूृत वर्ष ६, अक १, सन्‌ १६५४ ई० । 

पंत्तवेंद २६-१-१६५६ (लनोकसाहित्य अंक) पएृ० १६। 
याज्निक संग्रह वेष्टन स० ४६ पोचधी सख्या छरे४ । 
वही, वेष्टन स० ४२ पोचो स० २६४ । 


कर) मार नी 


खआध्याय ४ 
लक्षदास जी को चरित्र कल्पना 


ञ््पी 
लक्षदास जी के चरित्रों का प्रम्परागत स्वरूप 


पिछले अध्याय में हमने विपय-प्रतिपादन की दृष्टि थे लक्षदास जी की रचतनाओ तथा 
उनके उपजीव्य ग्रथों की सक्षिप्त तुलना की है जिससे पता चनता है कि लक्षदास जी ने कृष्ण 
से सम्बद्ध कथाओं का सूत्र मुख्यतः श्रीमदभागवत्त से तथा कह्दी-कह्दी अभय पुराणों तथा विविध 
सूत्रों से ग्रहण तो किया है किन्तु कृष्ण-कथा को प्रस्तुत करने का उनका जपना मौलिक ढग 
है । श्रीमद्भागवत में भविति-तत्वों का प्रतिपादन बडी भावुकता, गीतात्मकता एवं काव्योचित 
गुणों को प्रतिणदित करते हुए किया गया है। सभवत इसीलिए भक्ति-सम्प्रदायों में श्रीमद- 
भागवत की विशेष मान्यता है। हमारे आलोच्य कवि लक्षदास ने थीमद्भागवत के आधार 
पर कृष्ण के चरित्र का विकास किया किस्तु पात्रों के चरित्र-चित्रण मे उन्होंने अपन! मौलिक 
ढंग. अपवाया | उनके काव्य में उन्हीं पात्रों का चरित्र दर्शाया गया है जिनका वर्णन श्रीमद्‌- 
भागवत तथा अन्य पुराणों में मिलता है । उन्होंने किसी नये पात्र की उद्भावना नहीं की। 
भागवत में गोपियों का वर्णन भी शास्त्रीय ढंग का है जिसमे राधा का कोई उल्लेख नहीं है 
परन्तु गोपियों और 'वालों के प्रेम को चर्चा का विस्तार है। कवि लक्षदास ने राधा की 
उदभावना का सूत्र निम्बाक सम्प्रदाय की परम्पराओं से ग्रहण किया है क्योकि भागवत मे 
राधा का कोई उल्लेख नही मिलता । धर 

लक्षदाम जी के काव्य का अनुजीलत करने पर यह स्पप्ट हो जाता है कि उसके काव्य 
के नायक कृप्ण और नायिका राधा है। अन्य सभी पात्रों--नन्द, योद्धा, देवकी, बसुदिव, 
गोपियाँ, बलराम, ग्दल-बाल तथा रुक्मिणी आदि--का च्रित्र विकास राधा-कृष्ण के सम्बन्ध, 
में ही विकसित किया गया है । कवि लक्षदास ने राधा और क्रृष्ण का चरित्र मानवीय गुणों 
से विभूषित करते हुए अकित किया है। उत्तम भागवतकार की भाँति कृष्ण के परमपृरुपत्व रूप 
को सिद्ध करने की चेप्टा लही को गई फिर भी कतिपय प्रसगो में यथास्थाल कृष्ण के ब्रह्म का 
अवतार होने के सकेत अवश्य किए गये है जिनसे यह आभास मिलता है कि राधा और क्ृष्ण 
प्रकृति और पुरुष के ही रूप हैं । उनकी नित्य केलि' का केन्द्र वृन्दावन है । गोपाल कृष्ण की 
क्रीड़ाओं तथा राधा-कृष्ण की विलास लीलाओं के वर्णनों में कवि की चि्तवृत्ति खूब रमी 
है। इन वर्णनों में कवि की तल्लीवता और भावात्मकता के दर्शन होते है जिनमें कृष्ण 
के मानवीय रूप को इतनी स्वाभाविकता से कहा गया है कि उनका (कष्ण का) अतिप्राकृत 
छप दब-्सा गया है 
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सस्कृत साहित्य के प्रारम्मिक युग मे क्ृष्ण को महामानव के रूप मे और बाद मे 
विष्णु और बासुदेव से सम्बद्ध करके भगवान्‌ के रूप से स्वीकार किया गया। शाहइत 
साहित्य मे भी कृष्ण की महामानव के रूप में अंकित किया गया किन्तु अपअज साहित्य की 
उपलब्ध रचनाओं से स्पष्ट है कि कृष्ण के ब्रह्म रूप की स्थापना प्रारम्भ हो चुकी थी ।* 
'प्राकृतपपिमलम्‌ के संकलनकाल तक राधा और कृष्ण के मधुर भाव की उपासना पर्याप्त 
प्रचलित होने लगी थी जिसकी छाया वण्डीदास और विद्यापतति के काव्य में होती हुई परवर्ती 
कवियों को दाय के रूप मे प्राप्त हुई। हमारे आलोच्य कवि--लक्षदास की रचनाओं में भी 
राधा और कृष्ण को मानवीय रूप मे श्रक्ित करते हुए उनके लीलाएुस्पोत्तूमु रूप की ओर 
भी सकेत किया गया है। उनकी अन्य रचनाओं में कृष्ण, विप्णु, राम औकौर शिव में समन्वय 
स्थापित करने की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दिखाई देती है । 

जयदेब के गीत गोविन्द में राधा के प्रेम का क्रमिक बिकास नहीं मिलता, केवल 
राधा-कृष्ण के संयोग और वियोग की दशाओं के चित्र मिलते है। इनमे राधा-कृष्ण! की विन्‍्लास- 
लीलाओं का वर्णन शंगारिक भावनाओं के आवार पर किया गया है जिसमे नाण्क-नाग्रिकाओं 
की सभी चेप्ठाएँ--मान, अनुतय, विनय आदि - सम्मिलित है। दौद्ध बामझाशियों की 
परम्पराओं से प्रभावित होने के कारण चण्डीदास ने राधा को परकोया रूप में ही अंकित 
किया । यह राधा प्रेम की साक्षात प्रतिमः है जिसमे भकिति-भावना अधिक हैं और विलासिता 
कम । चण्डीदास को राधा में आत्मसमपंण की पूर्ण भावना है. बह कृष्ण-बियोग में व्याकुल 
हो जाती है अत” उसके लिए 'मान की कह्पना करना उचित नहीं है। विद्यापति ने भी 
जयदेव की ख्ूंगारी पद्धति के अतुरूपष राधा का वर्गन परकीया रूप में ही गहण किया । 
उन्होंने राधा-कृष्ण के सयोंग और वियोग के चित्र प्रस्तुत करके उनके आंतरिक एवं बाह्य 
सौन्दर्य का चरम विकास दिखाया है । 

हमारे आलोच्य कवि लक्षदास निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुयायी थे अत उन्होंने 
सम्झ्दाय की परम्पराओ के अनुसार युगलोपासता को क्वीकार किया और अपने समय से 
पूर्व की प्रचलित परम्पराओं के दोषों का परिष्कार करते हुए राधा को स्वकीया रूप में ही 





) इसी प्रबंध के प्रथम अध्याय में हम इसकी सक्षिपतत रूपरेखा दे चुके है । 
* (क) अम्हणिल्नो, सन्देशहों तारय कन्‍्ह कहिज्ज | 
जग दालिहिंहि डुब्बिउ बल वंधणह सुहिज्ज ॥ 
-+प्रवन्ध चितामणि । 
(ख) जिणि कस्स विषासिञअ कित्ति परयासिज 
मूट्ठ अश्टिठ विणासकरे ग्रिरि हत्य धरे 
जमलज्जुण भजिय प्थ मर गजिय 
कालिय कुल संहार करे, जम भुवण भरे 
चाणूर विहडिआ णिय कुल मंडिअ 
राहा मुख महु पान करे जिमि भमर बरे 
सौ तुम तुम गराबण णरायण विप्प परायण 
चित्तह चितिय दोठ वरा मयभीज हरा हि 
ब ३२४ २०छ 
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झकित किया । इस प्रकार कवि ने राबा-क्ृष्ण के स्वरूप को शील, सौन्दर्य और साधना- 
समच्वित रूप में (जनता के सामते) इस ढग से रखा कि उसको मानवीय रूप में मानते पर 
भी उसमे आध्यात्मिक भावनाओं की प्रचुरता हो गई | 

महाराष्ट्र के सत नामदेव ने राधा के परकीया रूप को सामाजिक हप्टि से अनुपयुक्त 
एबं अग्राह्म मानने के कारण रुक्मिणी को गौरवान्वित किया और समाज के मर्यादा धर्म की 
रक्षा का मार्ग निर्दिष्ट किया ! संत नामदेव की इस भावना का प्रभाव लक्षदास जो पर 
भी दिखाई देता है। उन्होंने रुविमणी-विवाहर का प्रसंग विस्तार से लिखा है जों कि एक 
स्वृतन्त्र खण्डकाव्य के रूप में स्त्रीकार किया जा सकता है ! लक्षदास जी ने राधा-कृष्ण का 
भी विवाह कराकर राधा को स्ब्रकीया साता है। इस प्रकार उन्होंने समाज के सामने स्वकीयस्य 
का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया है । 

लक्षदास जो की मौलिकता--भागवतकार ने कृष्ण का अवतार चतुब्युहू रूप में अकित 
किया है और उन्हींके साथ प्रायः बलदेव का भी संयोग दिखाया है | लक्षदास जी ने बलदेव 
के देवत्व को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया । उन्हें कृष्ण के बडे भाई, शुभचित्तक और सख के 
रूप में ही दिखाया है । 

भागवतकार ने यशोदा के अ्रित्र-चित्रण में कष्ण की अलौकिकता का भार इस प्रकार 
डाल दिया है कि उसमे यणोदा का व्यक्तित्व दब गया हैं जिसके कारण उसका वात्सस्य पूर्ण 
रूप से निखर नहीं सका। उसमे यशोदा के चरित्र का इतना मनोवेज्ञानिक विस्तार नहीं है 
जितना लक्षदास ने किया है । कवि ते यशोदा तथा गोपियों के चरित्रु के वे माभिक प्रसग' 
लिये है जो जन-सन के अधिक समीप है) कृष्ण-बलराम के प्रति यणोदा के प्रेम-व्यवहार का 
भनोवैज्ञानिक ढंग से विस्तार किया गया है। कृष्ण की संहार लीलाओं के समय यज्ोद्य के 
मातृ-हृदय की विकलता और पुत्र की मगल कामना की भावना पदे-पदे कृष्ण के लौक्रिक रूप 
की ओर इंगित करती है । 

भागवतकार ने वमुदेब-देवकी को कृष्ण के व्यक्तित्व-विकास तथा ब्रह्मरूप की फ़तिष्ठा 
पुष्टि के साधव-रूप मे ही अपनाया है किन्तु लक्षदास ने उन्हे आदर्श गृहस्थ के रूप में अंकित 
करके यावज्जीवत अपने कत्तःव्य कर्मो के निर्वाह मे निरत दिखाया है । मुनियों के द्वारा कृष्ण 
के ब्रह्मस्प का ज्ञान कराने और समझाने पर भी वसुदेव यज्ञ करते है और धार्मिक कार्यों के 
प्रति अपनी निष्ठा प्रकठ करते है । ह 

सस्कृंत ग्रंथों में राधा के सम्बन्ध में संकेत किये गये है किन्तु राधा-कृष्ण के प्रति भव्ति- 
भावना और उनकी प्रेमलीलाओ का मिश्रण तिम्बार्क सम्प्रदाय तथा बह्मवैक्स पुराण के द्वारा 
मुल्य रूप से हुआ हैं । डा० भण्डारकर ब्रह्मवेवर्स पुराण के समस्त उत्तरखण्ड को निम्बाव॑ 
सम्प्रदाय बालों द्वारा प्रक्षिप्त मानते हैं।! राघा के वर्तमान रूप का विकास अधिकतर 
बह्यवेवत्त पुराण के आधार पर ही हुआ है जिसमे राधा का वर्णन राजैश्वयंपूर्ण ढग से किया 
गया हैं और राधा-कृष्ण का चरित्र अस्वाभादिक और अशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है । 





+ वैब्यविज्म, दौविज्म एण्ड माइतर रिलीजस मिस्टम्स, पृ० ६२ ॥ 
7 कुछ्म जन्म खष्ट अध्याय १५ राघा-कृष्ण प्रथम मिलन तथा परित्रय अध्याय २७ रास 
असेग अध्याय ५६ से ६८ तक ६२ से €८ बोर ११६ से १२७ तक में मिलताः है 
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विद्वानों ने इसी कारण इस पुराण की आलोचना की है। हमारे आलोच्य कवि लक्षदास ने 
परम्परा से प्राप्त राधा-कृष्ण के चरित्र को ग्रहण तो किया किन्तु सामाजिक मर्यादा के कदूटर 
पक्षपाती होने के कारण उन्होंने राधा-कृष्ण के चरित्र वर्णन मे सामाजिक विष्टता और 
मर्यादा का पूरा-पूरा ध्यान रखा और सामाजिक एकता तथा नैतिकता को आघात पहुँचाने 
वाले गहित तथा अशिप्ट प्रसंगो को अपनी रचनाओं में कोई-स्थान नही दिया | झरदू-रात्रि में 
कृष्ण के वेणुवादन से प्रभावित हुई ग्रोपियाँ जब उनके (क्रप्ण) समीप पहुँचती है तो वे उन्हे 
(गोपियों को इस प्रकार रात्रि मे और निर्जन वन मे न आने के लिए समझाते है तथा पत्तिव्रत 
धर्म का पालन करने की सलाह देते है। इस बाद को सुनकर प्रग॒ल्भा गोपियाँ भी अपने 
आने का औचित्य बताती हुई कृष्ण को ही अपना वास्तविक पति स्वीकारती है । के 

भागवत में गोपियों के वर्णव में स्वाभाविदता नहीं है क्योकि भागवतकार ने उनसे 
अतिग्राकृत तत्व का अत्यधिक आरोप कर दिया है! गोपियों को अपने पूर्व-जत्म' की स्मृति 
है अतः वे इस जीवन में (गोपी रूप में) भगवान्‌ कृष्ण के दर्शनों को लालायित हैं। लक्षदास 
जी ने गोपियों का चित्रण पूर्णत मानवीय आधार पर किया है। ये गोपियाँ ब्रज को भोली 
भाली सरल ग्रामीण नारियाँ है जिनमे अपने उद्गारों को व्यक्त करने भे किसी भी प्रकार की 
हिचकिचाहट नही है । अमरगीत' प्रस़॒ग मे उद्धव के उपदेश (कृष्ण-सन्देश) से गोषियों को 
सान्त्वता मिल जाती है किन्तु लक्षदास की गोंपियाँ उद्धव के कथन को समभने में अपनी 
असमर्थता प्रकट करती हुई कृष्ण की बाल-लीलाओं वी याद करती हैं और सगुमोपासना की 
श्रेष्ठता प्रतिपादित करती हैं । 

उपर्युक्त पात्रों के अतिरिक्त, राधा-कृष्ण की बिहार-लीलाओं के कतिपय प्रसंगों से 
सम्बद्ध कुछ पात्र और हैं - यथा - ब्रजवासी, बऋर, उद्धव, कंस, कु्जा आदि--जिनके चरित्र 
का विकास कृष्ण के व्यक्तित्व प्रस्फुटल एवं उनकी अलौकिकता को और भी प्रांजल बनाने 
के उद्देश्य से किया गया है। सुदामा, प्रह्लाद और अम्बरीप को कथाओं को भागवत के तथा 
द्रौपदी की कथा को महाभारत के आधार पर लिखा भया है जिसमे कृष्ण को जगन्नियता, 
परक्रह्म, अविनाशी और भक्तवत्मल बताया गया है। कवि ने महाभारत में वणित कथा-क्रम को 
प्रामाणिक माना है और उसी के अनुसार 'झक्मिणी चरित्र” वर्णन पहले और 'जरासघ वर्धा 
का प्रसग उसके बाद भें लिखा है । हंसध्वज, चन्द्रहास और भयूरध्वज को कथाओं में कृष्ण के 
बह्मत्व को प्रतिप्ठित करने के सकेत किए गये है जो 'जैमिनीयाइवमेध की परम्पराओं के 
अनुसार ही है । इनके अतिरिक्त अन्य स्तोत्रों और लीजा-वर्णनों' में राधाकृष्ण की निकुज- 
केलि तथा पाववलीला की कथा सरल एवं भावपूर्ण शब्दों मे कही गई है । 

लक्षदास जी के कृषण -लक्षदास के काव्य का अनुशीलन करने पर यहु स्पष्ट हो 


* देह ग्रह पति पुत्र सो नेह न कहिये काह । 
तुम साचे वे देषियतु वादर कैसी छाय ॥॥ 


है हब है 
हिय फाटहु तिन तियच के पति जिनके हित और ! 
अधियन बसो सुन्र 
र (हस्तलिखित प्र० रे£ 


११० झजध। कुंष्ण फाठ्य श्र उसके फाज 


जाता हैं कि कवि ने कृष्ण कथा को श्रोमद्भागवत्त लथा अन्य पुराणों से ग्रहण अवश्य किया 
है किन्तु वर्ष्य-विषय को प्रस्तुत करने का उनका ढंग अपना है । उनकी समस्त रचनाओं के 
नायक क्रप्ण है और राधा उनकी प्रेयसी तथा स्वकीया ताथिका है। इसप्रकार कवि ने 
काव्य क! सम्पूर्ण कथानक कृष्ण के व्यक्तित्व में इसप्रकार ग्रथित किया है कि अन्य पात्र 
पूर्णतया उन्हीं पर निर्भर है। इसमेंनएक विशेषता यह है कि विभिन्‍न पात्नों के व्यवितत्व 
ऐसी तरह सुनियोजित है कि उतकी स्वतन्त्र सत्ता काव्य की एकरूपता को भी बनाये 
रखती है । 

लक्षदास जी के काव्य ये कृष्ण के चरित्र का विकास तीन रूपों में हुआ है--ब्रज 
लीला, मथुराचीला और द्वारकालीला । कृष्ण चरित्र के इन वर्णानों मे, कही-कहीं ऊपर से, 
विश खलता-सी दिखाई देती है, परन्तु ऐसा है नही। वस्तुतः कथा का एकसूत्र निरतर चलता 
रहता हैं । इस प्रकार कवि द्वारा वणित इन प्रसगों में भी एकरूपता दिखाई देती है | कृष्ण 
गैशवकाल से लीला कौतुक से ही भिन्न-भिन्न राक्षसों का सहार करके पृथ्वी का भार उतार 
कर सतप्त जनता को झात्ति प्रदान करने के लिए अपने पुर्वकथित प्रण का निर्वाह करते हुए 
दिखाई देते है । उनकी यह्ढी लीला द्वारकापुरी तक के कार्यों में अभिव्यजित होती है. जब वे 
जरगासब् का वध कराते हुए चित्रित किये गये है । 

दशम स्ऊंच पूर्वाद्ध की ब्रजलीलाओं में कवि ते कृष्ण का क्रमिक विकास दिखाया 
हैं । मथुरा और द्वारका की लीलाओ मे भी कृष्ण करे।उज्ज्वल चरित्र और उनके प्रति प्रेम 
की ही अक्रित किया गया है। ब्रज में यगोदा को दिखाया गया अच्युत अविनाशी ब्रह्म का 
अलौकिक रूप जो लीलाभाव से आत्मीय भाव में साकार हुआ था, मथुरा और द्वारका में 
क्रमश और भी अधिफ महिमामडित होता गया है, फिर भी कवि की चित्त-वृत्ति कृष्ण के 
ब्रजवासी रूप से लहीं हट सकी है और उसने एकान्त तन्‍्मयता से 'निक॒ज विहार लीला' का 
बर्गात किया है। 

लक्षदास जी की रचनाओं में भी भागवत की ही मॉति श्रीकृष्ण प्रधान पान तह 
भागवतकार ते कृप्णावतार को चतुर्ब्यूह रूप मे लेकर कृष्ण के परम पुरुषत्व को सिद्ध करने 
की जेप्दा की है। लक्षदास जी से कृष्ण चरित्र का विकास तो श्रीमद्भागवत के ढभ पर ह्ठी 
किया हैं और यथास्थान उनके बह्य का तथा लीला पुरुपोत्तम' रूप का स्मरण किया है किस्सु 
बह इतता रव-पच गया है कि हम उसके त्तादात्म्य मे एक विशिष्ट आनन्द की हो अनुभूति 
करते हैं। श्रीमद्भागवत के ऐतिहासिक बसंगो तथा अन्य विवरणो की ऊहापोह मे श्रीकृष्ण 
कही-कह्ी हमारी हृष्टि से बिलकुल ओफल हो जाते है किन्तु लक्षदांस जी ने कृष्ण-चरित्र का 
विकास इसप्रकार प्रस्तुत किया है कि कृष्ण की रूपसुधा अम्ृतकण बरसाती हुई सर्देव कवि 
की दृष्टि के सामने ही रहती है । उनके काव्य मे कृष्ण की शोभा का वर्णन स्थास-स्थाव पर 
स्पष्ट रूप से इमित मिलता है | कवि की हृष्टि में जीवन का लाभ भगवान्‌ क्रृष्ण के सान्निध्य 
तथा झपसुधा पान से ही है । 

श्रीनदभागवत्त के कृष्ण गोपियों को दा्शनिकता से भरें हुए उपदेश देते है जिसके 
कारण कहुंष्म के नैयाक चरित्र विकास का अभाव हो जाता है किन्तु लक्षदस वी रचनाओं 
मरे गोपिया जौर नटन्यझोदा के वीच पत्रकर खेलते हुए कृष्ण का वह 


लक्षघास जा का चॉरयव कल्पना १११ 


रूप मिलता है जो टमार गृठस्थ जावन जा ही एक अग॒ है उसमे जशमात्र मो दाशनिकत्ता 
नही है । कवि ने, यद्यि, क़प्ण के ब्रह्मल्त (अलौकिकता)] की ओर यथास्थान संकेत क्रिया 
है, किन्तु उससे कृष्ण को सानवीयता तथा उनकी गालघुलभ नेप्टाओं के स्वाभविक विकास में 
अच्तर नहीं आने पाया है। भक्तो की चरित कथाओ--प्रू व चरित, द्रौपदी चरित, सुदामा 
चरित, अम्बरीप चरित, प्रल्लाद अरित, हसध्वज, चद्धद्वास तथा मयूरध्वज आदि के 
चारित्र--में दिये गये बिवरण से यह स्पष्ट है कि कवि ने कृष्ण को जगन्नियता, परबह्मा, 
जअविनाणी और भक्तत्वसल बताया है। लक्षदास जी की रचनाओं में कृष्ण के इसी विविध रूप 
व्यक्तित्व का जो विवेचन किया गया है, हम उसे ही सलेप्र मे प्रस्तुत करेगे! 

गोकुल में नदनदन कृष्ण के प्रकट होते ही आनन्द छा जाता है, मैंद-बगोदा की 
प्रसन्‍तता का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता । क्रप्ण को स्नान कराया गया । विर्धी से जाति 
कर्म कराये ।” नद ने वझडों के साथ असख्य गाये साथु और विप्रों को दान दी। विप्रों ने 
वेद-पाठ करते द्वुए आजशार्वाद दिया ।* वदी, मागध औौर सृत जनो को उचित दान और 
पहरावा' दिया यया । यशोदा ने गोपियों को नजशिख पहरावा दिया और दास-दासियों को 
भतवांछित धन दिया ।* भादों भर दब्षिकादौ हुआ, ढेवता और साथु प्रसन्‍्त हुए ।* 

कुछ बड़े होने पर कृष्ण नद के आंगन मे घुटनों के सहारे चलने लगते है | उनकी! 
शोभा का एक चित्र देखिये -- क्ृण्ण की नाक में लटकनिया जझोभायमान है, सुख में दो दाँत 
हैं जो मन को अच्छे लगते है, कानों में कुष्डल, कण्ठ से नोतियों की कठुलिया' शोभित है 
जिसे देखकर करोड़ो कामदेव मोहिन हो जाते है। कृष्ण के हाथो में सोने की घूडियाँ शोभाय- 
भान है । उन्हें जो ही देखता है ठगा सा रहु जाता है | कटि में तनिकसी किकिनी राजी" 
है जिनसे 'रुनकुत झतफु न! की आवाज निकलती है । परी मे सणि जणित पैजनियाँ है जिसको 
देखते मात्र से ही हृष्टि मोहित हो जाती है। (पैसे के) नख की जोभा अरुण-ठवेन वर्ण की 
है, (हमारे) हग चकोर उसे अच्धिका की भाँति देखकर मुख पाते है। जब कृष्ण बुंदनों चलने 
लगते हैं तब यज्ञोंदा और नद के सारे पुण्य फलीमूत होते हुए दिखाई देते है ।* 


3 सावर सुत सुगध अन्हृवायों । जातिकर्म विप्रन करवायो !। 
--कप्णरससाथर [हस्तलिखिती) पृ० १५। 
* तझनी बछरत सहित दुधारी । रहित कलंक सुसील सुधारी । 
साधु विप्र ते रहसत लेहीं। पढ़ि पढ़ि वेद आसिषा देही।। 
गनित जाहि ते अग॒तिल बाही ) 


“वही, पृ० १५ । 
3 बंदी मागष सूत्र जे आये। उचित दान दीन्‍्डे पहिरायरे ॥ 
गोपी गन गार्वाहु पिक वानी | पहुराई नप्सिष महरानी ॥ 
नद महर खब कुल पहिरायोौ । मनवाछित धकरि.न घन पायो ॥। 

--बही, १० १५। 

४ आरि भादों दधषिकिदौं करे । सुर सिहाइ सब साधुन भरे ॥ “यही, पृ० १५ । 


७ लठकनिया चथुनिया सोहाइ । हू दतिया देषत सतत भाई ॥॥ 
कानन दुरेंत्तुरें गज मोती इन्हृहि मिलें छबि की छवि होती । 
कठ कठुलिया मोतिन हारा मोदे जोहत कोरिन्द मारा 


श्श्र झवज्नी कृष्ण काव्य झौर उसक कांव 


घोरे-धीरे कृष्ण बढ़े होते हैं और चलना सीखते हैं। ते गिरतेगपडते चलते हैं मौर 
मेमलते हुए भी गिर जाते है। इस सुख को कहते हुए क्या विरखलि' भी पार पा सकते है ? 
जब कृष्ण यज्ञोदा की ग्रेंगुली पकड कर दौड़ते है तो उस सुख का वर्णन केवल झारदा ही 
कर सकती है | ण्थयोंदा पुराने आभूषणों को न्‍्योछावर करके नये आभूषण तथा वस्त्र पहनाती 
है। इस प्रकार नंद की धनिया' इस“घधन' से धनी हो रही है ।' 
कृष्ण और बडे होने पर अपने समवयस्क सखाओ के साथ खोरि' में खेलने लगते 
हैं। कृष्ण (की शोभा) को वेखकर ब्रजवासियों के तब पुलकित होते हैं ! खोरि' मे खेलते 
हुए कृष्ण को जो भी देख पाता है बह बड़े उत्साह से अंक लगाता है। भवन-भवन से 
ब्रजनारियाँ आनी हैं जो 'करताल' से गोपान' को नचाती है। वे जो कुछ कहती है, कृष्ण 
क्से ही करते हैं ।* कवि ने कृष्ण की इसी प्रकार की विविध बाललीलाओ को अंकित किया 
है । कृष्ण के अपनी छाया को देखकर भागने, भोजन करने, माँ से प्रेमपृर्वक वातें करने तथा 
बलराम के साथ अपने आगन में गाय के बछुडो की पूँछ पकड़ कर दौड़ने आदि के लीला 
सुख का वर्शान किस प्रकार किया जा सकता है ।* 
लक्षदास जी ने कृष्ण के रूप सौन्दर्य एवं उनके श्रम-प्रत्यंगो का कई स्थानों पर 
विविधता से वर्शात किय है जो कवि के भाव-जगत की अ्रंतहृष्टि का परिक्षायक है । कृष्ण 
की चपल चेष्टायें माता-पिता के वात्सल्य का आलम्बन तो हैं ही, उनके मनोहारी रूप ने 
गोप-गोपियों को भी आकपित किया। लक्षदास ने 'माखन लीला के प्रसंगों में कृष्ण का वह 
कप भी लिया है जो गोपियों के आकर्षण का केन्द्र जिन्दु और उनके प्रेम का घूलाधार हुआ । 
इसमें कृष्ण को सूदरता, चपनता, छल, चतुराई तथा कौतुकपूर्ण चेप्टाओ का उद्घाटन इतनी 
स्वाभाविकता मे हुआ है कि हम इन शब्द-चित्रों को कवि की सफल अभिव्यक्ति कह सकते 
हैं। माखन चोरी' का एक उदाहरण देखिये--एक ग्वालिनी के सूने धर में कृष्णा अपने 
चुरवा करव कतक के सोहै | सो ठगि रहे जाहि तन जोहै ॥ 
तनक कनक किकिन कटिराजे । सुनु सुनु रुवभझुन रुनभून बाजे ॥ हर 
पाॉयन पैजनिया सन्ति जटी । निरषत लक्ष दृष्टि सब लटी ॥ 
नव चद्विका अरुन छवि सेता | हग चकोर दूलै द्ँ सूप लेता ॥ 
जानु पानि हूँ घुटुरुत चले । जसोमति नंद सुक्रत फल फले ॥ 
“वही, ए० १६। 
गिरत परत पुनि गिरत समारत । का विरंचि एह्डि सुष कहि पारत ॥। 
गहि जैसोमति अंगुरी जब धावही । ते सुष सारद सो कहिं आवही ॥ 
भूषन आति लगने पुनि धरे । वे उठर्धर नेछावरि करे।। 
कंदि पहिराय पराठकी तवीया । एहि घत धनी नंद की घनिया |) 
हि ““कष्ण र्सससागर (हस्तलिखित), पृ० १६। 
* बे सप्रान सपत संग कुलवौ । निरषि तिरषि ब्रज जन सनु पुलक | 
बेलत घोरि जो देवन पावे। ले उछाह सो अंक लगाव । 
अवन सवंत ते भामिनि जावें। दे रताल गोपाल नचावे ।॥। 
जो कछु कहही कराहि हरि जैसे । 


3 यही पृ १८ नज्वही पृ० शृ८ 


लक्षदा। जी का चारत्र कत्पना ११२३ 


दलबनत सहित माखन चराने की नाथत से हिंप गय जौर गारस का भाजन सीके पर से 
उतार लिया । [(कंवि के चव्दों पे) कृष्ण मौखनन को इस प्रकार ढूंढ लेते है जिस प्रकार मत 
सुख को त्याग कर सार दो नहण कर लेगा हैं । किन्तु जैसे ही उन्हें ग्वालिनी के आने का 
आभास हुआ, वे सभी स्थान स्थान पशु भयभीत होकर छिप्‌ गये। कृष्ण श्रधकार को देखकर 
जहां छिपने की चेप्टा करने बढ़ी उनकी नन-पुनि से प्रकाश हो जाता था, छिंप-कर दही 
खाते समय भी वे द्वार की ओर देखते जाते थे और सश्लाओं से सैनो' सकेतों) से बाते 
करते जाते थे कि यदि यहाँ पर ग्वा।लनी ने देख लिया तो यज्ञोदा से कहकर फिर बँघवा 
देगी! इसी समय लाइले कत्हाई' ने हँसते हुए खालिनी के आने की सूचना दी और एक 
ही साथ घर से निकल साझते की योजना बनाई । घर के द्वार पर छिपी हुई गवालिनी (घर के 
भीतर की) सब बाते सुन रही थी | ग्वालिनी के (वर के भीतर) आते ही कृष्ण भाग कर 
चल दिये तभी गोपी ने उन्हे एक लिया | मुनि यत्न करने और ध्यानावस्थित होने पर 
भी जिसे नहीं पहचास पाले है वे बड़ी सरलता से गोपी के हाथ आ गये । भयभीत होकर 
उन्होंने छिपे हुए अन्य नखाओं। को दता दया और व्वादिनी से स्वय को सुक्त कर देने की 
प्रार्थना की ।* जव ने तजो तुम्हे गाखनबोंश' बहती हुई स्वालिनी कृष्ण को पकड़कर नंद 
भवन के निकट ले गई और द्वार पर खडी हुई यश्ञोदा जी से कृष्ण की माखत चोरी तथा 
दूध, दही, धुत के भाजन फोइने की शिकायत की । कृष्ण के दयनाश्रुपुरित मुख को देख 
कर यद्योंदा को बहुत दुख हुआ और उत्होंने कृष्ण के प्रति गोपी के निर्मम व्यवहार की 
आलोचना की ।_ «& 
पिन डक 
) सूने भवत्त पढठि छिपी नीके। बचो ने गोरस भाजन सीके ।॥। 

मापन दूद्ि लत हरि जैंसे । तजि सूप संत साझ गह जैसे ॥ 

जामि ग्वालिनी भ्रह जब आइ। ठौर ठोर इरि रहे छपाई ॥। 

जह जह दुर देधि अधियारों। तझ ताशन तन तह उज्थिरी | 

कट्ट क्किनि पट पीत छपावे । तो किरसि कल्न चहु दिसि धाजे ॥। 

तकहि हार तन दूरि दि पात । सानन कहत सपन सो बात ।! 

-“हैंप्णरसमागर (हस्तलिखित), पएृ० १६ । 

२ हिया ग्वालिती देपन पहे। कहि जगुशति थो फेरि बचे है ॥ 

हसत कहा लाहिले कन्हाइ । देपह बीर खाहित है आइ॥ 

न गा कर 
येक साथ चलिहै मिलि' भागी । खा/विति सुर द्वार धर लागी॥ 
चले भागि जब भामिनि आई । श्यगत भुजा धरे तेहि पाई ॥ 


नव 
है भुनि जतन वे ध्यान न चीन्हे । ते ग्वालिनि करके कपि कोन्‍्हे | 


न ! हक 
ह] 82 7% ] 


छुपे जे सपा देषावत्त वाह) उरि सिने बोर कोर हम चाहे ॥। 
डरपि भ्वालि सो करहि निहोरो । व्वाहे मातु तो चह़िए छोरों ॥ 
वही पू० २० 
जे य्ह्टो ही ४ 
पृ० ध्य्‌छ 


श्श्ड ब्रवयों कष्ण काव्य प्लौर उसके काव 


एक बार क्ृप्ण क साथी न्‍वालों ने माता मन्नोदा से कृष्ण क॑ मिट्टी खाने की 
शिकायत की । यशोदा मे लाल की बाढ़ गहकर उससे मिट्टी खाने का कारण पूछा । कृष्ण 
ने मना किया | सखाओ ते कहा-- इसके मुख में डेली है । यजोदा ने दाहिने हाथ में साँटी 
लेकर क्षप्ण से मिटटी उगलते को कहा । कृष्ण के हग अंसुअन्ह से भरि आए। वे मुख 
जैन बोलकर सीस डुदाते हुए मना करने लगे। कवि ने कितनी भावपूर्श स्वाभाविक 
व्यजना की है। लक्षदास कुंप्ण की उस शोभा का वर्णन करसे से अश्ममर्थ है और उस रूप- 
छुवि पर सरस सरद जलजात' वार्ता (न्योंछवर करतः) है। कृष्ण ते वडा साहस बोर 
कर यशोदा“कों अपने सिट॒टी न खाने की बात फिर से वताई ओर वुतलाते हुए 'ऊहा' की | 
ग्रशोंदा ने सांटी दिखाकर कृष्ण को डराया, तब दृष्ण ते हँसकर अपना मुँह खोल कर दिखाया | 
बल्चोदा ने उस मुख में तीय लोक, साव समुद्र, गिरि-दन, स्वयं तथा कृप्ण को देखा। उसे 
निरख कर' मह॒शि को हवाला' न रहा । यज्ञोदा भयभीत हो गई । उसे मतिश्रम हो गंधा-यह्‌ 
माया है अथवा मोह ? बह अपने मन मे विविध प्रकार के प्रदत करते लगी । कृष्ण ते पुन 
क्षपता बालझूप दिखाया। यथोदा के मन में पृद्र-प्रेम' उमड़ पडा। उसने कुंप्णा को अक मे 
भर लिया और सत्र सुधि मूल गई 3 यश्षोदा उपर्युक्त सारी बटता को स्वप्न समझ कर हृदय 
में प्रसत्त हुई ।' 

दि मयान' करते समय समस्त ब्रजनारियाँ कृष्ण का ग्रुण-गात करती है और 
उपालस्भ के मिस उन्हे देखने आती है। सभी ने भोजन और भवन छोड दिया है | उनके 
तन, मन और तयवों में मोहन ही छा गया है ।* इसके अन्तर कवि ने कृष्ण को शोभा का 





कक 


' अवही लाल मसृत्तिका याई। खाल बाल जसुद्हि सुनाई ।| 
जसुमति गही लाल की बाहों । पुछे महरि लाल कहे नाहीं ॥ 
लागी अधर सो कर पर हेली। सया कहै मुप में है ढेली | 
जसुमति कहीं उगितु थो माटी । डारे हाथ दाहिनी सादी ॥ 
असुअन्ट धरि डिंग वदइनत रवाव | यूप वोले नहि सीश डोलावँ॥। ल्‍ 
रूप सो रोगों कहाँ तन जाता | वारीौ यरस घरद जल जाता ॥8 
लाल कहे जननी सुनु बेसा। मैया सादी पाई में ना॥ 
ऊहा करत बोलत तुधुराता | कहा कहौ जेहि का डेराता | 
नहिं माटी मेरे मुष माही। जे लावत ते जानत नाहीं॥। 
साटी सो जसुमति डेरवावे | विहुसि लाल नव वदल देपावे ।। : 
देषे सात समुद्र मिरवर चन। तीन लोक देयी डरपी मन ।॥ 
भुष भीतर आापून औ लाला | निरषत महरि न रहौ हवाला ॥| 
कहे नाथ देपति हो सपद्ौ। माया कियौ मोह है कपनौ || 
हल 


न र 
लाल चिहृसि पुति वदन देपावों | फिरि स॒त प्रेम महरि मन घावौ ।| 
लियो अक भरि सुब सब भूली ! सपनो सम के घहरि उर पफूली ॥ 
““क्ृप्परससागर (हस्तलिखित), प्रृ० २० । 
+ दधि मथान करत गुन भाव । दिज वोरहन सिम देधन आखे । है 
परिकि पोरि पेलत साय टोये । छाई चार धान जइ बोले। 
भोजन भयस सदन विसरावों | दल मन सथनन मोहन छाबों ॥ 


वही पृ० २१ 


सत्दास जा का चरित्र कल्पना हज 


बहुत ही मनाहारी व्णन कियय है | जनणप्णुण निपात के बाद मणशिसीव और नलकूबर क॑ 
दिव्य देह प्राप्त करके कृप्ण भगवान्‌ की स्तुति करते के प्रसंग मे कवि ने कृष्ण के ब्रह्मा का 
अवतार होने की ओर सकेत किया है।' 
कृष्ण सुबल और सुदामा के साथ खेलते है और बिना दाँव दिये जब घर जाने जगते 
है वो सखा उन्हें उपालम्भ देने हुए कहते है कि वें अब कृष्ण को अपने साथ नहीं खिलाएँगे | 
वे लोग कृष्ण को गाय-विग्र की दृष्ाई करने (सौगन्च खाने) पर ही जाने की अनुमति देने को 
तयार है ।* तब कृप्ण सरल स्वभाव से उत्तर देते हैं कि यदि हम तुम्हारा दांव नह देंगे तो 
तुम्हारे साथ खेलने बसे आएंगे |? इसप्रकार कृष्ण के गोपाल रूप की इन खलीलाओं में 
लनदास ने कृष्ण के मानवीय रूपए का प्रस्कुटन वडी विज्वदटा से किया है। कृष्ण का सखाओ 
के साथ खेलने जाना, उनके साथ बैठकर बन में भोजन करना, संखाओं द्वारां खिक्ाए जाने 
पर भी उन्ही के साथ खेलने की उत्सुकता, बस में सखाओं द्वारा श्रीकृष्ण का शागार करने 
तथा बन-विहार क्षादि के विविश्व प्रसगों के द्वारा कवि ने क्ृप्ण के सरल और स्वाभाविक चित्र 
अ्रकित किये है । 
जिस प्रकार कृष्ण की शैगव काल की रूप माधुरी पर गोगियाँ मोहित थी उसी प्रकार 
गोचारण से लौटते हुए कृष्ण की रूप-छवि का पान करने के लिए ब्रजबनिताएँ लानागरित 
रहती थी ।९ वेखुवादन करते हुए कृष्ण जब सायकाल घर आते तो गोपियाँ आत्मविभोर 
होकर तन की सुधि विसार देती । वे कृष्ण को पाकर उसी प्रकार सतुप्द हो जाती जैसे तड- 
पती हुई मछली जल को पाकर प्राणवाव हो उठती है ।' इस प्रकार गोपियों का कृष्ण के प्रति 
प्रेम उस अनन्य भाव को पहुँच जाता है जब वे कृष्ण को पति-झूप में प्राप्त करने के लिए 
उद्विग्न हो उठती है । उनमे कृष्ण के दर्शन मात्र से ही मतसिज ताप” बढने लगता है । वे 
क्ृष्ण-प्रेम का सान्लिध्य प्राल करने के लिए 'ढछोक लाज' और मर्यादा के वस्धन तोइने का भी 
साहस करती है ।'* 
) क्रप्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० २२ | 
3 सुबल कही सुनु मोहत भेया। मेरो दाड नहीं तुम दीया | 
जो विन दाउ दिये घर जैहों। भैया साथ व पेलन पैहौ!। 
गाइ विप्र की करो दुह्ई। तो हम मोहन तुम्हे पठाई ॥। म 
“वह, (५ 76 । 
3 जो नहि दाउ ततिहारों दहै। तो कैसे संग पेलन अँहे। 
“ही, पृ० रहे । 
£ ब्रज बनिता तन सुध्रि विसराये। हेरहि नयन मंच हरि मंग लाये । 
“-- कष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३२॥ 
+ वेनू अधर धरि जब हरि गावहिं। सब सुनि सुनि तत सुधि विसरावाहि । 
ः गा | 


सुन्दर स्थाम साँंक घर आवहि। तलफत मीत-तीर जनु पावहित। 
-- वही, ए० रे२ | 
$ क्रामिनि निरधि किसलोर कन्हाई। तर मन मनसिज ताप बढ़ाई । 
येक ध्यान स्तर अंक लगावहि । यक लाज तजि देषन घावहि।॥। 


ऊझञद्ठी पृ० रेर 


११६ अवधो कृष्ण काव्य और उसके काव 


लक्षद्ाय॒ के कृष्ण चरित तर्गान में एुक उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने अप्टछाप 
के कवियों की भाँति वालक कृष्ण से सम्बन्धित अनेक जानुपगिक प्रसगी-कनछेंदन, अन्नप्राशन, 
नामकरण, पशधट प्रस्ताव आदि--को अपनी कथा का प्रतिपाद्य नहीं बचाया क्योंकि उन्होंने 
अपने आराध्य कृष्ण औौर रमिकेश्व॒री राधा की 'निकुज लीला! की सूमिका के लिये ही कृष्ण 
राधा की कथा का विकास क्रिया हैं। 

लमदास ने रासलोला प्रकरण में गोणियों के लौकिक प्रेम (परकीया भाव) का तिर- 
स्कार कृष्ण के हारा कराया है । कृष्ण के प्रति प्रेम का वास्तविक स्वरूप निर्देशित करने के 
लिए गोपियाँ सासारिक तातो को बादल की छा के सह॒ग॒ब्ताती है । कृष्ण से तो उनका 
सनातन माता (आत्पा-परमात्मा रूप मे) है। उनके चेत्रों में तो धुल्दर नन्‍्दकिंगोर समावा 
हुआ है । इसके अनन्वर कवि ने रासलीला का वर्णन किया है तथा राधा-कृष्ण की गोभा 
तथा रास का युन्दर रूपक खींचा है जिसे देखकर मदन विलास” भी भोहित हो गया ।* कृष्ण 
के सास्निध्य से गोपियाँ रामतीला मे परम शांति एवं सुख अनुभव करती है । वे कृष्ण को अपना 
सर्बस्व मानकर उनके साथ हासं-विलास की विविध क्रीडाएँ करती है किन्तु कृष्ण गोपियों 
को कभी यह अनुभव नहीं होने देते कि उनके (गोपिगों के) बह में हैं । गोपियों के प्रेम को 
परीक्षा और प्रिया का मान मरईन करने के लिए कृष्ण अन्तर्धान हो जाते है ।* गोपियाँ कृष्ण 
की विविध क्ीशओं एवं लीलाओं की स्मृति करती हुई उनका अनुकरण करती है और यमुना 
तट पर जाती है । कृष्ण वही प्रकट होकर गोपियों को उपदेश देते है और पुन' रास प्रारम्भ 
हो जाता है । कृष्ण एको5ह बहुस्माम के रूप मे रास करते, है |“ इस प्रकार लक्षदास ने रास- 
बिहारी कृष्ण को मर्यादा धर्म का प्रतिपालक' प्रतिपादित किया है । 

जिस समय अक्रर कृष्ण-बलराम को घनुए यज के लिए निमत्रित करने जाते है, तब 
कृष्ण प्रेमपूर्वक अपने हाथों से उनके पॉय पखारते है और भन्री प्रकार उनका आतिथ्य सत्कार 
करते है। बह्माहप कृष्ण सर्वज्ञ है । वे अक्रूर से कुदटल मगल पूछते है और अक्रर के वृन्दावन 
आने का कारण भी स्वय ही बता देते है ।* क्ृण्ण-बज्षराम ने सेवकों को बुलाकर दूध, दही 


) देह प्लेह पततिपुत्र सो नेह न कहिये नाह । 
तुम साचे वे देषियतु बादर कैसी छाह।। 
न न राह 
हिय फाट्हु तिन तियन के एसति जिनके हित और । 
लछु॑दास॒ अपियन बसों सुन्दर नम्दकिसोर | 
“ऊँप्णरससागर (हस्तलिखित), प्० 
3 जज बतिता बनि मंडली दपनि विहरति रास । ल्‍ ६ 
ससि सरोज घत द्वामिनी मोहों मदत विलास ॥ --वहीं, पृ० ४० | 
हे जामि मालसिती हरि छो देवनव को अनुराग ॥) 
वही पू्‌० १. 
राजत्ध प्रति गोपी कापाला कलक नीय मनि बिच विच माला 


लक्षदांस जा का चौरदड् कल्पना १९७ 


और घी की गाडी मरकर मथुरा अलने का तग्रारा करने को कहा + आडो ही ढेर में सारे 
ब्रज मे कृष्ण के मथुरा जाते की ख़बर ऊैल गई | कजवासी व्याकुल हो गये ! उन्हे अपनी देह 
की सुध्रि न रही | वे रुदन करते हुए छाती पीटने लगे। सव सीस धन कर लम्बी उस्ास 
लेने लगे और परस्पर कहने लगे कि अक्रर के पैरो पढकऋण उसे समझाओं ' इस प्रकार समस्त 
ब्र जवासी कृष्ण को मथुरा न भेजने देते के बारे मे विदिथ प्रकार के तक-वितर्क करने लगे । 
कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुतकर यजोदा,* गोपियाँ तथा गाये व्याकुल हो गई !? कचि 
ने इन ब्रजबासियों के दुख का वर्णन करने में अममर्थता प्रकट की है। (उसके अब्दो मे) 
इस विरह का वर्णन तो बही कवि कर सकता है जिसका कुलिग (वज्ञ) का सा छुदय हो।*£ 
वस्तुत॒ लक्षदास जी निम्वार्क सम्प्रदाय के अनुयायी थे अत. उन्होंने सबोग की >द्घीलाओ के 
वर्णन में तो अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की हे किन्तु विप्रलस्म के वर्णन करने में असमर्थता प्रकट 
को है, फिर भी उन्होंने कुछ लत कछ विरह-दर्णन किया ही है 

सुफलकमुत ने रथ हॉका । दोतों भाड्यों ने क्जवासियों से (कुशल मंगल की) बात 
पूछी और द्ज की ओर देखकर मुसकराये । कृष्ण ने वजबासियों को अवधि की आशा देकर 
जीने के लिये छोड़ दिया ।/ मथुरण जाते समग्र मार्ग में अक्रूर के हृदय में उत्पन्त हुए संशय 
को समाप्त करने के लिए क्रप्ण ने दर्शन देकर उन्हें (अक्लर को) अपनी माया से परिचित 
कराया । इस प्रकार कवि ने कृण का गौरबान्वित हूप प्रदर्शित किया है। मथुरा प्रवेश के 
समय क्ृप्ण द्वार रजक वा उद्घार तथा पृरधसियों का हरि आगमन की बात सुतकर उन्हें 
देखने आना उनके महिमामय रूप के द्योतक है! कृष्ण बलराम की रूप-छूबि पर ब्रज की 
नारियाँ युग्ध हो गई । जे कच कूद और वचन भी नहीं सनाल परती है ,* कृष्ण के द्वारा कवडी 
को विभुवन सुन्दरी नारी का छूच्च प्रदान करता, माली के घर क्वाए का क्षातिथ्य तथा नर- 
नाश्यों का आकर कृष्प-चरण की वंदना करता आदि प्रसगो के द्वारा कृत्ति ने कृष्ण के महस्व 


आये अतिथि उच्चिन हैं जैसों। राम क्षुस्त कीन्हौं सब तेसो !! 


आल कक पा ४ 
तबहीं कुशल अंकुरदहि बुक्के! बालक से जेह्ठि त्रिधुवल मूझे ॥ 
2] हज मल बी ड 


|] 
तुम हमही को देपन आये । बहुत मया करे मम्रा पठाये ||. >|वहीं, पु० ४६ | 
) चिते परस्पर दोनो भाइ। कहाँ सेवक सो फरेंह दोहाइ ॥ 
सब भरि भाजन दूध न्‍जमावह ! दूध दही बल गाईी भरावह ॥. वहीं, पुृ० ४६॥। 
* जमुमति दमा कहौं कंडि भावी । तलफत सोचत बीती राती ॥ 
कंडे नन्‍द यो हम तम जाइ। मेरे प्राभ अधार कनन्‍्हाई ॥. वहीं, पृ० ४६ | 


3 ब्रेक कहे मोहन क्‍यों जैहै। कीसे कूज केति त्रिसरेहे ॥ 
सुनत पड़ी रास सब गया । जे पाली है कवर कन्हैया ॥। 


-वहीं, पू० डा | 

४ जो कवि करी कुनिशको हिया | ज्नज को विरह्‌ सो वरते मिया ॥| “>बही पु० ४७ 
४ हाक्यो रथ सुफलक सुत्र जाइ। पूछत बात चले दोउ भाई ॥॥ 

त्ज तन फिरि चितबत्त मुसकयाई । अवध आस जे चले जियाइ ॥ “-वदह्ी, पृ० ४७ । 


5६ लगें जो भोहन मरति भार ' न्हैंनकच कच वचन सम्भार 
पल महडली संग दाउ भाई बत गार सावर कन्हाइ नलचचही पृ० ४ 


११८ श्रवधो कृष्णकाव्य और उसके काम 


एवं उनकी गरिमा का निर्दर्णन किया है।' सुप्टिक चाणूर और कस वर्ष के बाद देवकी- 
वसुदेव की बेडियों काटने, राजा उग्रनेन को बधन मुक्त करके राज्य देने तथा रुदन करती हुई 
कस की शरानियों को सान्त्वना देने आदि घटनाओं में कृष्ण का महिमामय व्यक्तित्त और भी 
नित्नरता हुआ दिखाई देता है । 

मथुरा में आकर कृष्ण बहुत कठोर हो गए। उन्होने नन्‍्द को बहुत भेट दी और 
कहा--तुनने मेरी बहुत सेवा कीं। माता यञ्ोंदा से मेरी पालानत कहना। वे मेरे प्रति 
पुत्रव॒त्‌ स्नेह रखते हुए सुख्तये रहे । तुम और यशज्ञोदा ही मेरी सच्चे पिता-माता हो, वसुदेव-देवकी 
से तो जन्म का ही नाता है ।'* क्ृप्ण ने ग्वाल बालों को भी विदा किया। ग्वालों ने कृष्ण 
से ब्रजभूमि झौटने के लिये बहुत चिरौरी की किस्तु सब व्यर्थ । उन्होने कृष्ण के ममत्व को 
जागृत करने वाले समस्त प्रसगो की याद दिलाई कित्तु माखन से कोमल मन वाले कृष्ण 
मधुरा आते ही कठोर हो गये । इस वात से ग्वालों को बहुत दुख' हुआ । अन्तत॒ कृष्ण 
मथुरा में ही रह गये और लौटकर वृन्दावन नहीं गये । 

वृन्दावन की सुधि आने पर क्रृष्ण ने उद्धव को अपने ही पट और आमसूपण पहनाकर 
वृन्दावन भेजा ।* उद्धव ने बुन्दाबत जाकर गोपियो, ग्वालों और नन्दन्यशोदा की दा को 
देखा और समझा । वे लौठकर क्ृष्ण के पास आये । उन्होंने ब्रजवासियों के आंतरिक दु.ख का 
बड़े ही मार्मिक शब्दों मे वर्णन किया जिसे सुनकर कृष्ण मगन' हो गये । वे गोपियों के स्ताथ 
की गई “कज-केलि' को स्मरण करके बहुत ही व्याकुल हुए | इस समय कृष्ण से दारका की 
अपेक्षा न्रज के जीवन को श्रेयस्कर समझा । हुण्ण श्रजवासियों की याद करके दुखी हुए भौर 
उन्होने उद्धव से राधा के प्रेम के बारे मे भी पूछा ।” इसी प्रसंग में श्रमर मीता लिखकर 





# 


3 वही, पु० ४८ | 
* झैंटे बहुत नन्‍द कह दीन्ही। कह्यों बहुत सेवा लुम कीन्ही ॥॥ 
पालागन जमुमति सो कहिबो | तात वात समुझत सुप रहिवो ॥ 
तुम जसुमनि साचे पितु मातु | बसुदेव देवे जन्महि को नातु ॥ 
-+क्रष्परससागर (हस्तलिखित), प्रृ० ५० 
3 जाल मडली पुनि चलि आई । कहै घरहि चलु कवर कन्हाह |! 
राभती हूँहे तेरी गैया। छाडो भवन जसोमति मैया ॥। 
मम मे ठाढ़ी हूँहैँ ऐसे । चलत कान्ह तुम छाडी जैसे ।। 
गैया फेरन हम न पठये है । वन में पेलत ना डरपैहै।॥ 
कहा जाइ करिहे ब्रज भेया । तुब आगे चलु कृवर कन्हैया ॥। 
कोमल भाषण से मत तोर | मथुरहि आवत भये कठोर ॥ + वही, पृ० ५० । 
४ हरि ऊधी का क्रजह्दि पठाये। निज पट सब भूषन पहिराये ॥। 
““वबहीं, ह० ० 
+ सूत्ति स्याम मगन छह्लौ गये। सुधि करत बिकल अति भये ॥ 
स्व केलि कुज सुधि आई। जहूं ग्ोपिव संग वनाई | 


न हछ 
हमे ग्रह संपदा न भाजे। ऊबौ जब ब्रज की सुधि आवे ॥ 
पा रा र्गः 


तुम देची दाधावर गोरी कैसे जियत प्रीति नहिं थोरी ॥ 


यही पुृ० ५४ 


लक्षदास जा की चॉरज कल्पता श्श्ह 


कवि ने कृष्ण के प्रति व्रजवासियों के प्रेम और उनकी महत्ता का सुक्ते हुदंय से चर्णन 
किया है ।' 

कालयवन वध के उपरांत कृष्ण द्वारका चते गये। कवि ने ट्वारकादासी कृष्ण के 
वैभव का वर्णन किया है और 'दक्मिणी चरित्र” की कथा को को विस्तार से कहा है जिसमे 
भसवास कृष्ण के भक्तवत्सल रूप, दाम्पत्य प्रेम एवं विहार का विद्यर वर्शणान है।* इसके 
अतिरिक्त युदामा के दारिदर॒म भजन की कथा, द्रौपदी चरित्र, चच्छहास प्रसंग, हसध्वज कीतेन! 
तथा मयूरध्वज की कथा के वर्शनी में भी कवि ने क्ृप्ण के भक्तरत्सल रूप का वर्णन किया 
है किन्तु उसमे वह रस नहीं आ सका है जो ब्रज की लौलाओं के वर्गांत मे है क्योंकि यहाँ पर 
वणित मह्रिमामण्डित कृष्ण गोप के रूप मे गया चराने बाले बालक नहीं हैं अपितु कुझल 
राजनी निनज्ञ एव नहान्‌ व्यक्ति के रूप में चिल्रेत किये गये है । इन प्रसलगो से कवि ने बिभिस्न 
स्थानों पर कृष्ण के ब्रह्मछप की ओर भी संकेत किया है । 

प्रभास क्षेत्र (कुरुदोत्र) में नन्‍द, यज्ोद्या, राबा तथा अन्य ब्रजवामियों की कृष्ण से मेट 
होती है | सभी लोग कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट करते है और उन्हें ब्रजवास के सुख को 
स्मरण कराते हुए पुनः कब्ज चलने को कहने है । कवि ने राधा-कृष्ण के पुर्लाभलतरँ और 
दम्पति केलि-विलास में कृष्ण के मधुर रूप को पुत्र व्यक्त किया है ।* 

इस प्रकार कबि ने अपनी रचनाओं में अगम अगोचर ब्रह्म के कृष्ण रूप में लीला वपु 
धारण करने की कथा के आधार पर कृष्ण के चरित्र का विकार किया है । लोकरजक रूप 
में कृष्ण जहाँ ब्रजवासियो के सर्वस्व है वहीं वे ब्रजवासियों पर आई हुई आपत्ति के निवारण 
हेतु राक्षयों का सहाह और भक्तों की रक्षा करते हुए दिखाये गये है । काव ने कृष्ण के इस मर्यादा 


क 





3) क्ृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १११-११२। 
+ बही, प्ृ० ५४४ से ६४ तक ) 
3. * ह हा 5 5 5 फिपि नदाल मिलन तहाँ आये | 
जहें राधा ललिता सब सपी । इृलत कुबर हम कोरत लगी ॥ 
विहसत कान्ह रखिक तह आये | लछ भये वम्पत्ति भन भाथशे ॥ 
तन मं नयत मिलत की घाते । देसि हससि करें पाछिली बाते ॥ 
स्थाम गौर सुन्दर सिर मोरा । लखछ डोऊू ससि दुवों चकोरा ॥ 
का जता जज 
हक ब्४+ ब०++ कक ब#ब हब ह० “झकुमिति कह भये मन प्ञाग्रे ।। 
हमहुँ श्री राधा देपरावो । जिनके मिलत इतो रहने पावों ॥ 
कबहुक बे उनके घर आवबे । कवहुंक वे उन्हें मिलस सिघाव !॥ 
“ही, प्ृ० ४१ । 
४ झदत गोपाल आइये तहाँ | विकल छूवर श्री दाधा जहाँ ॥॥ 
पोछि पीत पट कृस्त उठाई । अधर सुधा दे कृबर जी पाई ॥ 
हिलिमिलि बैठे जुनलकिशोर । थकित उरुकसिती तयन चकोर || 
राधा में हरि हरि में राता । जुग जुग जुगल मिलत वहि बाबा ॥| 
हरि लीला गोपीगन गाव । हित सनेह देह विसरावे 


“वही पृ० ८२२॥ 


१२० ब्रव्षा कृष्ण कांग्य श्रौर उसके कांप 


हूप को इस प्रकार ग्रहण किया है कि बहू उतक लीला रूप के किसी मी प्रकार विरूप नही 
कश्ता प्रत्युत्‌ उसमे सहायक ही होता है | ब्रजदासियों - नत्द, यजोदा और ग्वाल आदि--को 
कृष्ण की असुर सहारत और भवत उधारन' लीलाएँ सामान्य वाल चेप्टाएं लगती हैं। वे 
देव-कृपा से इन मकटों के टलने की कल्पना करते हुए दिखाये गये है किन्‍्टू उलुखल बच्धन, 
यमलार्जुव उद्धार, ब्रह्मा द्वारा वाल ख़त्स हरण, गोवर्धन धारण, द्रौपदी चरित्र, प्रल्लाद चरित्र, 
हंसध्वज तथा मयूरध्वज आदि की कथाओं में कृष्ण के ब्रक्मत्व के प्रति स्पप्ठ संकेत किये गये 
है। इसप्रकार कृष्ण चरित के चित्रण भे कवि ने निरंतर सुखद व्यामोह के काव्यमय वाता- 
वरण को बनाये रखने की सफल चेप्टा की है । 


बलरारं 


लक्षदास के काव्य मे बलराम की बाललीलाओं वा वगांत भी कृष्ण की बाललीलाओं 
(वन्‍्दावन लीलाओ) के साथ ही किया गया है! कवि की रचनाओं में मक्मिणी चरित्र वर्णन 
तथा प्रभास क्षेत्र प्रसंग मे भी बलराम के दिपय मे सकेत किया गया है किन्तु अन्य कथाओं में 
उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता । कृष्ण की मधुर लीलाओ, सुदामा चरित्र तथा महाभारत 
के आधार पर ग्रहण किये गये अन्य प्रमगों (कथाओं) में भी बलराम के विषय में कोई सकेत 
तहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि कवि ते कृष्ण-कथा से सम्बद्ध रखते हुए भी बलराम के 
सरित्र-विकास में विशेष अभिरुचि नही ली है । वलरास का स्वरूप तथा चरित्र-विकास कृष्ण 
के अलौकिक रूप का प्रतिपादन करने तथा उसकी वाल-लीलाओं को गरिंगामय बनाने में 
सहायक हुआ है । “ 

कथाक्रम मे लक्षद्यसत ने संकर्पण को देवकी का सालवाँ एश्र बताया है और माया के 
प्रभाव से उतको रोहिणी के गर्भ में भेजते का भी संकेत किय्रा है ।' इसके बाद शिक्षु बलराम 
का कोई वर्णन नहीं मिलता किन्तु कृष्ण की वाललीलाओं के प्रसग में बलराम की क्रीडाओं 
का वर्णन मिलता है ॥ 

जब कृष्ण भोजन करते हैं तभी भाता यश्ोदा से अनुरायपुर्बंक बाते भी करते है । 
(तभी) हँसते हुए संकर्षण आये । इधर हरि भोजन करता छोडकर भाग आये ।  * लक्षदास 
ने राम कृष्ण के आंगन में खेलने का वर्णन किया है| वे दोनों बछड़ों की पूँछ पककर 
आनन्द में भरे हुए इधर-ऊधर दोहते हैँ। माता यशोदा उनके पीछे भागती फिरती है ॥* 


१ सतये संकरषन उर आये। माया रोहिती गर्भ पठाये । 


-“अष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १३। 
* भोजन करन लाल जब लागे। जननी सो बत्तिया असुरागे!। 
हँसत हँसत सकषत आये | इत हरि भोजन ता उठि घाये ॥ 
गा ना जे 
बछरत की पूछें कर धरे । घावत इत उत आनद भरे।। 
कट्ठें मरत कहें उठत्त संभारठ । करते बछरा पछि न टारत 
कहूँ राम कहूँ मजिर कनन्‍्हाई धावत फिरत जसामत्ति माई वही पृ० श्८ 


लक्षदास जा का चाईररत्र कल्पना १२६ 


हरि और बलराम बछुडो के साथ-साथ इस प्रकार खेलते हैं मानो 'वमित सित उदधि' से रूप 
की तरंगे' उत्पन्त हो रही हो ।' 

कऋ्रीडामगन क्रृंप्ण और बलराम किसी की भी बात नहीं सुनते, माता रोहिणी के बार- 
बार बुलाने पर भी वे सखाओ का साथ छोड कर नही आते, न उनके पुकारने पर किसी भी 
प्रकार का उत्तर ही देते है ।* है 

लक्षदास जी ने बलराम और क्ृप्ण की क्रीडाओ के वर्णन करने में आगे चलकर एक 
ग्रतर कर दिया । बलराम बड़े भाई तथा सखाओं में ज्येप्ठ होने के कारण सक्‍से अधिक 
जिम्मेदार ठहराये गये | कृष्ण तथा अन्य सखाओंं की बात पर यज्ञोदा विश्छ[ूस नही करती 
लेकिन जिस बात को वलदाऊ कहते है यशोदा उस मान लेती हैं |? इस प्रकार कवि ने हृप्ण 
तथा बलराम को बाललीलाओों तथा गोचारण लीलाओं तर सहचर बताया है। वन में अनेक 
राक्षसों का संहार करते समय वलराम कृष्ण के सहयोगी हैं । वत्मामर और बेसुक वध तो 
स्वयं बलराम ने ही किया था । 

बलराम आज्ञाकारी, मिप्ठभापी, सरल, अभ्यागत के स्वागत ने निपुण तथा अत्यन्त 
व्यग्हारकुशल है । जन्न कस के निर्देशन पर अक्कर ग्लराम और कृष्ण को 'नेवते मिस 
बुलाने आते है तब कृष्ण तो ऊरहे हृदय से लगा सेते है फिर बलराम उनसे कृशल पूछते हैं 
और बाँह पकड़कर अपने मन्दिर मे ले जाते हैं। के लोग सुफलकर्सत को पलका पर बिठाते 
है । नाथ (कृष्ण) अपने हाथ से अक्रूर के पर परथारते हैं! दोनों भाई प्रेम मे भगत होकर 
परस्पर झमगड़ते है। लक्षदास, प्रभु को प्रभुता का वर्णत करता कठिन है । 

राम और कृष्ण ब्रजवासयों को थन्यधिक प्रिय है' वे उनके 'विछोहट! की कल्पना 
मात्र से ही शकित हो उठने हैं | वे उन कोमों को किसी भी दइन्ना में मथुरा भेजने को राजी 
नही है । उनकी इच्छा है कि 'राम-हुण्ण ब्रग में (बदमाश करने हुए ही कस वध करे । यदि 


3) ई.ह विधि बछरनत साथ मिलि पेलत हुनि बल सगे । 
मनहूँ असित सित उदधि ते उपजन रूप तरंग।। 
-क्ैप्णग्ससागर (हस्तलिखिन) पू० १६ । 
+ जाहि रोहिनी लालु बोलाये। बपत सहित राचे नहि जाये। 
बहु विधि ततय .बोलाये दोड क्रीडा सहित न बोलदि कोठ॥। 
वही, ५० २२ । 
3 नही दम चढ़ ने जमुन नहाई | जठ ते है मोहि सौट देवाई । 
तजि श्ग दूरि जात नहिं काऊ | बू्क शीद्ममा सुबल बलदाऊ ॥ >-बही, पृ० २६। 
5 सुन्दर वर नगहि भुजा उठाइ। कान्ह अक्रूर लियो उर लाइ। 
रन न ्टि 
पुछि कुसल बलि लियो ढाह | ले आये निज मन्दिर माह ) 
सुफलकसुतहि पलका बेठारे | साथ हाथ निज पाई पपारे॥ 
भगरत याद पपारत प्रेम मगन दोउ भाइ । 
प्रमु॒प्रमुता बरनि न जाई 


ल-चही प्ृ० ४६ 


श्र्र्‌ झयधी कृष्ण काव्य और उसक कवि 


राम और कृष्ण का मथुरा जाता ने टल सके तो वे (ब्रजेबासी) सभी मिलकर ब्रजपति से इस 
बात की कहें और वहीं पर (मथुरा में) रहे । * 

प्रात-कान होते ही यारे ब्नज में राम-कृष्ण के मथुरा जाने की सृत्तता फैल गई। 
जाते हुए बलराम और कृष्ण को व्रजतारियों ने अपने द्वार पर खड़े होकर देखा। वे पहथर 
में लिखित पुतली की भाँति देखती रह गई । वे हरि हरि! कहती हुई प्रकम्पित होकर पृथ्वी 
प्र गिर यड़ी | तभी राम और कृष्ण ने माता बझ्ोदा को प्रणाम किया और रथ मे बैठ 
गये ।* 

राम और कृष्ण के मथुरा में पहुँचने पर नगर की नारियाँ उनकी रूप-छूवि को 
निरखती हैं और 'कास को भी मोहित करने वाले मोहत की छवि को देखकर अपने कच, कुच 
और वचन को सेंभालने में असमर्थ हो जाती है । दोनों भाई ग्वाल-मण्डली के साथ शोभावमान 
है जिनमे बलराम गौर वर्ण के और कन्हाई श्याम वर्ण के है । 

रगमूमि में बलराम और हृष्ण के वीर दर्प को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने तदतृकूल 
बातावरण उपस्थित किया है | 'रगभूमि में बहुत से संच बने हुए है जिनमे से एक मंच पर 
बज जन को बिठाया गया है ! इसी समय राम और क्रण्ण दोनों भाइयों को बुलाया गया । 
सखाओं को साथ लेकर वे दोनो नुप के ढ्वार पर आये। इसी समय मदावत ने कुबलमापीड 
को लज्कारा और राम-कृष्ण से अनेक प्रकार की बाते कही ! गोपाल में कटिमे पीत पट 
कस लिया । उनके सिर पर पिरगिया और छर पर बनमाला सुझोभित थी। उन दोनों चीरो 
मे क्षण भर तो कुबलयापीड को खिलाया फिर उसे प्रृध्वी पर गिरा दिया और उसके दोनों 
दाँत उखाड़ लिये । उतके शरीर में कही-कही श्रोणिन कण शोभित हो रहे थे, ऐसा प्रतीत 
होता था मानी हरि ने दो घीर रूप धारण किये है ।* # 





) य्रेक कहे वब्रजपति सो कहिये। मथुरा जाइ सवति समिलि रहिये ॥ 
राम कृष्ण न्ज करहि विहारा। करी कंस वध अजु हमारा ॥| 
-+ऊप्णस्ससागर (हरतलिखित), पृ०,४६ 
* द्वार द्वार सब देपहि ढठाढी ! पराहइत कढी पुत्री सी काढी ॥ 
हरि हुरि कहै हहरे यरघरे। व्याकुल विरह शूमि पसि परे। 
जंसुमति मैया को सिर ताइ। राम कृष्ण बंठे रथ जाइवा “>बहीं, एृ० ४७ । 
3 ली जो मोहन मुरति मार। रहे न कच कुच वचन समोर ।। 
ग्वाल मण्डली सेग्र दोझ भाई! बल गोरे मसांवरे कम्हाइ॥ * “वही, ए० ४८ । 
४ रंगमूमि बहु मंच सबारे | ब्रज जन एक मंच बेठारे ॥ 


््‌ 4 9५ 
रामकृस्त छोउ भाइ बोलाये । सहित सपन नुप द्वारे आये १ 
रद >< भ्र् 


पीलवान हाथी ललकारी ॥ घावों भज पहार सो भारी ॥ 
कस्मों पीत पट कठि भीपाला । काधि पाग सिर उसे बसझाला || 
छिनक क्ुवलयापीड पेलाये | हाथ कजर के हार लागे॥ 
धारि हाथी को वरसि से बारयों | दोठ बोर लिये रत उपारयो ॥ 
कहूँ कहु सोमित कन तन सोहै । वीर रूप के हरि जनु दो हैं।। 
वही पृ० ४८ है 


लक्षदास जां का चारतज्र कल्पना श्ररे 


जब राम और कृष्ण रममूमि में पहुँचे तब मल्‍लो ने कृष्ण को सुनाकर कहा कि राजा 
ने तुम्हारी कीति सुनी है। राजाज्ञा है कि राम और मुप्टिक तथा कृष्ण और चाण्डूल का 
मल्लयुद्ध होगा ! इस पर उन्होंने (राम-कृष्ण) उत्तर दिया कि राजा को अपने समीप जानकर 
बड़ी बाते न कह्टों और हमारे लिए हम जैसे बालकों को ही लाशों ।अत्त में संक्ण' और 
मुष्टिक का मल्लयुद्ध हुआ जिसमे संकर्षण ते हुठ करके, मुप्टिक को भार डाला | इस प्रकार 
युद्धरत दोनों भाइयों ने रंगभूमि में मत्लों का सह्दार किया, लक्षदास उनकी झरण है। सबने 
अपनी भावना के अतुरूप ही उनको (राम और कृष्ण) देखा ।”' 

लक्षदास ने 'इक्मिणी चरित्र! के प्रसय मे बलराम को कृष्ण की सहायता करते हुए 
दिखाया हैं | जब कृष्ण ब्राह्मण के साथ कुंदनपुर पहुंचते है तभी दलराम सर्सन्दर वहाँ पर पहुँच 
कर कृष्ण की सहायता करते है ।* 

कुरुक्षेत्र मे कर्ण, ब्रजवासी समासम के प्रनग” में कवि ने बलराम और कृष्ण को 
अलौकिक पुरुष कहुकर उनके बरह्मत्व की ओर सकेत किया है। टवके इस भेद को वेद भी 
नही जानते । फिर भी राम और कृष्ण समस्त ब्रजवाशियों--यशोदा, गोपी, ग्वॉाल, देवकी 
बसुदेव आवि--से (लौकिक पुरुषों की भाँति) बढ्षे प्रेद से मिले और उन्हें हृदय से लगा 
लिया ।* 

इसप्रकार लक्षदास जी. ने क्ृष्ण चरित्र के पृर्ण विकास हे लिए बलराम जी को भी 
अपता इष्टदेव माना है । वे भी सव-भार उतारने के लिये कृष्ण के साथ ही पृथ्वी पर 
अवतरित हुए और उन्होने असुर-वध करने में कृष्ण को सहयोग दिया । 

पा नंद 

अयुरों के द्वारा पृथ्वी पर किये गये अत्याचारो की बासे सुनकर विरचि द्रबीभूत हुए 

और प्रृथ्बी तथा अन्य देवताओं को साथ लेकर वे भगव्गनू विष्णु के पास गये। भगवान ने 


) पलल्‍लन्ह कान्हहि कहो पचारी। राजा कौरति सुनी तृम्हारी ॥ 
मुप्टिक राम कान्हु चाण्ड्ल | सिरिये मूषति आजु हजूर। 
भूष सिकट जि पाप वषानहु । हमको हमसे बालक आनहु ।॥ 
हि हि ५ 
सकरघन  युप्टिक हठिमारों। 7 न 
लकछुदास सरन मले दली रगसूमि हो भाई । 
जाकी जैसी भावना सो तम देपे आइ ॥ 
+झप्णस्ससागर (हस्तलिखित), पू० ४९६ । 
* क्रष्णरससागर [हस्तलिखित), पृ० ५७-५८ 
3 श्री हरि सकर्षण वसुदेवा | वेद ने जानत जिनके भेवा ।! 
-“वही, पू० द्ं० ! 
5 श्री जमुमत्ति मोपिका समाजु |ग्रोप ग्वालन संग ब्रजराजु ।! 
देपत देवे वसुदेव सिज्राये | हिलिसिलि प्रेस सहित उर लाये | 
मिले कृस्न हलभर दोउ भाइ ' से सप दक्मा वरनि नहि जाई 


वही शा ला 


श्र्ढ अचधघी क्ृब्भ काष्य ग्रौर उसक कवि 


सभी देवताआ को पृथ्वी पर जन्म घारण करने का आदेश दिया और स्वय पृथ्वी का मार 
उतारने की काना प्रकट की। उत्होंरे माया की रंद की रानी यशोदा के गर्भ से जन्म धारण 
करने की आज्ञा दी । कवि ते नंद के तैभव और उनके घर कृष्ण के पालित होने की पृष्ठभूमि 
का प्केत यही पर दिया है। लक्षदास जी ने तद को सम्पन्त और सम्श्रान्त महरा' बतते 
हुए धोषो का नायक कह! हैं। कवि ने वढ को ब्रजवासी अहीरो की ओर से राज्यकरदाता वथा 
कंस की आजाओ का पालन कराने वाले उत्तरदायी अधिकारी के रूप में चित्रित किया है । 

भगवान्‌ कृष्ण ने गोकूल में उत्पस्त हुई माया को लाने तथा स्वयं को गोकुल पहुँचाने 
के लिए, वसुदेव को आदेश दिया । वसुदेव कृष्ण को नंद भवन (गोकुल) पहुँचाकर बालिका 
को अपने झाथ वापस लागे । कधानक की इस प्रृप्ठभूमि से मंद के वैभव और भगवात्‌ के 
लीला विधान दोनों का एक साथ ही सकेतात्मक परिचय मिलता हैं । 

कृष्ण-कथा के उत्तरोत्तर विकास से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण के नद-गृह से 
जन्म धारण करने पर जो प्रमन्‍्तता यशोंदा को हुई वैसी ही नंद को भी । कृष्ण के प्रकट होने 
के बाद से 'नद-गृह में विशेष उत्सव होते लगे | नंद के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं 
रही, उनको अतिवंचनीय सुख प्राप्त हुआ । ब्रज में सर्वत्र सजावट की भई । साधु और विग्रो 
में वेद मत्रों का पाठ करके आशीर्वाद दिया | नद ने उन्हें दो लाख गासे दान दीं । बन्दी, 
मांगध और बूत गनो को उचित दान और पहरावा दिया गया । हपोन्मित मंद के पास जो भी 
गया उसे मनवांछित धन तथा बस्वुएँ प्राप्त हुई । इसप्रकार दासो की कोई अभिलापा शेष 
न रही और, लक्षदास, सभी की इच्छाएँ पूरी हुई । 

सतान न होने के दर ख में नवन्यशोदा का सारा जीवन बीत गयाणं। बडे भाग्य से 
वृद्धावस्था मे पुत्र का मुख देखने को सिला किन्तु कंस की दुवुद्धि के कारण मी प्रत्येक क्षण थे 
भयभीत रहने लगे । वसुदेव ते भी नद को कस्च की कुमति तथा उत्पातों से सावधान रहने 
का सकेत किया । मथुरा से घर वापस आले पर उन्हें पूतना के कृत्य का पता चला और 
'विष्न' के ठल जाने की सूचना पाकर वे प्रसन्‍न हुए और बहुत श्रकार से दान देकर उन्होने 
मंगल कार्य किये ।* इस प्रकार अपने पुत्र कृष्ण की मंगलकामता और सुरक्षा के लिए 


3) भोतिन चौक हेम के कलझा । +वज पताक तोरत घर लगा ॥। 
सुबरत ख्यग रूप पुर जोरे | ताप पीठ वर वसन पटोरे ॥| 
मनि मोतिन की माला ग्रीवा । देत दद सुकतिन्ह को सीवा ॥ 
तरनी बछरन सहित दुघारी । रहित कलक सुस्तील सुधारी ॥ 
साथु विद्य ते रहुसत लेही। पढि पढि वेद आसिपा देंढी।। 
गनि न जाहि ते अगनित गाही । सषा व्यास हें लाए स॒नाही ॥! 
बंदी मागध सूत्र जे आये। उचित दान दीहें पहिराये ।। 

नी न श्र 
नंद भहर सब कुल पहिरायों | मनवांछित धकरिनि बन पायों ।। 
रही दासन के आस न ढूजी | इक्ष्या लछ सदन की पुजी ॥ 

हे “ ऊप्णरससागर (हस्तलिखित), पएृ० १५। 
तद सुनी अचरिज की जाता । प्रो विधन लोक गुर सताता ॥ 





नी ले ्ः 
हरिधि नद दीन्हें बहु दाता मंगल कीन्‍्हे हने मिसाना “वही प्ृ० १७ 


लक्षद्ास जा का चरित्र कल्पना श्र 


नंद और मशोंदा समान रूप से इच्छुक रहते है और विध्च ठल जाने पर ह्पोन्मित्त होकर 
दान करते है। 

नंद अपने पत्नी (राम और क्०ण) के प्रति प्रेमपूर्ण ध्यवद्वार रखने है। वे अपने दोनों 
पुत्री के साव मोजन करते है । उन्हे उतवी सीलाए' , बहुत दसद ह। वे राम और कृष्ण को 
अपना सर्वस्व मानते 

जब कृष्ण और बलराम बडे हो जाते है तव वे वन में गाय चराने जाना चाहते हैं। 
नद जी कृष्ण को दुलाकर समझक्ताते है कि उठकी तथा यथोत्रा को राय मे उन्हें अभी बन मे 
नहीं जाना चाहिए क्योकि वन में दूर जानें पर उन्हें इर लगेगा और बड़े हब जाते पर तो वे 
गाये चरावे भी जा सकते हैं । इस वर दोनों भाइयों ने मौचारण के लिए बन में जाने का हुठ 
किया । तक नंद जी में एक डिप्र को वहू झुत्त दिवस बताने के लिए छुलाया जब से उन्हे वन 
में गायें चराने के लिए जाने दिया जाये ।* 

जिस समय गोवंधन यूज के लिए नद जी डिबिध प्रहार से सैयारी करते है तब कृष्ण 
इस सारे कृत्य का क!रण जानना चाहने है | संद जी बहत हो सरल गब्दों में समझाते है कि 
वे इन्द्र-यज्ञ कर रहे है | मेघ-मालाएं इन्द्र के बश॒ में ह। इस पूजा से सतुप्ट होकर सुरपत्ति 
जल बृष्टि करेगे तब कानव के तृण और दृक्ष हरित हों उठेगे जो हनारी गायों का खाद्य 
होगा । इस पर क्ृप्ण ते इन्द्र-यज्ञ का विरोध किया ब्वेर गोवर्धन पूजा के कारणों पर 
(विस्तार से) प्रकाश डाला | अत में नद जी ने कृष्ण दी इस वात को मानव लिया और 
पतमस्ल ब्रजवासी विविध प्रकार के पकवान और व्यजन लेकर मंगलभान करते हुए चले । 


8... 








[क] हक 


) ये सुनी नद घोष की दीती + ब्रतु अनन्य कान्‍्ह सो प्रीती ॥ 
गा हम न 

कान्‍्है ब्रत कान्‍्हे उपवासा। मन में करत कान्श की आखसा।। 

येहि विधि कान्‍्हु लिरत रब कग्रे । कर्म अकर्म भलि खब गये ।। 
हे “ झेप्णरससागर, हिस्तलिखित), पृ० २३ । 
5 बलि नद लीन्हे बनवारी ! सत है कहा कहति मह॒तारी | 

अब जात बने दूर डरेोहे | बढ़े होतु पुनि माह चरेहे!। 

पुनि दोठ भाय कहने हठि लागे। गोधन चरावंत को अनुरागे ।॥। 

तंद वचन सुक्ति आयसु दीन्‍्हो | बोलि जिप्र ढित सोधन लीन्ही ५ 

हु जा ्ः 
नीकि बरी दिन कह्ह गोसाड । 
- वही, पृ० २७ | 

3 सात क्रिंपा करि हमहि सुनेहोौ। करि यह क्रिपा कहा फलु पैही ॥। 

इन्द्र जज्ञ कीजत है लाला । है जिनके व मेघनि भाला ॥ 

सुरपति जो निज पूजा पड़े | तौ घव पेरि तीर वरसेहै।॥ 

ताते तृन काचन हरि झहै। वृत्ति हनारी गाय सच्च पैहे॥॥ 

सुरपति मध थुनि मोहत मापे | होहि अनंति वचन जस भापे ॥। 

हर ६ 
पूजहु विप्न गाइ गावबन मानहुं त्तात हमारों या मन 
वहीं प्र० ३३ 


१२५ झवधा कदष्ण काव्य होर उसक कांय 


इससे स्पप्ट है. कि तदजी इतने शोलवान और विवकों हैं छि सय वात को जानकर उसका 
पालन स्वयं करते हैं और अगन परिजिना से मा उसका अनुममन कराते हैं । 

तद बहुत ही विनयन्स्नम्पत्त, अभ्यागत प्रेमी और सरल है। अक्रर के आस्रमन की 
बात सुनकर नंद जी स्वय अक़्र से मिलते है और आनदपूर्णा ढंग से बाते करते हैं । झत्त में 
वे अक्र को विनय-पूर्वक विदा करते है । १ 

अपने पुत्रों के प्रति नंद का ममत्व उस समय अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है 
जब वे अनेक अह्ीर, बाग और गोपो को साथ लेकर मथुरा जाते है जिससे वे अपने 
बालकों की कुशलतो को अपने तेच्ों से देख सके। नंगर परिभ्रमण तथा घनुर्भग करके क्ृष्ण 
नंद जी के समीप आते है और उनकी गोंद में सो जाते है ।* 

कस वध के उपराच्य नद ने कृष्ण और बलराम से वापस चलने को कहा किन्तु कृष्ण 
ने नद को बहुत-सी भेटे दी और उनसे कहा--पुमने मेरी वहत सेवा को। यथोदा से मेरा 
पालागन कहना | तुम और यशथोदा ही मेरे सच्चे पिता-माता हो, बयुदेव-वेवकी से तो जन्म होने 
भर का ही ताजा है । इस बात से नंद को बहुत दुःख हुआ । वे त्रज वापस लौट आये । कथि 
ने नद के हृदय की पीड़ा को शब्दों भें व्यक्त करते मे असमर्थता प्रकट की है ।* 

कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धंव ब्रज में आये ते उनको नंद और यशोदा मिले । 
कवि में कृष्ण को उतका बन और प्राण कहा है । उन्हे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी 
नही दिखाई देता । वे दोनों प्रेग मे भरकर कृष्ण को कुशलता का समाचार पूछते है और 
कृष्ण की वाल लीलाओं के विदिध प्रसगो को स्मरण करके उनके विरह मे छुख्ी होते है । 

कुरुक्षेत्र त्रजवासी कृष्ण समागस' प्रसग में नद जी के बारे में* अन्तिम सकेत सिलता 
है जहाँ द्वारका और बज का समस्त समाज परस्पर मिलता है । नंद जी के साथ ब्रजवासी और 
यश्योदा के साथ गोपियों का शमाज नसुदेव और देवकी से प्रेमपुर्वक मिलता है ।" कुरुक्षेत्र के 
? भले नंद आनद भरी एूछही बात ! 
हि 
नंद वीदा अ्रकुर बीनौ करी कीन्ह ॥ . --भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पूृ० 8० । 
हसत' हंसल हरि आये तहा। सकटा रोपि नंद रहो जहाँ ॥। 
कौन्ही ऊदन क्षोर वियारी | नंद थोद सोये वनवारी | 
की “आऊैष्णरससागर, पुृ० ४८ । 
मेंटे बहुत वन्‍्द कह दीन्ही। कहाँ बहुत सेवा तुम कीन्‍्ही ॥ 
पालागन जसुमति खो कहिदो । तात नात संघुकल सु रहिवो |! 
तुम जसुमति सावे पिनु मातु । वसुदेव देवे जन्महि को नातु ॥ 

! 





शा 


डा 


हि 
सोचत नदादिक ब्रज आये । मो सो विरह जात नहिं गाये ॥ 


। ४ टी] 
$ मिले नंद औ जमुमति मैया | जिनके है धन प्रान कब्हैया।) 

मरी प्रेम कुशल दोड बुर्क। तजि मोहन झौर ना सूकै॥. वहीं, पृ० ५०। 
संद्रादिक आये बइजबासी | जिन कीन्‍्हे प्रेम बसि अभिनासी । 
श्री जपमति ग्रोपिका समाजु। गोप ग्वालन संग ब्रजराजु | 
देखत देवें बसुदेव सिधावे । हिलिमिल्रि प्रेम सहित उर लागे ॥ 


वही पृ छ पर 


लक्षवारा जो का चरित्र कल्पना ६ चईए 


इस प्रसग में कबि ने गोप-नबाल, गोपिकाओं तथा स्श्योडा का जिस तन्मयता से चित्रित विया 
है उतनी तत्परता उसने नंद जी के लिए लही दिखाई । नंद जी का प्रकृत रूप अन्य पात्रों के 
भार से दव-सा गया है जिसके कारण ववि उसे स्पष्ट रूप से लिखार नहीं सका । 


यह्योदा 


यज्योंदा नद की पत्नी और कृष्ण की माता है । उसका मातृत्व सरलता, झुचिता और 
स्नेहणील स्वशाव के क्रोड भे परियालित है । उसका वात्मल्य भारतीय रमणी की भावनाओं 
का जीता-जागद्मा प्रतीक है । क्रृप्ण जन्म पर आन्दोत्मव होता हैं । महूराने | आनद बंबाये 
बजते है वेद-व्वति को सुसकर वज की नारियाँ मगल गान करती है। सर्वत्र सजावट की 
जाती है और उत्लाम में भरे हुए गोंपीलनवाल दध्धिकादौ करते है । नद और यशोदा बदी 
जत तथा दास-दासियों को सुक्तहस्त मे दान कर ते है।' कृष्ण जैसे पुत्र को पाकर माता 
आनदातिरेक से नाथ उठती है । वह अपने लाल के मुख को वार-वार चूमती है और नजर 
बचाने के लिए राई लौन' उतारती है । वह स्वयं नुतनाकर कृष्ण को बाले करने को प्रेरित 
करती है | य्रोंदा का तन मन ब्याकुल हो जाता हैं। उसका हृदय तथा प्राण उमगने 
लगते है ।* माता यश्योदा प्रात काल सुत-बदत चिहारती है। उस रूप-छवि पर कोंडि कला- 
निधि और भजु कज की उपमाएँ वारी जा सकती हैं| क्ृष्ण की भपकती हुई पलकों तथा 
अल्प दसनों (दाती) को देखकर वह अपना अंचल वारती है।? 





) आनंद बधाइ आजू बाज महराने | इत दी भाह उत घन घहराने ॥। 
सुनी वेद धुनी पुत्री गार्व ब्रजनारी । राजत ध्वजा पताका अजीर वीहारी ॥ 
सकल मसल मुल भयों भर भादौ। नाह गोप गवाल मीली करे दधिकादो ॥| 
जज जन बढीजन नंद पहीराये | मन के भावते फल दासी दास पाये || 
महादानी ली दीनू गावे जस तेरों। बॉह गही कोजे मसमभोहन को चेरो।| 
--भगवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० 8५। 
नंद मदर सव कुल पहिरायों । मन वाछित घकरिनि धन पायो ॥ 
रही दानन के आस न दूजी । इक्ष्य लछ सवत को पूजी॥ 
-+ईप्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १५ । 
* निरफत सुत सुप कहो न आज । पैचत जसमनि प्रेम बढ़ावें।। 
उप चुप हृष्टि बराव। वारि वारि गप्रचल उर लावे ॥ 
मृप गोरिया सुष चूर्थी माई। बारे सोत लौन मिलि रा 
मोद भरी ले गोद निहार। हसे हसावे लालु उलारे॥ 
वात कहावे॑ कहि तुनुराता। तसु लाबे तब मनु अकुलाता ।। 
देषत नैन व्याकुलित काना । बोलत उर ते उमगत प्राना ॥| 
कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १५-१६ । 
3 ज्राता जसोंदा प्रातह्टी सतत बदन बीहारे । 
कोटि कलानीधी कंज मज्जु उपमा ग्रहीं डारे ॥। 
उघरी उधघरी पन फपकी जात मन माह दीचारे ॥ 
मनहु मधुप नींकसे चहँ नीरज दल टारे ॥। 
अलप देसन बोहत लस जथी ग्रचल वार 
कमल क्येमले सदामीनी कवी को कही पार मे पृ० ६२ 


श्श्८ अवधोी कृष्ण काव्य श्रौर उसक॑ काव 


वृद्धावस्था मे सगांदा को पुत्र का सुस्त देखने को मिला | घन को अभिन्वाष्त के पूरा 
होने पर भावनाएं हिलोरे लेने लगी । बड़े अपने प्यारे पुत्र का विविध प्रकार के नये आमू- 
प्रा तथ्य बख्यों में क्र मार करने लगी। मन मे अनेक कल्पनाए' जागरित हो उठी | बह 
पुत्र के विवाहोपरात दुलघ्िन को अपने संहीप विठाकर वाने करने आदि के विविध सतोरथ 
भी करने लगी । पुत्र और पुद्रवधू को एक ही थाल मे भोजन कराने तथा उन्हे एक ही खेत 
पर सलाकर उनकी जोभा देखने की सुखद कत्पना यजोदा को माद्ृत्व की सरलता के उस 
शचि आसन पर विद देती है जिसके मल से गुखों की ऊहापोह में उलभाए रखने की जदभुत 
क्षमता होती द्वैन।' 

कृष्ण-जस्मोत्सव के बाद से तो नगल गात' के लिए ब्रजयुवतियों को निमत्रित किया 
जाने लगा | कार्थ की अधिकता के कारण यच्चोदा से अपने पुत्र को 'शकट की छॉह मे लिया 
दिया और स्वय सुमगल कार्यों में उलक गई । रोते हुए क्ृष्ण वे अपने पैर चलाये जिससे 
गोरम के कुम्भ ऑगन में गिर पड़े । यज्ञोदा छाती थ्ुलती हुई आई और इस 'करवर' से 
बचाने के लिए विधना को धन्यवाद दिया और अपने लाल को गोदी थे ले लिया | इस 
अनिष्ट के निवारण हेतु महारि ने ब्रज में वधाई फेरी । एक दित यणोदा ने कृष्ण को 'पय- 
वाम' कराते समय उनके ( कृष्ण के ) मुख में 'सकल लोक देखे ।* कृष्ण के अति लौक्कि 
व्यक्तित्व को देखकर भी अपने पुत्र कृष्ण फ्े प्रति माता यशोदा का ममत्व ने तो कम ही हुआ 
और न उसने कृष्ण के न्रह्मात्व रूप की ही कल्पना की । कृष्ण के प्राकृत कार्यो वथ्य मानवीय 
चरित्र को देखकर सरल भति यत्ोदा के स्नेहशील हृदय में अपने पुत्र के प्रति विविध प्रकार 
की शंकाएँ घर करती रही और वह अनिष्ट-आथका के निवृतरण के लिए प्रयत्नशील 
रहने लगी । 





3 भूपन आति लदे पूनि धरै।र्व उतारि नेछावरि करे।। 
कटि पहिराय पाटकीतनीया । एहि धन धनी सदर की घतिथा ॥। 
करें मनोरथ बड़े ह्लै आये । बना व्याह को वात चनावे।। 
चढो चौडोल वीथाहन जाःउ । सपी में गाव॑ मोहत नाउ 
पा 28 ना 
एक थार भोजन करवेहीं | एक सेज द्वौ लाल सौबहौ | 
हाँ देषिद्ली सोना दोठ मुष की । करिहौ प्रान वारसे यहि सुप की 
लछुदास महरानी करत मनोरथ लाप । “झुप्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० १६ । 
* नेवतिसवे दजवशू बोलाई। मंगल करत नद ग्रह आई ॥। 
सुत पौंढात्न सक्कट की छाही । उरकी आप सुमंगल भाही ॥ 


बा 
रोबल र लाल चलाई । सीधी सकट सो उलहि अडाई || 
ना ्ः ्ः 


छाती बनति जमोगनि भाई । विधना करवर बडी बचाई ॥ 
गोद लाइ लालहि ले आई। फेरि महरि बज करे बधाई ॥ 
एक दवस प्‌ प्यावत्त दघ सकल जोक सुत के मु पेपे 


लक्षदात्त जी को चरित्र कल्पना श्श्है 


कृष्ण के द्वारा पुतना के प्राण हरण' की बात सुल्ते ही झ्योदा सीस घुनती हुई 
भागी आई और राक्षसी के सीन पर कृष्ण को खेलते हुए देखा । यशोदा से इस अनिष्द 
निवारण के लिए त्योछावर की और दान दिया ।' इसी कारण यशज्ञोंदा ने नद के परामश् 
से कृष्ण के सभी सस्कार वेद-विधि से पूरे कराये जिससे भविष्य मे इस प्रकार कोई और 
दुर्घटना न हो जाय ! कृष्ण को पालने में भुलाने का शुद्ध समय भी पश्डितों के परामर्श के 
बाद हो निश्चितत किया गया ।* 

जत्र कृष्ण चलने लायक हो जाते है तव वह उन्हें अँगुली परकडककर चलना और 
'तुतरे वचन कहकर बोलना सिखाती है ।? जब क्वप्ण कुछ बडे होते है और गन में खेलते 
है तब यगोदा उनकी बह पकड तेती हैं जौर 'मवभावते' भोजन कराती है । भोजन करते 
समय क्षृछ्ण माता यज्ञोंदा से अनु रागपुर्वक बाते करने है ।* 

सखाओं के साथ माखत चोरा करते हुए कृष्ण को पकड़ कर ग्वालिती यश्योदा के 
पास लें गई और उन्हें उपालम्ध दिये। श्णोदा वे रुप्ट होकर ग्वालिनी को फटकारा कि 
कृष्ण चोरी करना क्या जाने ? बह तो अभी छोटा हे, सवा जहाँ भी ले जानते है बह उसे ही 
अपना घर सम्रक कर उनके साथ चला जाता हैं| तुस्हारे कठार वचनों को सुनकर उसके 
तेत्रों में आँसू आ गये है । ऐसी भी क्या निद्॒राई ?“ तुम्हारी ऐसो कितनी हानि हो गई है जिसके 
कारण तुमने यह हाय हल्ला मचा दिया हैं। भगवान्‌ की दया से मेरे हीं घर में गोरस की 
क्या कमी है ? यदि तुम चाहो तो दक्ष-पाँच माट तुम ले लो किन्तु मेरे लाल को अलग 


+ सीस धुनत जसुमति उठि थाई । रकसिनि उर पेलत सुरसाई !। 
देषत गोप वधू सब *"थाय । लालहि लियो अक में लाय !! 
जमुमति लियो बिपुल धत आता । कियौ निछावर दीन्‍न्हेनि दाना ।॥ 
प्ण्रसमागर (हस्तलिखित) पू० १७ | 
+ रहसत जसुमति विप्र बोलाये | सुद्दिन पूछि पदता हलराये। >-वहीं, पृ० १७। 
3 टेकि अगुर्यि चलन सियादें| वचन तुतरे कहे कहावे ।। 





-“बहीं, परृं० १०३ । 


४ पेलत मालु बाह धरि लीन्‍्हे | मत भावत ले भोजच दीन्‍्हे 
भोजन करन लाल जब लागे | जननी सो बतिया अचुरागे । 
देपी द्वार जसोमति ठाढी। भरी सुत नेह नदी उर वाह़ी ।। 
आगे पढ़ें जानू ले कॉीन्‍्हे। बहुत सहरि का वोरहन दील्डे ।। 
ता नी 
डर जुत कछुक लाल जब दीपे । पीकिछ मह॒रि नयन करि तीपे ॥ 
ग्वाली तुम्हें कसी कहिआवो।ए का जाने शौत पराजों !! 


नही, पु० ई८। 


ध्ट इक दक है ०. न 
जहाँ जात में सपा सयाने। लाल तहें अपने घह़ जाने ॥ 
न्यत जक गा 


अब तुम वचन कठोर सुनाये | सुनत लाल लोचन भरि आये ॥। 
! 


दाद ह न 
केतिक हानि गोरस को माई जा लगि दम न किए कन्हाई 
बह्दी पूृ० ० 


१३० ग्रवधा कृप्ण काव्य आर उसक काव 


(दाप) मंत्र लगाओ + इतल, ह नहीं, जजालिनी के अधिक तकवितर्क का «चर यशोौदा 
कबल इल थात पर समात कार देती है लागु कर्व परधाम गे से खलत सिफ्यो काली + इस 
प्रकान बणोदा के सत्र में दण्ण के लिए घोर पक्षपात है किन्तु यह उसकी दु.शीलता का 
परिवायक नहीं हैं | प्ण के अति प्राकृत कार्यो को देख-सुतकर भी उसका सरल मातृत्व 
अश्लण्प रहता है। 

कृष्ण के द्वारा मिद्‌टी खाये जाने की शिकायत यश्योदा तक पहुँचती है| यजोदा कृष्ण 
से मिटटी उगलने फे लिए रहती है । कृष्ण के नेत्रों में ऑसू देखकर वह सॉटी' गिरा देती है 
लेक्त फिर ड्शकर उन्हें सुख दिखाने को कहती है | कृप्ण मुँह खोलकर माता यञ्ोंदा 
को अपने विराट रूप की एक माँकी दिखा देते है । कृष्ण जब अपनी भाया को समेंट लेते हे 
तय माता यथयोदा इस थ्षत्ि प्राइ्त लीला को स्वप्न झात्र मानकर हृदय में प्रसन्‍त होती है और 
स्तेहातुश होकर पृत्र को अपने ग्रक में भर लेती है।? 

कृष्ण की चबजता और चपलता से परेबग्रान होकर भी वह उनकी क्रीडाओं को मन 
ही मन चाहती हे क्योदि अलेए करदर' को देखकर उसका मन अब अनिप्ट की जारश्का मात्र 
में ही मबभीत हो जातः है। एक दिन कृष्ण ने अपने धर में दही फैला दिया । यच्योण उन्‍हें 
गरसे दौडी किम्तु कृष्ण पकड़ से नही आये । जो (कृष्ण) जगत को मायावश (करके) नचाते 
है उन्होंने बथोदा को अधिक परेजान व्ेसकर स्थय को बँधवा लिया। यज्ञोदा ने ऊखल से 
घावा । ते उसे (कछूबल) लेकर यमलार्जन के वीच में होकर निकले और उनका उद्धार किया। 
प्ोदा ने बुक्ष निषाद ही बात सुनी तो व्याकुल होकर भागी आई। उसने क्रृप्ण के बधन 
छोड़कर मगल वाजे वजवाये और हिज-देवताओं की मनौती की कई. * 


3) ज्षव सिधि मेरे घाम बहुत गोरस विधि दीस्हे । 

दुम्हे माठ दस पाँच लेह चाहत जो लीनहे॥ 

तरक करन क्यों पाइड्टौ जो मीऊफे बरहु उठाई )। 

छूगत सगन वा लाल कह कत जलग लगावहु आइ ॥| 

--कुप्णरससागर (हस्तलिखित), पृ०७१०४। 
5 बही पृ० १०४। 
अबही लाल पृत्तिका पाई। खाल वाल जमुदाहि सुनाई ॥। 
जमुमति गही लाल की वाहीं | पूछे महरि लाल कहै नाही ॥ 
जमुमति कही उगिलु थौ माटी | डारे हाथ झहिती साटी ॥ 
गा कप कप 
साँदी मो ज्सुमति देखाव | विह्सि लाल तब वदत देपावे ॥ 
देंगे साव समुद्र ग्िस्वर बन | तीस लोक देपी डरपी मन ॥ 
भुप भीवश आपुन भी जाला । तिरपत रहो न महरि हवाला ॥ 
कहे माथ देपति हो सपनों , साथा किधों मोह है अपनौ ॥ 
विधि यह लीला कौनिअपारा | रही न जमुमति देह सभारा ॥ 
प्‌ 


2 70 5 2 की 
लिया अंक भरि रृधि सब यूली | सपनी समुक्ति महरि उर फूली ॥! 
- वही, प्ृ० २१। 
एक देवस ”ी घर हथिडारोी मारि गहन थाई सुत प्यारों 
अट्टू बटि ग। फत ८रि भाग नद रानी डालति सभ लाग 


लक्षदास जी की चरित्र कहपना १३१ 


यजोदा बहुत ही कुशल और व्यावहारिक माता है। रोहिणी के बुलाने पर जब कृष्ण 
नहीं आते तब वाल मनोविज्ञान की पण्डिता यजोदा कृष्प को बुलाने जाती है और उन्हे नम्द 
के भोजन करने के समय के आगमन को सूचना देती है | वह कहती है-- तुमसे सुबह ही तो 
कलेबा किया थप पर अब तो देखो कितना दिन चढ़ आया है । तुम अभी तक धुल-धूसरित 
ही घूम रहे हो और ये सारे सखा स्ताव, मोजनादि से त़लवृत्त होकर श्रृंगार कर आये है 
तुम भी घर चलो, मैं तुम्हारे भी कपड़े ठीक कर दूँ फिर तुम भी सखाओ में 'ठाकुर जैसे दिखाई 
दोसे | जो बालक पहले आयगा वह्ठही ठाकुर का पूर्ता कहलायथा और जो पहले घर पहुँच 
जायगा उसी के वबबा भ्रूपष और माई है। इस प्रकार बशोंदा अपने पुत्र को मन 
भावती' वाले सुना-सुनाकर तथा अन्य बालकों के प्रति स्पर्द्ा भाव जयाकर“धर आते को 
कहती है । 

नन्‍द और यज्ञोंदा की स्वीकृति के वाद से राम-कइृष्ण बन में गाये चराने के लिए 
जाने तो लगे किन्तु यभोदा का चितातुर मन उन्हें अकेले भेजने को राजी न हुआ । महरि 
का भन क्रपण के दान! तथा रनकानर' के लन और प्राण की भाँति अकाग्रस्त ही रहा । 
उसने कृष्ण से गोचारण से लौटने का समय पूछा और उन्तके अनिष्ट निवारण के लिए 
उसने) “राई लौन' उतारे । अत में सुदित' पूछकर त्रज के बालकों तथा बछडो के साथ 
कृष्ण को गोचारण के लिये वन जाने की स्वीकृति मिल्र गई । यश्ोदा ने उनके खाने के लिए 
भोजन बॉब दिया भौर सखाओं को उनकी सुरक्षादि के सम्बन्ध में सभी आवश्यक जादेश दे 


न नोट ना 
लखि जदनी सम आयु अधघायो । जिन माया बस जरत नचायो ॥॥ 
3 ः ! है प्‌ 
तेहि बॉब्रे बोपरि सो लाइ। सिक्स जमलाजुत विच ब्ाइ 
5 कि 23] ्नः 


॥ 
आकुल विकल जसोंमति आइ। लिये अक मुप छुमि कन्हाइ ॥। 
वर्धन छोरि बधाव बजाये। ग्रजमानि द्ज देव मनाये |! 
“ ईष्णरससागर (हस्तेलिखित) , प्र० २२ । 
) जाय रोहिनी लालू बोलाये | सपन संदित राचे नहिं आये ॥। 
वहु विधि तनय बॉलाये दोठ । क्रीडा सहिल दे बोलेहि कोउ ।। 
फिरि नदरानि आनि:सुनायो | भोजन समय नंद को आयों ॥ 
गई बडभागीनी जसोमति तहा। बाल गोपाल पेलते जहां ॥ 
सुधा वचन बोली भृद्‌ बानी | आवहु लाल जननि सुपदाती ॥| 
प्रावहिं लाल कलेवा षायो। देपहु देवस कीतो चंढि आयो ॥। 
तुम पे रहत धूरि लपटाये। ये सब शप्रा सिगार बनाये । 
सव अन्हाइ भोजन करि आये । झ्लीशन वेनी केश गुथायें ॥ 
तुम्हीं भवन आवहु सुत प्यारे । नीके मूषत करी तुम्हारे ॥ 
किये लिमार विराजहु असे | सकल सघन में ठाकुर जैसे । 
बाल गोपाल प्रथम जो आबे । सो ठाकुर को पूत कहाये ॥ 
जो प्रथमे घर पहुँते जाइ ताको बवा मूप हैं माइ 
बही पृ० २२ 


श्र ब्रदघों ऊंृष्म काव्य मौर उसके कण 


दिये । माता ने राध-कृष्ण को सी समभागयः + श्रन में साला को विश्वास दिलाने के लिए 
उसकी सौगंध्र खाकर तथा उसके बच्चों का पालन करने का आश्वासन देकर क्ृप्ण बन 
को गये ।' 

कृष्ण के वन से लौटने पर बणोदा ने उन्हे सीने से लगाया और अनेक मतोरथ 
किये । स्तान तथा शोजनाडि से निवृत्त होकर कृष्ण मे माता को वन की कथा सुनाई । 
यश्ञोदा ने कृष्ण को अपना प्राग्थन वताया और उस्त पर बलिहार' गई ।” 

जब प्रशोदा ते अक्वर के माथ राद और कृष्ण के मथुरा जाने की वात सुनी तो उसका 
सरल हृदय गकित हो उठा । वह खीक कर छऋहने लगी *के मै कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर 
कही भाग सरऊँगी । बहू कझूण बलाप करती हुई कहती है कि कृष्ण सुक त्रधी के लकुट 
और रक की निधि है। दस ने उन्हें चालाकी से बुलाया है। मैं अपता सारा धन और 
सर्वस्व (गोधन) छोड़ने को तैयार हूँ लेकिन हृष्ण को मत जाने दो । वह मेरे बिना मथुरा मे 
कैसे रहेगा ? उस्े तविक सी भी घास लगे जाती है तव तो उसका सुशक्ष कुम्हला जाता है ! 
अब प्रात काल उठकर क्ृणा को कौन कलेवा देगा ? और मेरी तरह उसे मातृ-हृदय का 
प्यार कौत देगा ?'? इतने गोते-चिल्लाने पर भी जब कृष्ण और राम के सकते का कोई ढग 


। भयौ सहरि मनु क्चिपित को दातु । ज्यों रन कातर को तनु प्रात ।। 
हुप लल. चरावत जैहुँ | कहे वड़रि फिरि कब घर जेहेँ ।। 
फिरि फिरि राई लौन उतारे! महरि महायुप तल ने सभारें ।॥! 
सुदित पूछि बजवाल वोलाये | बछरकू ले वन कान्‍्ह सिधाये ॥ 
महरि मधुर भोजन सग दीनन्‍्हे | दधि वधन करि मगल ऋीनन्‍्हे 
पूहु लकुट ले देव मनावबे | कर निहोर सव सपा सिषाव ॥ 

न्ः र्गः 
तात जहा वन होंइ घनेरों। नहि. जैयों जहु होइई अ्रव्यरों ॥ 
प्यारे नम्ीर तोर पैंर्पजे।गढ़रे तौर पाउ नहि दीजे॥ 
नर दा गा 
मैया ते जो कही सो करिहो | तेरी सोह कहुहि नहि डेरिहौ ॥॥ 
करि प्रनाम हरि हसत सिथायरे । महरि प्रेम कुच द्रीग भरि जाये ॥ 
-“कष्णरससागर (हस्मलिखित), पृ० २४ । 
है लाल उठाए गोंद वी लीछे | महरि भनोरधथ कोटिव कीन्‍्हे | 
का देड भोजन का दहिश। कौन सी सेज लाल पौढाऊ ।! 
घर हा रा 
चुपरि फुइल लान अइदाये । दिव्य दियो श्ोजन मन भाथे ॥। 
पूनि रुत पथ पनौडन लागी । जिस कह घुति सन वसत विराणी ॥ 
पुलकि पुनकि तन पौछद नाई | पत्रमोहन वत्त कथा सुनाई ॥ 
ह् ग्का न 
हों वलि गई जलोममति मद । तुम मेरे धन प्रान करहाई ॥ 
“वही, पृ० २६। 

3 जलती जसोमति को ब्सा वरनी सती जाइ 4 

घर जही का मात के र पाई 
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नहीं दिखाई डिग्रा नो उसने अक़तर का क्र बताया क्याकि उस्ता हे >ज का सारा सुख हर 
लिया है | उसने राम और कृष्ण को सामाजिक गिप्टता एव स्णवद्ार की बाते सममझाई 
ओर कहा कि सत्य वाबा (नन्‍्द) के साथ ही रहना और राजा ने कोई कोर बाते मत 
कहना | 

कमवच्च के बाद क्रप्ण वुदावत सदी लोटे । झछ पढने बाद उच्दोन उद्दत्र को अपना 
प्रतिनिधि घबनाकर श्रजवासियों के समीएण शेजा | नंद और बनोदा दो माव-प्रवणणना का एक 
नमूना देखिये । वे उद्धव से कृष्ण की कुशल पछने हवा ऊेवल दछाज का हे 7 करते 
उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता । वह जी वो कृष्ण बी कुशल पूछुकर 
ही चुप रह गये किन्तु यश्षोदा के गन में अनेक प्रकार दा पगकला-पिकृल्प उठे लगे । उसने 
उद्धव मे प्रब्तों की कही हगादों। अब दशा को प्रात काश यालेवा क्रोम कशता होगा ? 


बेल से लौटने के वाद माँ कठ्कर वे किसके ग्रक्त मे लिशाए दने ” गोचारण में लोटकर 
सन्ध्या समय किसे सुख देते होगे ” क्ृप्म श्रह्ाँसे यो 72 के लगे ही गये थे, अब तो 


कोई क्राभ गप नही रहा । उन्हे बज से बरापश थे आओ ४ ह+ मतकने चोगों को गधापान 
कराओ [४ 





रन 
मोही अथरी के लकुट रंकनीधी लाल । 
तीन्‍्हही चहत है कंस कीन्द्र की चाल ॥। 
सब घन गोधन दीजी “दीजीअ' प्राक्त 
कान्हइ जान ते दीजीअ हहुइ श्वपात 
कैसे के मोही विनु ग्हीहही मश्ुवन जाइ 
ये तमक लागत घाम जो मूप कृफ्ीताइ 
प्रातद़ी उठते कलेज लालही देड् । 
च्प्ती चाटी नैनस् भरी यह सुर लाइ । +भागवतपुर जाए (व्वातिखित) पृ० ६० । 
) है यह ऋर कहे अक़्रा। जिन ब्रज हुगा सकल बुप एस 
यहि भ्रौ विधि काड़े को जाये | सुझ समूह हरि आनि बरायरे ॥ 
जसुमति दशा वरनिक नहि आवे । युप दूमें परि गाय मियां ॥। 
कछु कठोर तूप सो ज॑ति कह्मौ | सण बबा के लागे रण ॥। 
“5 कुप्णस्सलागर (हस्तलिखित), पु० ४७ ॥ 
* हरि ऊधथौ का ब्रजहि प्रठाये | सिज पृद सब सूथन पहिराये । 
मिले नद ओऔ जसमति मैया । जिनके है धन प्रान कल्हैबा 
भरी प्रेम कुमल दोठ दूके । वि मोहन और कहू दा यूसे,। 
न 
केहि प्रात कलेबा दीजे। बिना कान्ह श्रक केहि लीजे ! 
कव पेलत ते हरि औहे। माँ कहते भ्रक लपटे हैं।। 
कव॑ धौ गाय चरावत जैहै | आवत संध्या सव देह ॥ 


न रन न- 


ऊ्धघों है घर घर घेलौना कब आहइहे पेलिहे छौना 
मुरलों यहू प्रान पियारी सोठ गापाल गौवे विसारी 


न्‍ का ++ 
* 


] 


] ं 4 


अनन 3.3. मम. बन 


१३४ झवधघी कृष्ण काव्य और उसक॑ कान 


ब्रत में कुछक्षेत्र में कृष्ण ब्रजवासी समांगम' पसग से यशोदा नद जी के साथ दिखाई 
देती है । उसे अपने पुत्रो से मिलकर अपार सुख होता है । उसके प्रेमाश्नु बहने लगते है। बह 
कृष्ण के मुख को देखकर बार-बार अपने अक में भर लेती है।' 

कुरुक्षेत्र मे वसुदेव के यज्ञ की समाप्ति के वाद कृष्ण समस्त ब्र॒जवासी समुदाय को 
बिंदा करते है । सभी लोग क्ृष्ण से ब्रज चलने का आग्रह करते है किन्तु यञ्ोदा अपने मन 
की बातों को कहने में असमर्थ हो जाती है और अपने प्यारे लाल को बार-बार गोद में 
बिठाती है #* 

इस प्रकार हमे यशोदा के स्नेहसिक्त हृदय, सरल, गाच्त स्वभाव और माहृत्व का 
सम्यक्‌ परिचय मिलता है। वह हिन्दू गहंस्थ माता है जिसका पुत्र-प्रेम अपनी सीमा ओर 
मर्यादा भे बंधा हुआ है । वह हमारे जीवन के अति निकट है । 


राधा 


लक्षदासजों के काव्य की प्रधान नागिका राधा है। कवि से राधा का वर्णन, सूर 
की भाँति, वाल्यकाल के परिचय से प्रारम्भ नहीं किया है| हमे राभा का र्घरूप दर्शन रास- 
विलास में होता है । रास मण्डल में राधा-कृष्ण की गोभा अद्वितीय है। “राधा के गोरे शरीर 
पर नील वसन है । वह मृगलोचनी विधु बदन किशोरी है और प्रियतम के वामांग से रहती है । 
बहू कोक-कला प्रवीण तथा पति-प्यारी है । बिहारी 'जबेइ बेइ! रटते हुए नृत्य करते है। गौर- 
इयाम तन के नील-पीत पट परस्पर दोनों के हृदय से लिपट गये है । उनके इस रास-विलास 
भे सखियाँ भी योग देती है और विविध प्रकार के वाद्य बजाती हैं। सगीत की इस मधुर 
ध्वनि के साथ नागरी सुस्य करती है । लाल (क्ृष्णी रीककर मुक्तावली वारते है। श्याम- 
गौर जोड़ी के भूषन-बसन जग़मगाते है। लक्षदास, राधा कुँवरि और मोहन नवलकिशोर है ।* 





5 


्य ः जि 
जेट्टि काज गए सो कीन्‍्हौ | बधी कस सबही सुप दीन्हों।। 
अब लालहि ले ब्रज आवी | मृतकहि जनू अब सुधा पिआदवी || 
>-क्ृप्णरससागर (हस्तलिखित), पु० ५१। 
) मिले कृष्ल हुलधर दोउ भाई । सो सुष दक्षा वरनि नहि जाईं॥ - 
मिली अचल वारे महरानी | भीज तने नयन के पानी | 
निरणे ददतु अक पुनि भरे। सुत पर लछि निछाबरि करे ॥. “वहीं, प० ८१। 
+ पृति पूसि गोद लेइ नदरानी |! जाकी कोरति बेद बषानी ॥ 


; “वही, है 4 रत 
नील वसन राधा तस गोरी | श्रम लोचनी विधु बदन किशोरी ॥ 
पीय के अंस बाहुघरी लटकती । रीफि माथ सुप अगुल पटकती ॥ 
कोक कला प्रबीन अति प्यारी । नाचत थेइ थेइ रठत विह्ारी। 
नील पीत पद गौर स्वाम तन | लठपाटठाइ सररहे दोउ जन ॥ 
ध्क वही, 8० ४१ । 


व गति संगीत लेत नाथरिं चलि। रोकिि लाल वारत मुक्तावलि॥ 
मूषन वसन जोरी गौर 
मदुदास राषा कवर मोहन वही प्ृ० ४२ 


लक्षदापस जो की चरित्र कल्पना 224 


कवि लक्षदास ने राधा की शोभा का बर्गांत करने हुए सरियों के वादा की ककार 
के मध्य विविध प्रकार के रास-नूत्य का वर्शान किया है । इस ऊध्मर णर क्रापराथा के साथ 
विविध प्रकार से विहार करते है, 'थेइ थेइ' करते हुए डोलने है ऑर मुदृट सिर नवाते हुए 
तार नोरते' है।' कवि ने कृष्ण और राधा को उन्प-प्रकृति कहा है णौर उन्हें अग्मन्अगोचर 
बताया है । इस प्रकार रात्ा-श्याम #ए ने बिहार कश्ते है। उनयी झोभा-वनदाथनी 
सहण है । इस झूप-छवि पर सौ रखि-क्राम न्‍्योछ/वर जिये जा बकने है ।* 
लक५_्षदास जी ने राधा को सर्वत्र स्वकीया थे रूप में जित्रित किया डै। यह उन्होंने 
तिम्बार्क सामग्रद्यय की परम्परा के अनुसार दी किक है! राम प्रशाण मे कद्ि ने राधा-कृष्ण 
का विवाह कराया हैँ। मण्डप छाकर राधा-प्रोइन का मुतजोमन्वा वराणिन्ननण) संस्कार 
आ ।? इस घटना से सभी वन्य जन्दु एवं सुरगण हृपित डइ)। पद्चिण के आदद हा तो 
वारापार ही नही रहा । सभी सखियाँ अत्यन्त व्याकुद होकर हढदद 4 साथ ध्यान बस्ती है 
और राधा-मोहन के विवाह के रहस्य को गाती है ।* 
कृति लक्षदस ने अरद-राधचि में गधा-क्रण के शाप का के 
है | ह्याम के सुख-सिध्र मे सखियाँ सजल बदा चला यथी बेजनी है । 
को इस प्रकार देखती है जैसे एक सर (तालाब) में अतेझ पलिध्िरण किख्वाई देते 


जप 


भाति । इयाम तो सिधु सह है जिनमे मोधी-गण लहुर क्ली भाँति है । ' “मृदस चगोौत की 
ध्वन्ति सुनकर देवता'हापित हुए और सुमन ताप्टि करने लगे | लक्षछप नील और गीत बसन 
धन दामिनी से दिखाई दिये) त्रज॒ वनिताओं की झण्डनी थे दर्शाल से राव विद्ार किया ; 
सिसि सरोज घन दामिती' ने मदन विलास! को भी मोहित लिपा। उसग्रझर वी शस 





3 क्रृष्णरसमागर, (हस्तलिखिन), ० ४२। 
* पक्षेय प्रकृति जेहि वेद वपानें | अगम अयोचर के; तेहि जाने | 
व न ति 
एहि विधि ब्रज बिहार वर वीहरत राधा स्थाम । 
लक्षदास घन दाभिनी वारीबा सो रति काम ।॥। 
ऊेहेप्णरराशगर 'उस्तलिशित), पु० ४३ । 


3 पानी ग्रहन भुज जोरनत राधा मोहन । --बही, ग्रृ० ११७! 
४ अति व्याकुल सपिया सब हृढक्त ध्यावही । 

राधा मोहन व्याह रहस मिलि गावद्ी ॥ +येही, पू० ११६ ) 
० 


मिलि सुपर सिंध नाह सभ केले । सजल घटा चफलासी पेले॥ 
सर्व श्याम गप देयहि असे । वह प्रतीविदु गेक खर हेगे।। 
सेडर सब्य स्थाम स्थामा घत' । ससि परास्सद रसीक जेस उद्धगन । 
स्पाम स्िधु गोपी बत लहरी । मोभा सलील उमगी दन छहूरी 
सुरभी हरपे बरसे सुमत सुनि भृदग समीत । 

लख मनहु घन दामिती वसा नील अद पीते ।। 

ब्रज वर्तिता वसि सडली दयति विहरन्त रास । 

ससि सरोज घन दामिनी मोहों मदन घिलास ॥ 


कही पृ० ४० 


१३६ झवबधी क़ठण काव्य श्र उसके काँव 


विलास को विविष कज्ीडाएँ भक्तों और रसिकों के मन को आनन्द देन बानी हैं इसी प्सग 
में कवि ने मानिनी एराक्क) के सात को मगर करने के लिए कृष्ण के अतर्घान होने का भी 
सकेत किया है ।' इस प्रकार कवि ने राधा के विरह वी मानसिक स्थिति को भी बताया है 
जो निम्बाक सम्प्रदाय की निकुज लीला' से सम्पुष्ट विप्रलम्भ का एक नमूना है । 

छवि ने राधा-कृष्ण का प्रथम सिलत बट सक्केत प्र बनाया है। बालिका साधा की 
किसी भी लीला का वर्णन कवि ने नहीं किया । छकित्रोरी राधा की लीलाएँ बरसाना और 
नंदंगाँव के वनो.से प्रारम्भ होती है जहाँ कृष्ण गाये चराने जाते है। कृष्ण का वेण-त्रादन 
आकर्षण का केन्द्रीभूत स्थल है। राधा अपनी सखियो के साथ वहाँ आती है। उसका मन 
दृष्ण को रूप-छवि में अठक गया है। वहु अपने तब-मत्र की सुधि भी सल जाती है । यह 
जातक और घन की सी दक्षा है । इस दशा में वह मूच्छित हो जाती है और कृजो की ओर 
देखती है । सखियाँ उस बरमसाने ने जाती है । कीति राधा को ऐसी दशा सुनकर व्याकुल होती 
है और राधा को स्वस्थ करने के प्रवन्ध किये जाते है। तभी नदगाँव से एक नारी विप बदले 
हुए श्रीकृष्ण) आती है जो राधा की व्यथा को जानने का दावा करती है। उसने राधा के 
समीप जाकर उसके कान ने कहा-- तुमने कानत से जिस साँवले को देखा था उसे मैं तुम्हे 
दिखाऊंगी । वह भी तुम्हारे बिना व्याकुंल है। तुम दुखी मत हो ।” इस प्रकार दम्पति केलि 
विलास' की प्रेम-रस-फथा प्रारम्भ होती है ।* 

राधा-कृष्ण को इस प्रेम-रस-कथा को और भी अधिक पुप्ठ और स्थायी करते में 
सभी सख्ियाँ योग देती है । सख्तियाँ राधा के हृदय की गॉठ को पहचान गई है । अत. वे 
उसको कृष्ण से मिलाने मे सहायता करती है । राबा की मूर्च्छा तथा व्याकुलता को दूर करने 
के लिए भाड-फूँक करती है, राई लौन उतारती है ।? राध्ष की ऐसी दशा देख कर कीर्ति 


) एहि विधि मन तन सुष भरी पत्ति सो पाइ सोहाग | 

जानि मानीनी हरि छुपे देषन कौ अनुराग । --कृष्णएरससागर (हस्त ०), प्रृ० ४० 
* हैं गोरी गोरी कहि गावे। सुत्ति स्थामा मन भोद बढाने ।॥। हु 

रहसि रहसि वासुरी वजाबे ! श्री स्यामा सपियन सग आदे ॥ 

देषे काल्ह नयन की कोर । मनु चित अटकि रहो बोहि ओर ॥ 

तन की सुधि न रही तन मत की । उपमा कछु चात्रिक घत की || 

उरभी परी तन मन ने सभारै। उठि कृजन की वोर निहारे । 

सपिया बरसाते गहि ल्याई । सुनत दशा कीरति उठि धाई || 

न न 

तेहि अवसर नदग्राउतते आई ब्रज बर नारि। 

जनि डेरपहु यहि विथा की हो हो जाननि हारि ॥ 

कानन लागि कहो सावरे देपावौ तोहि। 

बोऊ तुम बिन विकल है तुम व्याकुल जनि होहु ॥ 

स्वय इतिका रूप धरि हरि आये तेहि पास । 

लद्च प्रेम रस कथा यहि दंपति केलि बिलास ॥ 


“जही, ध्रृ० ध्क। 


प््फ 


ले सख्यिाँ आई वरसानै। प्रेम वानि कौ पीर को जाने ॥ 
अर फूक उपचार विचारे। पुनि पुनि राई लौन उतार | 


“कट्टी पृ० &८ 
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उसकी सब सख्ियों को वृूलाती है और जिस प्रकार से वह ठीक हो सके, वहीं करने का 
आदेश देती 
सखियो के साथ राधा वन के उस भाग में जाती है जहाँ कृष्ण गोचारण करते है । 
राधा छिप-छिप कर कृष्ण को कूजो मे देखती हैं । तभी हरि गायो को वापस करने के लिए 
गये । उन्होंने लौदते समय 'कोशि विश्व ने उजियारे ददना! थी दपफ्धानु दुलारो को देखा । 
कृष्ण ने हँसकर उनका परिचय पूछा और कहा-- तुम वरवरसा मेरे मन को मोहती हो ।! 
मेघावती ने उत दोनों को गुणझूप लिधान' बताकर उनने नोल-पीत अचल के छोड़ो मे ग्रथि 
बाघ दी और जुगलक्शिोर से नित्य विहार केनलि' करने की प्रार्थना की ।* दुलहिन राधा 
और दुलहा मोहन की घोप्त को देखकर स्रखिया मन में बहुत प्रससत हुई । इसके बाद कवि 
ने रास विलास लीला का दर्णत क्या है । 
रास लीला वर्णन में कवि ने रावा और कृष्ण के पारस्परिक मिलन तथा तदहुत्पत्त 

सौन्दय का सुन्दर वर्गात किया है | कवि के शब्दों मे--शाख करते हुए राया-क्षण्ण की बोभा 
को कहना असस्मव है देयोकि 'रसना के हल नहीं और चैतों के पास रसता नहीं तब 
फिर इस रझूप-सुधा का हउर्राव कैसे हो ** यह तो टुलभीदास के शब्दों मे गिर अवयत 
तयन बिनु वानी बाली दकह्या उत्पन्न हो गई है । ओोनों के पारस्परिक श्लिन से जो रूप- 
तरगे उठती हैं उनमे दोनो की रूप छवि प्रतिधिम्वित होती है । जिस प्रकार चन्द्रमा मे किरणें 
और समन में सवास तिहित है, रवि एवं दीप मे प्रकाश विद्यमान है, बिना गोलक के बोना 
नेत्रा की स्थिति सम्भव नहीं, जैसे विद्वानों के सार्थक वचन पीशप-शा रस भोग माधप्षर्थ प्रशन 
करते है उसी प्रकार प्रभु में उनकी प्रभुता विद्यमान केंही जाती है । राधा भन्मोहन एक 
प्राण दो रूप दिखाई देते है जिस प्रकार ध्वमि मे सग-राग्ती विद्यमान है, प्राणवार देह भोमा- 
युक्त लगती है उसी प्रकार [दिला प्रतीत होता हैं कि) प्रीति आर स्नेह एकाकाशर रूप में 
प्रकट हुए है । जिस प्रकार मेघ-घटा में दासिनी शोसा पाती हे उसी प्रकार प्रिय इप्ण जोर 
काभिनी राधा का सम्मिलन हुआ । जिस प्रवातर बट से दीज और बीज से तट की उत्पत्ति 
हुई है उसी प्रकार युगल नागर चर्टा का मिलन हुआ ।* इस प्रवार विव्धि विल्ञास, करते 
१ हुशि देषी वृषभानु द्रुलारी। बदन कोडिविधु ते उजियारी ॥| 

हसी पूछी मोहन तुम कौहों । वरवस मेरे मन को मोहों ॥। 

मेघावत्ती कहाँ लगि काना | तुम दोउ गुन रूप निघाना 3। 

नील पीत गहि शभ्रंचल छोर । दई ग्रथि संधि जुगलकिसोर ॥। 

॥। 


न ् 
भेघावती व्याह विधि कीन्‍्छी । प्रेम प्रीति रस भावरी दीन्‍नन्‍्हीं। 
--छप्णरससागर (हस्तलिखित), पु० ६६॥ 
६ रसना नैनहि नेनस्हि रसता। कहा कहो है विधि सम दसना | 
रोम रोम रसना हग देत । तब यह छूबि वरतत जअति हेत ॥ 
“ही, १० ६६ । 
उसमें बे उनमे लस बोझ | लजल तरम ज्यो देपीत दो 
किरनि चद ज्या समन सवास ज्या कहियत रवि दीप प्रकास 
जो कहियत जुग ग्रोलक्ष नन सहित अर्थ जैसे बुध वन 


१३८ भ्रयघी कृष्ण काव्य और उसफ॑ कांघ 


हुए रस की राक्षि दोनां (राघा-कृष्ण) ही हास्य केरले हैं। इस सुख को सुक्ृत सम्पन्न 
ललितादि सी दासियाँ ही देख मकती है /' इसके उपरांत ब्यामा-श्याम के भोजन, शयन 
तथा सुरति-सख का वर्सान किया बया है ।* 

. लक्षदास ने राबा को परभ सुन्दरी और कृष्ण की भी अधिप्ठात्ी देवी बताया है । 
क्धि कहता है कि राधा के विधा रास रस का आनन्द व्यर्थ है । राधा का रूप कृष्ण के 
हुदय भे' बसा हुआ है। इसीलिए कृष्ण को प्राप्त करने वाले जिजञासू को राधा की उपासना 
करनी चाहिए । जो लोग केवल क्ृप्ण के गुण न गाकर, उसे राधा का कहकर गाते है वही 
राधा की गति को जानते है और राधा रस (साधु भाव) को भी जानते है।? एक बार 
राधा ने समान किग्रा | कृष्ण जल से निकली हुई मीन की भाँति व्याकुल हो गये । उन्हें 
बिलकुल चैन नही रहा। भोग, शूपत ऑर वसन' (वस्त्री की सुधि त्यागकर वे ही राबा 
राधा की रट लगाने लगे । उनकी मुरली से भी राधा का मृदू यशन्गान होता है | इस दर्शा 
को देखकर देवताओं के हग भर आते है और रोम-रोम पुलकित हो उठता है ।* 

बसत, फाग, भूलना तथा टह्विडोलसा के पदों में कदि ने राधा के चरित्र की ओर 
कोई सकेत नहीं किया है। इनमें केवल राबा-कृष्ण के विहार तथा उनकी शोभा का ही 
बणन है । 

कवि ने दोहावली में राधा से सम्बन्धित २० दोहों में राधा-कृष्ण की शोभा, राधा 


जो पयुप रस भाधुर ताई। जो कहियत प्रभु औ प्रभ्ुताई॥। 
धृति मह राग रागिनी जैसे। श्री राधा मनमोहन जैसे ।। 
सोमा सहित प्रात जो देह। मानहु प्रगट प्रीति मिलि नेह।॥ 
जैसे भेघघटा लमगे दामिनि। तैसे भिलव कान्हू पिथ कामिनि ॥॥ 
बट ते बीज बीज ते भो बठ | तैंसे मिलन जुगल नागर नट॥। 
““केप्णस्ससागर (हस्तलिखित), १५ ६६ । 
) विविध विलास करत दोडठ हसत लस़त रस रासी । 
बर सूकृती सुपर देप ही ललितादिक सी दासी ॥| 
“वही, पृ० १००। 
+ क्रृष्णरससागयर (हस्तलिखित), गृ० १०० । 
* श्री राबा की मया रास रखू । रावा रूप बसत मेरे असू ॥ 
में राधा की कृपा विहारी। राधा दासी रास अधिकारी ॥ 
जो अनन्य सेकत श्री राबा। मन कर्म वचन भजन नहिं वाघा ॥ 
केवल मेरी ना मन भावे। श्री राधा को कहि गुन गावँ ॥। 
जो राधा गति जाने सो राधा रु जान ॥। +बही, पृ० १०१। 
एक से भमानिनि भे राधा। मोहन मन मतसिज कृत बाधा |। 
व्याकुल भय भीत ज्यों बिनु जल । लुठत उठत धरनी पर रहिं कल ॥॥ 
हा राधा राजा टेरत सव। सुधि न भोग भूषन बसच ।। 
मुरली सृदू राजा जस गावत। पुलकि रोम सुर हम भरि आवत || 
हक बही, पूृ० १०२॥ 
कृष्ण रससायर (इस्तलिखित) पृ० ६११ से ११५ तक ! 
इस्तलिखित पृ० ६१ से ६५ तक 
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के मान करने पर कृष्ण का व्याकुलता और उनका राघा का मनाना आदि का वर्णन किया 
गया है जिनसे यह स्पप्ट है कि कवि की इष्टाराध्या राघा कृष्ण की सर्वस्त है ।* 

लौकिक लीला में कवि ने राबा-#ण्ण के विरह का वर्गने नहीं किया और जहाँ 
कही है भी तो थीड़ा-सा संकेत भात्र | इसका कारण यह है कि राधा-इृप्ण का यहू मिलन 
शाइवत सत्य है। उनके विरह की कल्पना करने का कोई पुप्ठ आधार भी तो चाहिए। 
रासलीला प्रकरण मे मानिती नायिका के गये को नप्ट करने के लिए ही कृष्ण के विरह 
की मानसिक स्थिति की कल्पना की गई है । इसके अतिरिबत अन्य सी प्रूुगों में राधा 
कृष्ण की अनन्य सगिसी है । 

ब्रज में उद्धव के जाने का कवि ने विस्तार से वर्णन किया है किस्तु राध के सम्बन्ध 
में एक गब्द भी नहीं कहा । जब उद्धव वुन्दाबन से लौटकर वहाँ की सारी इश्चा कृष्ण को 
सुचाते हैं तब कृष्ण द्वारका के सुखो को निस्सार बताकर ब्रज के जीवत की याद करने है । 
कृष्ण शाता के प्रेम की गहराई को जानते है तभी तो वे बे आत्मविच्चास के साथ कहते 
है-'राघा स्मरण करएे मेरा सान्निव्य उसी प्रकार चाहती दे जैसे जल को मीसन और बन 
को चातक । तुमने सुन्दरी राधा को देखा है उनके हृदय में अपार प्रेम्न है वह कीसे जीवित 
रहती है ”९ 

कुरुक्षेत्र कृष्ण अजवासी समागम' प्रसण में राघा हमे फिर दिखाई देनी है। कृष्ण 
राधा से मिलने को आतुर रहते है। रुविमिणी भी प्रेमस्वरूपा राधा को देखते की इच्छा 
प्रकठ करती है | अस्त में जूह समस्त ब्रजवासी कृष्ण थे विद होने लगे तो सभी ने अपने 
हृदय की बात कही ! तभी वृयभानु पुत्री राबा से लम्बी ॉसे लेकर हपथ्पृरत्रव कहा कि 
अब हम तुमसे कभी भी मान नहीं करेगे, आप ब्रज को लोट खखिए | विखू-ध्य कुल हृदय 





द्विब विरचि सनकादि यसुप सेण्टू देप जे न । 

तिन मत मोहन व क्रिये राबे आधे नैन ।६४८।! दोहावली 
राधा दाभिति स्थाम घनु हरि छाया तुम देह । 

सौह रावरी लादुली पति चातकु तुम मेह ॥१३७॥ 

तेरे रूसत स्याम को वीसरि जात तनु प्रात । 

जँसे पति आधीन सौ प्यारी कंचे मान ॥१३८।॥। 

प्यारी तेरों बदन विश्व मेरे नैंन चकोर। 

सष सिप रस की रास में रिस भौ कौने ठौर ॥१३६॥। 

लछी कान्ह के वयन सपरी मेरे मल को फद | 

देधे सथी उलटी भई हो चकोर वे चब्द ॥६४२॥ 

पिया देपे लिउ नैत में तिथ देधे पिय सेस | 

ली मनावनिहार के विसरि गये मूप बेन ॥६५०॥ 

* हमें यह संपदा ने भावे | ऊधो जब ब्रज की सुधि आे। 
कहिए कहा देषि तुम आए । उन भोग अवन विचराए । 
मेरों ताम रटत है ग्सों | जल मीन चांतिक घन डजैसों ॥॥ 
तुम देषी राधावर योरी | कैसे जियत प्रीति नहि भोरी 

इंस्तक्षिश्षित पू० श४॑ 


१ डए अवधा कृष्ण काव्य और उसके काव 


राधा के दु ख की चरम दक्षा का यह सामिक स्थल है जब उसकी वाणी सूक हो गई और इन 
गिले चुने शब्दों मे ही उसते अपने सानसिक परिताप को व्यक्त करने की चेष्टा की ?! 

लक्षदाम जी ने राधा का सजीव चित्र अकित किया है। उन्होंने राधा-कृष्ण के 
सयोग-सूख की लीलाओ के वर्णन मैं विशेष अभिरुचि दिखाई है फिर भी दो-एक स्थलों पर 
विरहुजनित दुःख की ओर भी कबि ने सक्ेत किया है । इन सभी प्रसगों मे राधा का 
उत्तरोत्तर विकास हुआ है जिससे :सकी महत्ता, उसका स्वकीया भाव और उम्के स्वभाव 
की गम्भीरता,अत्यक्ष दक्षित होती है । 


गोपियां 

गोपियों का चित्रण करते से लक्षदास जी ने रूज की दो प्रकार की नारियों को 
ग्रहण किया है (१) वे किशोर कुमारियाँ एवं ववोढाएँ है जो कृष्ण के प्रति प्रेमिका भाव 
रखती है, (२) वे सखिया है जो परिचारिका या दूती के रूप में राधा-कृष्ण की लीलाओं मे 
सहयोग देती हैं । 

क्ष्ण-जन्म की सूचना पाकर गोंपियों में आवन्द की लहर फैल जाती है । वे 'तकल 
श्र गार' करके, हाथो में थाल लेकर मंगलाबार करती हुई चच देती है। उन्तके सुन्दर 
सुघर गायन' को देव बनिताएँ काम देकर सुनती है ।* 

कवि ने सामास्यत कृष्ण की शोमा को निरखकर द्वजनारियों के उन्हे (कृष्ण को) झक 
लगाने और करताल देकर नाचने का वर्णन किया है । कृष्ण ब्रजनारियों के कथतवानुसार कार्य 
करते है, वे विविध वितास करती है और लालविद्ाारी अपने रस में व्यस्त हो जाते है |? गोपियों' 
को कृष्ण की लीलाएँ बहुत ही पसद है। वे किसी बहाने से क्रष्ण का साम्निध्य प्राप्त करके अपने 
मन को तृप्त करना चाहती हैं किन्तु इन गोपियों मे धूर की गोपियों की भॉति ऐन्द्रिय सुख 
की कामना की गध भी सही है । वे मातृत्व सुख की पोपिका है और तदतुसार आचरण कुरती 
हुई $प्ण की माखन चोरी आदि की लीलाओ को निरपेक्ष भाव से -इेखती है | एक उदाहरण 
देखिए---एक गोनी के घर से कृष्ण सखाथों के साथ चोरी करने गये | गोपिका ने कृष्ण का 
हाथ पकड़ लिया । कृष्ण के मुख मे झाखन कण लगा हुआ था उन्होंने अपने तन और नयन 
को छिपाया । यहू देखकर श्वालिनो को हँसी आगई । भयभीत कृष्ण ने उससे 'निहदोरा' किया 
और स्वयं को माता के पास ने ले जाकर छोड देने की प्रार्थना की | फिर भी ग्वालिनी कृष्ण 


हर । 





स्वासा करिह सोह क्षषभानु । तुम सौ हम करिहै नहि मानु ॥ 
“ऊैण्परससाथर (हृस्तलिखित), पृ० ८२ । 
लिग्रे घर कर सकल सिगारा । चली करत जय मभगल चारा॥ 
सुद्र सुधर करहि सव गाना। सु देव वनिता दे काना॥। 
-“चही, ० १५ | 
पेलत पोरि जो देवन पावे। लें उछाह सौ अंक लगावै ॥ 
मत्नन भवन ते भामिनि आज । दे करताल गोपाल बचादवे |! 
जो कद्यु कहृहि करहि हरि ग्रँध । बहा देव इन्द्रिय सग जैसे |! 
विविध विज्ञास करहि व्रजनारी । मे अपने रस लाल बिहारी ॥ 


+“बह्टी पूछ श्८ 


लंक्षदास जा का चरिश कल्पना र्ड 


को यज्योंदा के पास ले गई और ग्वात बातों के साथ कष्ण के साखन चोरी करने और दब 
दही छूत के भाजा फालने की विकायत का। उसने क्वाण का यराह़ा व सामने खड़ा करक 
अनेक उपालस्भ दिये । यथोदा ने भी उनह उपालम्भे का उत्तर दिया। वोपिया ने वालक 
कृष्ण की कट भजन, पूतना बब, तृणावर्त वव आदि की ओर सकेतर 
करते हुए अ्रत्त किया कि जब कृष्ण ने ये कार्य किये तव केतिक नत्द कुमार गोपियों की 
इस वाग्विदःधता और मुखवाणी में सागरता नहीं है, सरलता, निव्छदता ओर ग्रार्मीणता है । 

कृष्ण के कुमतन्मगल वो जानने के लिए गोषियाँ भी यहोदा की ही भाँति चितित 
रहतो है। इसीलिए वे यदोदा को धार-बार समझाती है कि जो हम सबंदा आधार हू बार 
जिसे देखकर हम सब ज॑'ते है पड जन थोट' मत दीजिये । हे सहारानी : तुम अपन सन मे 
समझ कर देखलों | पता नही तुम्शरे क्या सुकुत उतस हुए कि बव्स्था ढलन पर भी इवाम 
जैसा पुत्र-रत्त प्रशात हुआ । इस पर भी तुम उस उस शेजदा चाइलती हो। चाहे तुम्हे गोधन 
तथा अन्य घन छोइने एड किल्तु कृष्ण को घर पर ही रुखों ।? 

यश्चोंदा हृएण बलराझ को वन में गाय चराने के लिए जावे की जाज्ञा देती है । 
गोपियोँ अपने हार पर खड़ी होकर वत से उनके वायस आने की प्रतीक्षा करती है और 


बनवासी खग-पुगों के भाग्य की प्रणंसा करता है क्योकि द्ाण का वेण! बादन सभी को 


प्रभावित और मुग्ध करने बाला है ।* सायकाल कृष्ण के बन से लौटते पर गोपियाँ उन्हें 


तन 
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मुप मापन कने य्रेक्त देबावे । हुले ग्ताली तस नयन छुपाने । 
दि किन 
डरपि ग्वालि सोबकरहि निहोरी | वधहें मातु तो चहिए छोरो ॥ 
नौ क्या न 
आगे पड़े लानु हे कौीन्दे | बहुत महरि का वोरहन दील्डे ॥ 
रन न ञः 
हुध, दही, प्रम भाजन फोर , लिये ने फ्लित सपा गत थोरे !! 
गोबाल जो संग गोपालदि पाते । आपु त्राह पुनि इच्दहि लगावे ॥ 
काश्हृहि महरि सिपावसु दीजे। में बलि पर नि व़कीजे।। 
-+ऊप्णस्यसागर (हस्नलिखिल), प्रू० २० । 
२ तब न सिधों पार धरन चरन जब सके गिराई। 
सिप्तु जाने पुतता हुती पथ प्योग्न आई।। 
तुम्ही अक था ले सकी हो मोहन पर अलहाफ । 
त्रिनावतें वधु जब क्रियों लड़ केतिक नसनन्‍्द कुमार ।। 





वहीं, पु० १०५ । 
3 कहूहि सकल सिलि भज्गरि सिगइय । कह न कान्हहि सेकु पठाइईय ।॥। 
जो अधार जेहि देप॑े जीजे | नैन बोट नेहि महार न कीजे || 
मन में ससुक्ि देपु मढ़रानी । कौन सुक्रित फल स्थाम सयानी ॥ 
वेस गये यैसों मुत पाप्रों। चाहति कारहहि बने पठायो | 
गोधन औ घन घर को भाइ | वारत करी चर रापि कन्हाइ॥ 
“वही, पृ० २६। 
४ (क) द्वार द्वार सब उ्वालिनिहार | बिसरे भवन नयन जलु ढारे।ता 
कब रजनी यहू दवस सराइहू रजनां सु सुप आनि दषाइह 


पक चमक हक 


कि कर 


श्षर अवधो कृष्ण काव्य गौर उसके कांज 


(कृष्ण को; »क लगाती हैं, कोड लाजतजि उन्हे टेखने को छोड पड़ती है , ये ब्जवासी 
गोपियाँ हरि मुख दर्जन को ही सुख मानती है और सासारिक सूखों को हु.ल । इस विवरण 
मे स्पष्ट है कि मोपियों से क्षण्ण के प्रति उत्कद प्रेम है। उनके इस प्रेम मे तीज़ता, हृठता 
और हृदव को सरलता है क्योंकि जिन कुमारी गोपियों के भव में केबल हरि-्प्रेम है वे हेमत 
में नियमंपर्वक यमुता जल में स्तान करके कात्यांयनी देवी की पूजा करतो है और अपनी 
मनोकामना पुरी करने के लिए उससे प्रार्थना करती है ।* 

वस्त्रहरण लीला के प्रसग मे कवि ने गोपियों की उस अवस्था का चित्र अ्कित किया 
है जब कुमारी मोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखते हुए भी उसके निर्वाह में कठिनाई 
अनुभव करती है । कृष्ण-प्रेम का बत लेने वाली समवयस्का समस्त गोपियों ने लण्जा त्याग 
कर हृढ ब्रत का पालन किया। जब कृष्ण ने जल में निपट नग्न होकर स्नान करने वाली 
गोपियों को वाहुर आकर अपने वस्त्र लते की आज्ञा दी तव उन्होंने बहु भाँति 'तन प्राण 
समर्पण की बालें कही ।* 

बरद-रात्रि के रास वर्णन में कवि ने मुरली का प्रभाव तथा गोंपियों की क्ृष्ण-मिलन 
की आतुरता का जीता-जागता चित्र खीचा है । उसने गोपियों को पावस की नदी तथा हरि 
को सागर कहकर उतकी सिलनोत्कठा का वर्णन किया है ।४ कवि ने गोपियों के परकीया 


नन्‍नननन नम + न मनन ऑनननभन न अनिशल्‍लनलआ 


मानहु चित्र पुतरिया परी। लागी गने डड पल घरी॥। 
यहि कसा करि रापै प्राना | साक जाइहै अथवत माना ।॥। 
हिलिमिलि कान्ह कथा सब कहही । गोधन आवन सारग चहही ।। 
हा ४ 
मोहन वन बांसुरी बजाइ। जनु गोपिन मोहनी तगाई॥। 
हिलिमिलि गोपी हरि गुन गावहि ! हरपि हरपि हरि रूप सुनावहिं।। 
सपी स्थात गरावति है वरु तर । धन्य जन्तु तिनके वन ही घरु ॥ 
“ ैप्णरससागर (हस्तलिखित), प्‌ृ० २७-र८ । 
(व) ब्रजवतिता तस खुधि विसराये | हेरहि नयन मन हरि मग लाये।। 
जब लगि स्थाम साक् घर आबहि । जुग भरि भामिनि जाम वितावहि | 
सपरी धन्य पं मृग यहि कानन । द्विग भरि पियहि रूप हरि आनव ॥ 
वैनु अधर धरि जब हरि गावहि ! सब सुनि सुनि तन सुधि विसरावहि ॥! 





थृ बज ही +- देपे व ध्दा वहीं, गे रे ३ / 
वासिन सुष हरि मुप देपे | और सकल सूप दुप सम लैपे |॥ 
५ हे वही, पु० 3३ । 
* जिन जिन गोप कुमारिकत भच केवल हरि प्रेम । 
ऑरग रितु हेमत ते गहे सो उठ करि नेम ॥ 
एक बेस मंति एक रति भज्न कुस्न पद आस । 
लक्षदास तिनने किये मज्जन ब्रत उपबास | 
3 तुग हि ““वही, पु० रद | 
तन दशाव समर्त कीअस वहू भाविन्ह । 
े “वही, 8? ११६ ।॥ 


जिन जिस करत परी कल ताले । तिनहि मनो जाई सपी आने ॥ 
सुनत सुमुष हरापत सब घाईइई पावश नदा सिन्धु की नाई 


छत्वदास जो को चरित्र कल्पना १४१३ 


भाव को समाप्त करने और अलौकिक वातावरण से पृष्टि देने के लिए एक गोपी की कथा 
ही है जिसमे उसके वति ने उसे कृष्ण के समीप जाने थे राक दिया । गोपी ने पुन अनुनय- 
विनय की, किस्तुं सव व्यर्थ । इपसे गोपी को बहुत दू.ख हुआ, उसने अपने (लौकिक) पति से 
कहा इस देह पर आपका स्वामित्व है। जब आप इसे हम ने मढाकर रखे। लक्षदास, में 
अब सभी को त्याग उनसे (हरि से) जाकर मिलती हूँ । ऐसा कहकर उसने हरि की भूर्ति 
का हृदय में स्मरण क्रिया और (जीवात्मा) परमात्मा में णीत हो गई जैसे पानी में पाती 
मिल जाता है।' 

गरद रात्रि ये रास करके की अभिलाएणिणी प्रेमातुर गोपियों को कृष्ण घर लौट जाने 
की सलाह देते है और परमेदवर की पृणा को भाँति ही पतियूजा करने का उपदेश देते हैं 
किन्तु गोपियाँ कृष्प-प्रेम की तुलना ने सुतव, माता और पिला आदि सभी सम्बन्धियों के नाते 
को झूठा बताकर कृष्ण को ह्वी सच्चा पति और साई कहती है ।* इस प्रमण से गोपियों को 
भावप्रवणता, कोनल्ता औौर चच्चे तरेम का पत्ता चलता है । 

रास प्रारम्भ वरते के लिए सखियो सहित कृष्ण का समस्त समाज एकत्र हो जाता 
है तभी ललितादि सबिया राधा-कृण्ण का शूगार करती है” आर विविध वाद्यों से सुसज्जित 
होकर रास प्रारम्त होता हैं ! इस राख रस को पूर्णतः! तक पहुंचाने के लिये सखियाँ राधा- 





एकनि एक नैन दियों अन्जन । एक चली तजि पति मनरजन ॥ 

एकन तजी दहावत शगैया | एक देत तज्यों भोजन सेया ॥ 

बेक ठही गोदहु ते सुत्त डारे। उलसे पट भूपषत न सुधारे ॥ 
न 


पा 
गोपी गत पावस हनदी श्गोकों कह्ढों न प्रेम । 
उमरि मिली हरि सागरहि नागर बर पद छेम ।। --क्लृण्णरससानर ईहस्त०), पु० ३७। 


कताः आपती हू यहेूँ गापह् ट्रैस मढाड। 
लक्ष सबहि तजि हूरिंशि में अवहीं मिलती हो जाइ ॥| 
कहि हरि मूरति उर आनी | जेसे गयो पानी सिलि पानी ॥ 


“वही, पू० ३७ । 


सुतफ्ति झूठे ग्रह तजि आई ' तुम सादे पति सदा गोसाई 
देह प्रेह पति पुद्र सो नह ने कहिये ता । 
तुम साथे वे देपियदु बादर कैसी छाह ।॥। जही, १० ३६। 
3 लिग्रे बिसापा वसन विविध कर । छुनि चूनि पहिलावत चन्द्राकर 
चम्पकलता आतभनरन लीम्हे | वाशती सगध्न सप दीन्‍्हें 0 
मधुरा मधुमीशी मगेबासन | अजन मनु रजनी प्रेमापन | 
पान प्रभावती रुची रचि बीरी। प्रेमा पानी करती विधि सीरी ॥। 
चंदकला रिये चंदन बदन । सुपदा हाम विलास हरप मन ॥ 
चबर चातुरी रुचिरां माला। रचिती चौसरा नैंन विसाला !॥। 
गावत्ती ग्बविका सरस सर | विदा वीन शृद्ग ताल कर ॥ 
नवसत स्थाम किये श्री स्थासा । असन सगध पाव अभिरामा ॥ 
++वंडी, प््‌० 4 या ई्‌ | 


( 


| 


४ बही प०४२ 


का 


१४४ अचधा कृष्ण काय्य आर उसक कांब 


क्रष्ण का विवाह करा देता हैं ' कवि नक्षदास इस निय विहार लौवगा को अपना सवबस्य 
मानते हैं । जुगल ।कसाद लीला प्रसस मे साषान्‍हृष्ण की ली जाओ को उद्दीप्त करने के जिगे 
सखियाँ ढोनो का परण्पर सिलन कराती हें | मेघावती तथा ललितादि सखियाँ इस कार्य में 
विशेष योग देती है ।* 
अमरगीत पसग में ललगस जी ने गोपियो की किरब व्याकुलता तथा कृष्ण के प्रति 
निश्छुल प्रेत का अच्छा दिदर्णन किया है ।* उद्भव के ज्रजागनन की सूचना पाकर गोपियों 
को हु होता हैँ । ते उद्धव की आसत पर विठाकर मण्डलाकार रूप में बैठ जाती है और 
अपने वृष्ण की कुणलता जानते के उह्ंव्य से प्रश्तो की ऋकडी-्सी लगा देती है । गोपियो के 
इन प्रइनों का व्यम भी उतकी सरतता और ग्रामीणता का परिचय देता है । गोपियों का 
बाहता है कि क्षण्ण अब गोपीपति' के स्थान पर 'कुब्जा-कत' कहूनलाने लगे | थे कंस को 
मारकर राजा हुए हैँ, उतह् छंत्र तवा सिंहासत मिल गया है, भला अब वे ग्वाल कैसे कहला 
सकने हैं ? कृष्ण के राजा होने से सभी उनके (कृष्ण के) सामने सिर भुकाते है। हम अहीर 
ग्वालिनों की अपेक्षा उन्हे अब निपुण मारियाँ शिल्ल गईं है ।* 
उद्धेव ते योग का संदेश तथा निर्दणोपासना की विश्वि गोपियों को समझाई किस्तु 
ये बाते गोपियों के गले नहीं उत्तरती है । गोपियों के विचार से यह उपदेश उनके लिए अधिक 
ह्वितकर हो सकता है जिनका मन मोहन से नही हर लिया है । उनके तन-मन मे तो कृष्ण 
) ज्ञील पीत गहि अचल छोर। दई अ्रथि सपी जुगलकिज्ञोर ॥ 
बाय ना 
मेघावती व्याह विधि कीन्ही। प्रेम प्रीति रस भावरी दीन्‍्हीं ॥ 
जललितादिग मिलि मगल गाए रण महल दम्पति चलिप्याएं ॥ 
- कैप्णरससायर (हस्तलिखित), पृ० ६६। 


* येही थीधी सरम वीआह रास रस कीन्हे । 

रसीक अनन्य सेवकन्ही सब सुप दीस्हेंउ ॥। “वहीं, पु० ११७ । 
ठ बही, पृ० श्म से १०० तक | ः 

सफ्तियाँ ललिता आदि प्रवीना | गही चाल मृदग सुबीना । 

हि गा ना 
विलगत रास विलास सरसाली । प्रति गोपी बिच वनमाली ॥ 
कुल कलित कीट विराज। कष्टि तट नीच पीत पद राजैँ ॥ 
“रही, पु० ११०-१११। 

ढ़ जि 

कैष्ण रससागर (हस्तलिखित), बृ० ५० मे ५४ तक, ११० से ११३ तक। 

भागवतपुराणनार (हस्वलिखित), प्र० ८६-६० । 
तक 


गोपी पति नाम न भाव । अब कुविजा कत कहादे || 
अब कंस सारि भे राजा । है छत्र सिघासन छात्जा ।। 
अब कंगे वाल कहाकत । हो गूप सवे सिर नावत॥। 
उह नादी तियून वीड़ नारी । हस गोउ अद्वीर जारी ॥। 
ु “ऊष्ण स्ससागर (हस्तलिखित), यृ० ५१ । 
+ उपदेश होने हित ताफे | मोहन मन हरे से जाके ।॥। 


बडी प्र० ५३ 


लक्षदास जी का सरित कल्पना श्द्प्र 


की जालाओ का विदिंघ झामाएँ साई हुई हैं । इसीलिए बिरह ड्याकुल गाविया परागज- 
सी होकर आज भी कजों भें, कदभ्ब, गोचारण स्थान तथा यमृता पुलिनत पर कृष्ण की विविध 
लीगाओ को स्मरण करती हुई छमर रही है।' वे कृष्ण की माखन चोरी, दही खाते तथा 
सरिर से गाय दुह्ने के कायकलापो की कथाएँ कहते हुए कार्ह काल्ह कहकर पृथ्वी पर 
मिर पड़ी । इस दशा को ठेखकर किसका हृदय ते पैेसीज उठेगै। ? प्चात्ताप करते हाए उद्धव 
सांचने लगे कि गोपियों के हृठय फ्री इस दक्षा को व्याम नहीं जानते अन्यथा दे इतने कठोर 
शेकर मधपुरी में न रह जाते ।* गोपियों ने उद्धव से कहा कि कृष्ण को हमारी सब दा 
भुनावा | अब तो उन्हें (मोहन को) वापस आकर 'कज कैलि कलोल तथा 'रास रस करता 
खाज़िय । अत में उद्धव ने हरि चरणों का स्मरण किया और बे नेत्ो में अर जल भर कर 
तथा अज के लोगों की भेटे लक्षर खत । उद्भव मे कृष्ण के समीप जाकर ज्ेजतारियों के प्रेम 
वी प्रणगा की । 
क्रृप्णरससागरण में दिये गये 'भमरगीत' के अन्तर्गत लक्षदास जी मे जो बाग्हमासा 
सिखा है वह अपूर्ण हे उसे आगाइ, सावन और भादों में गोपी के हृदय की दणा का वर्गत 
किया गया हे" किल्दू भागवतपूराणसार में दिगय्ने गये बास्ह्मास में १२ महीतों में बिग्हिणी 
गोपी के हृदय क्री दशाओं का अच्छा चित्रण किया गया हैँ ।* 
भोषियों के सम्बन्ध मे अतिम विवरण कुरुक्षेत्र ऋष्ण अजबासी समायम प्रसंग में 
मिलता है जहाँ पर कृष्ण, शाबरा और ललितांदि सखियों से मिलते है और उनसे परस्पर 
प्रैयालाप होता हू ! द्वारका के रनिवास ने इन गोपियों के प्रेस की प्रभसा खुन रखी थी। 
मापियों के इस भ्रेस को जीवित, रूप में उन्होने यहाँ पर देखा , क्रृष्ण छिप-छिप कर इनमे 
मिलते थे ।” 
स्ग!म बिरइ मदिरा की माली | उठ बत एक एक रुग राती ॥ 
४ + क्ेप्णस्मसावर [हुस्सलिखित) पृ० ५३ 
यह कहते प्रेस सब भरी । कह्ठी वान्ह-काक् छिति परी।। 
दि देसा ऊधों पछिलाने ,बश मतो स्थाम सह जाते।। 
इनहि छोड़ि मधुपुरी गए। कोमल कठोर अति भण ॥ 
--बहीं, पृ० ४३ 
४ लुम हरि सेवक उपक्रारी । कहियो लव दसा हमारी ॥ 


प्रतु पूरतता समुक्काड। विना नीर भीन कह जाइ।॥। 
न ्ः जा 
कूज कैलि कलोल मोहन रास रस पति कीजिये ।॥ वही, १० ११० 


ले चले भेद सदेसभ ऊधों सयन बर्यमत वारितह़ों। 
पाइ परि वरि कड्ढे प्रभु सा पन्य ब्रज की नारिदहोंव। 
““वड़ी, पु० १६४ 
कृप्णरमसागर (हस्तलिखिल), पुर ११२ 
भागवतप्राणमार (हम्तलिखितो, पू० ६१ । 
तैत सन बज वदू बाताव रखिक लाल तह तह दुरि जाते 
हस्तलिक्षित प० ८? 


श्डर चवधा कृष्ण काज्य ग्रोर उसके कांव 


जल्वंदास जी ने सखिया के साथ मे रापा-कृष्ण के बसत फोग तथा हिडोलना का 
सजीव वर्णत किया है जिसमे सखियाँ, राधा-#ष्ण की शोभा तथा उतकी रस-करैलि की प्रशसक 
और सहायक है |' 

इसप्रकार कि ने गोपियों के जात, सरल, ग्रामीण झूप का! प्रदर्शन करके बालक कृष्ण 
के प्रति उनके उत्कट प्रेम को विविध रूपों में दिखाया है। ने राधा-कृष्ण की रस केलि में 
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सहायक हैं | कृष्ण के प्रति-उतका स्वकीया भाव है। वे उन्हें ही सच्चा पति स्वीकारती हु । 
रुक्मिणी 

क्ीव लक्षदास ने रुक्मिणी की कथा सरल, मर्मस्परशी एवं रोचक शब्दों में कही है 
और उसकी मनोव्यथा का सजीव चित्र उपस्थित किया है । कवि मे रक्सिणी चरित्र को भी 
नित्य विहार केलि' का ही अ्रग मानकर उसका वर्रान किया हैं।' 

कंदनपुर के राजा भीष्म की एकमात्र दृहिता रुक्मिणी का पत्र लकर ब्राद्माण द्वारका 
जाता है और कृष्ण को रक्मिणी की दशा! बहुत ही मामिक छ्षब्दों मे सुनाता है जिसे सुनकर 
कृष्ण के नेत्रों में भी आँसू छलक आये । थे 'पीत बसत' से नयन पोछते लगे और ब्राह्मण से 
धैयंपृर्वंक सारा बुत्त सुनाते को कहा । विप्र ते कृष्ण ले सारी बाते इस प्रकार कही मातो विप्र 
की रसना में रुक्षिषणी का वास हों गया हो ।? 

नक्षदास जी ने रक्मिणी के पत्र में कई स्थानों पर यद्ठ सक्ेत किया हैं कि इंप्ण 
भगवान है और रुक्मिणी उनकी अनन्य संगिनी है। लौकिक दछ्षा में तो बे दोनों पृथक 
दिखाई देते है किन्तु अ्तत वे दोनों एक ही है | रुक्मिणी कृष्ण को सर्वज, सकट मोचन, 
अधर्ण-शरण, अवाथों के नाथ आदि नामों के साथ स्मरण करती हुई” अपनी कप्ट-गाथा 


हे 





कृष्णरसलागर (हस्तलिखित), पृ० ११५२ से ११५ तक । 

भागवत्रपुराणयार (हस्तलिखित), पृ० ६१ से ६३ तक । 

तामरी प्रच्यरिणी समा काशी, याज्ञिक सम्नह की--- 

(क) पोधी संख्या ७३४ वेप्टन संख्या ४१, पु० ३५ 

[खि) पोथी सख्या २2६४ वेप्टत सख्या ४२ पृ० ४७-४८ 

कही भागवत करम कथा द्वारावती बिलास । 

नित्य विहारी केनि के भरे हरिजस प्रक्रास ।॥। 
“कैप्णरसभागर (हस्तलिखिल), पृ० ४४ 

हुती दसा जेहि राजकुमारी | मशुक्ति विप्र द्रिय वर्यहि बारी ॥ 

पीत बसन हरि पोछद्धि नयना । धीरज धरहु कहहु द्विज बेता ॥! 

रन रा रण 
विप्न बचन हरि थो कहै शैसे । रसना बसी रुक्मिणी जैसे ।। 
झजबही, पृ० ४१२ 
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स्वस्ति थी स्वामी सव लायक । सकटमोचन भक्त सहायक । 
अस्रत सरम अनाथति नाथा। चरन तुम्हारे सावनि माथा 
चक पराति ग्रस्डासन स्वामी । कहा लिखौ प्रभु आरतजासी [| 
सटा सेवकनि को पर्नामा। अभु कल्पद्रम पूरन कामा[ 


वह्दी पृ० ४५ 


सललदास जो का चरित्र कल्पसा श्ष्प 


निवेहित करती है और "*स प्र का हो अपना जमपत्िका कहती है साथ ही कह जम जम 
हरि वरी हाते को घोषशा भी करता है । नगरखासी भी रूक्मिणी के क्राण चरण न 
रहने की कामना करते है । साथु लोग रक्सिणी और क्राण के सयोग' का आशीर्वाद देते है 
जिससे रक्मिणी को क्रुण्ण के विरद पर भगोसा हो जाता है ।* 
कवि ने रक्मिणी को विनय सम्पन्न, सतो के बचुच पर विश्वास करने बाली 
संमवद्भक्त और सरल जील स्वभाव की लोकिक नारी के रूपए में चिब्रित किया है ।* रुक्मिगी 
नरपगव कृष्ण को केहरी मानकर अपनी रक्षा के लिए आमत्रिव करती है । उसे दू ख हे दि! 
काग हसिनी को ले जाता चाहता है, ज्वान केहरि के भाग को हर लेने को इच्छुक है, जिस 
प्रकार निदक के मुख से शनि की दु्दंगा होती है, ब्याध के हृदय में दया कहा” तब फिर 
क्षमा और क्रोध का सहनिर्वाह केसे सम्भव हैं ” बह विविव प्रकार से भगवान्‌ की भक्त- 
वत्सलता तथा आरतनाद पर सहायता करने की प्रति की याद दिलाती है और उसेते 
(जण्ण के) विलम्व भे आने पर 'दासी की ढणा को सुनकर पछतासे' का सकेत करती ह# । 
मतिमिणी इस निडचश्र के साथ अपना दिल खोलकर रख देती है-- प्रभु यदि मैं इस देह को 
त्याग कर मर जाऊंगी तो भी पुत्र: जन्म धारण करने पर तुम्हारा ही बरण करूंगी ।  प्रत 
में बढ़ जर्म त्याग कर अपने हरण वा उपाय पत्र में लिख देती हे ।* 
शिव मदिर में जावर म्जिमणी बेद-विधि से प्रूजः कसती है और शकर और गौरी 
से क्रष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना करती हे | बढ़ गौरो-मणेन्न को 'मवसा स्मरण 
3 है भक्त जन्मपत्रिका मेरी । रुकुमिनी जन्म जन्म हरि चेरी।। 
अजहु विप्र वृध सव यह कहै'। रुकृमिती क्ृप्ण चरन तट रहै।' 
लग्न लोग सव यहै मनाव | रुकुमिनि कृप्द ब्याह सिलि गाव | 
साथ लोग आसिप दे कहै। मोहि विरद भरोनों अड्ढ ॥। 
“+क्रप्णस्मसागर (हस्ललिखित), पृ० 
“ जदएू हो तहि दासी लायक । तुम मगर्थ प्रशु दीन सहापक्र॥। 
-++ न न 
दासी के अदत भल मानों । मातुल कम पति स्पि जानों | 
शाघों कथा कहत प्रथ्वीलल' | पाये जूठे सेबी के फल ॥| 
बध्चि रावन प्रभु सिया ले आये | मोते सतत गाते सुनाये (। 
नाथ मोह जो तब ब्रत-कीर्तों | सजम नेम दान कछु कॉन्‍ही ।॥| 
सुतिये विनती अधरम उधारन | तुम्हरे चरन कमल वे कारत --बेही पृ० ५६ 
3 भ्रज्नु जो चाहे हसनी कागु | स्वान हरे केहरि का भाग ॥ 
प्रभु निदक के सुप श्रुति औस | व्यात्ही हृदय दया कही कैसे ।। 
कैसे छमा क्रोध को साथा । लीयी ढिखाई छमि है नाथा ॥ 
सदा सेवकी चरनन कीही। नाथ असुर नहि आवत जीहौ |। 
दासी दसा सुनत पछिनैंहों | यह सुनि ताथ वेजंव जो चहौ ।। 
प्रभु जो यहै देह तजि मरिहौ । और देह धरि तुमही वरिों ॥ 
-- क्ैष्णरससागर 
४ जेहि विधि प्रभु को दरसन पैहौ | सरम छाड्ि सो मरम सुनेहो 4 





५६ 





श्ड८ झ्रवषी कृष्ण काव्य झोर उसक काँव 


बरव अपन काय वी सद्धि क याचन करती है! टींक उसीप्रवार जैस रामचद्ध जी को 
बर-रूप में प्राप्त करत के लिए सौताजा ने की थी । 

'्क््मिणी-कृष्ण. को बिहार लीलाओं का वर्णन करने मे कवि ने रविमणी को सरलता 
और हृदय की पवित्रता का दि्दशंत कराया है। एक दिन क्रप्ण ने विनोदवंश रक्तिसशी से 
क्हा--लुमने मेरा वर्ण करके मूल की क्योक्ति यावज्जीवन हम ग्वाल-अह्ीर रहें । हग मे पृप 
हू न कुलीन, हमारे तो मित्र भी दीन है। तुमने वच्दीजनों मे बढाचढाकर की गई मेरी 
प्रशसा सनी । इसी से तुम बहक गई । वन्दीजनों का तो स्वभाव ही सरसों को सुभेर बताते 
क्य होता हैं । अभी भी कछ नहीं बिंगडा है । तुम सोंच सगक कर शिश्युपाल को बसे आर 
सनी होकर सख भोग करो । रक्मिणी ने क्षण की इन बातों को विनोद नहीं समझा, वह 
अस्तव्यस्त होकर सूच्छित हो गई ।* रक्मिणी की ऐसी दगा देखकर हरि को उसकी प्रीति- 
शरीसि का विव्वास हुआ । उन्होंने कहा-- मैने तो सुख हॉसी की थी । जब फरूक्मिणी ने यह 
समझा लिया कि यह तो हरि का केवल विनोद मात्र था तो उम्मन सर्वसमर्थ, संर्वध्यापय 
निशकार, मर्वज्ञ और आदिकर्ता ब्रह्म के रूप में कृष्ण की कीति का वर्णन किया । रविभिणी 
मे स्वय को 'रमा' कह कर सदा कृष्ण-चरणों से लवलीन होने की बात कही।' कब ने 
रुक्मिणी को कृष्ण की प्रेमिका नहीं, वल्कि भारतोय पतिक्नता तारी के रूप में चित्रित किया है 
जिसके लिए पति ही परमेश्वर होता है | रुकिमिणी कहती है--- तर, सुर पन्नण' सभो सट क 
नाच में अमित है । इस संसार में कृष्ण ही सनन्‍्य है, शेप सब सिथ्या ।* 

कवि से गरमिणी रभक्मिणी की धझारीरिक एवं मानसिक दशा का अच्छा वर्णन बिपा 
है । कृष्ण. मविमणी से मिट्टी खाने का कारण पछते हे और अपनी कार्मना सफल करने के लिए 
कड़े है । वे रक्‍्मिणी से ही इस बात (गर्भ धारण करने) की पुष्टि करने के लिए सौगन्ध 
दिलाकर पूछते है | रक्मिणी ने भारतीय नारी की मर्यादा के अनुकूल हंसकर अपना मूह छिंगा 
लिया । क्रण्ण वस्तुस्थिति समझ गये ।" 


) परच्न सुधा मजनु करवाबों | गौरी गनेत संनु हनवावों ॥ हे 
धूप दोप नवेदि करी सब | पूजा बेंद विहिंत जैसे जब ।॥ 
अस्त वेल पत्र बढ़ फूल | सकल सुगधनि सहित दुकूल ।। 
संकर गोरि हरन जस खुल। शहित गनेस होह अनुकूल । 
तुमही मे पूनि सदा मताबो | संकर गौरि क्ुप्त बस पायों ॥| 
गौरि गनेस कहो सनसा हर । कुबरि प्रसाद सिधि तेरे कर | 
“ऊँप्णरससं।गर (हम्तखिलित), पृ० ४र | 

कृपष्णरसमागर, (हस्तलिखित), पु० ६०। हु 
तुम जो कहों हो संस्‍्यति हीता। रमा सदा चरतन लौ लीना ॥! 

है “णबही, पू० ६१ 
चरन तुस्दारं पर सब वारों। हो चरनव तत्त रादा बिहारी ॥ 
नर सुर्पस्तग संव नहु नांछु। सब मिथ्या प्रभु तुम हो साधु 
परम अब यद्ढे प्रशाद मोहि दीज | निजु चरतन की दासी कीज |॥ 
“ही, पृ० ६१४ 
लग्किई हम माटी पाई। जसुनहे जिसवन छवि देवराई । 

दार्ई अब करहू कामना सफल हमारा 


लक्षदास आ का पसॉरखल कल्पना श्डह 


कवि न रुक्मिणी के मातत्व का भा सुन्तर तथा सम्यक रीति स चित्रण किया है. जब 
प्रद्यम्त शम्बर-बबद करक रात को साथ जकर ह्वास्का बापस आये नव रक्षिमणा के नज्ा मे हुप- 
काश भर आये और कचो में प्रेमन्‍मय वहते लगा | इसी ज्मय तारद जी ने आकर प्रद्यम्त 
और रति की सारी कथा सनाई । ऊब्सिणी का झाल॒त्व साक्कार छप में प्रकट हो गया | उस 
अपने अचर्ल से प्रदस्त का मुख पोछा और उसे हृदय से लगाकर प्मपान कराया। इससे 
क्मिणी की सरलता, निःछलता और सातुत्व भावना की महा प्रकट होती है। उसने 
थे, जारती तथा मगलाचार करके जन्म-छूटी तथा विवाहादि के सस्कार सम्पन्न किये और 
तिप्रो का विविध प्रफार से दक्षिणा दी । ्चु 
कुमलेत्र ऊप्ण तजवासी समागग' प्रसग से थी कवि से रक्सिणी क्री सरलता का 
स्थिप दिया है। वह शात्रा की प्रीति का रहस्य समभने मे असमर्थ हैं । इसोलिए बह क्रृप्ण 
मे राधा को ठिखाने की प्रार्थना ऋरती है । व्षी हद्मिर्णी साधा के स्थान पर मिलने जाती हैं 
जोर कभी शाबा रुक्मिणी के । उस पास्म्परिक प्रेम-भाव से दोनी क्री आत्नरिक भावनाओं के 
अस्मिलन का भाव प्रकट होना हैं ।४ अत्त मे शॉप्मिणी तबा सत्यभाशा आधि आठो शानियो ने 
क्रापण एबं शापा का शुगार किया। रुविभणी क चफोर नप्न्त जुगलकियोर की झोभा को 
अेबन ही सह गये। राता में हर और हुरि में राबा परतिविबित हुई । यह चुगल मिलने थरुगों 
का हूं, इसमे फोई वाया नही पद सकती ।' 
भारतीय मृहस्थ नारी के समस्त गुणों, का प्रतिनिवित्व करने बाली भक्ति-भावना- 
संमन्वित एव बिनयशील;रम्पल्त रविमणी का चरित्र कबि ने मर्यादा की सीसा में अकित 


हुै।? 


सन नल मल -- 7८ है 
न रत ्ः 
प्रभु एछी निज साद दियाई । विश्नि “कनती व्रदन दुराई | 
कूशुद सपर खुल राराला ।। - हु 
हम “का णस्ससागर (इस्ललिगितो, पु० ६२ 
7 अबू शिनि वश्य सोच भरि ज्ाबों | सोदनु करत निद्ु सपित शुनायों ॥। 
न का 


कीफ सोच सकुच् कोट दरो। सताशित कुचन प्रेम थे बरप ॥ 
उेडि जोसश बारद4द सुचि जाये। ख्वुमिनि झुगसह्मि शरद सूताग्र ॥ 
चः न्‍्पः 
गएुप प्राष्ठ धक्चल दर चाब * यतनी पलि ॥ग. एंव कराबे ॥ 
प्रपत्र आरती नल चारा; ही वाश ही सा अ्यॉहाराओं 
योगा अन्न ज्याद ही कीसी । विपरद विश दशिना दीन्‍्डहीं ॥ 
+बेंही प०७ ६४ । 


ऊ-- 


न्मत्र लाशधा विवराबों। जिनके मिल्र इता रस पावों ॥ 
कबहुक मे छतके घर जावे | कवहुक दे उन्हे मिद्वन सिथार् 
- - कुंप्णन्मसाभर (हस्तलिखित) पू० ८१ 
/ आंप्ट सारि सकृमति सतिभाजशा । किये शगार बोली श्री स्थामा ॥ 
निज त्तः हर 
शिटसिलि थज जुगलब्शिर किले रकृमिना लयन चकार 
राधा म एरिर्शरे से राघ जुग तू जगात मिलन ना वाधा वी प० ८२ 


तस्मंत्र 
५ 


१४० ब्रा कुझण काध्य झ्ौर उसक काँय 


किया है। शक्मिणी का यह आछश रूस कृष्ण तथा राष्मा क॑ चरित्र पर और मी प्रकाश 
डालता हुआ भारतीय रमणी के हृदय की विशालना और उदारता का सफल परिचायक है । 


बसुदेव-देवकी 


वबसुद्दिव-देवकी कृष्ण के वास्तविक पिता-माता है | कस ने उन्हे काराग्रह में बच्द कर 
दिया क्योंकि आकाशवाणी से कस को ज्ञात हुआ कि देवकी के गर्भ से उत्पत्त आठवाँ वालक 
उसका (कस) काल होगा | कस ले देवकी का वध करता चाहा । वसुदेव ने नीतियुक्त वचन 
सुनाकर छत को समझाया और देवकी से उत्पत्त सतान कस को देने का बायदा किया | 
इस प्रकार वसुदेव के विवेक और समयोचित विचार ने देवकी की प्राण-रक्षा की । 

बसुदेव प्रतिज्ञापालक, नीतिश, विवेकी और ज्वावी भक्त है। वे अपने दिए हुए वचन 
के अनुसार देवकी की प्रथम सतान कस के हाथ मे दे देते है किन्तु कम्त उस सताव को बापस 
कर देता है | वमुदेव बालक को लेकर धर वापस आते है, नारियाँ मगल गान करती ह तो 
बमुदेव कम के वचनों पर अविव्वास करके मगल कार्य करते से रोकते है ।* यह बसुदेव की 
बुद्धितत्ता एवं उन्तके बिवेक्त का प्रमाण है 

भगवान्‌ विधा वसुदेव-देवकी को कारागार मे ही चतुर्भुज रूप में दर्दान देते है । उत्तका 
दणन करके भीत (वसुदेव-देवकी) अभीत हो गाए भगवात्‌ ने वसुदेव-देवकी से कहा-- तुम 

गो ने मेरे लिग्रे लगकर तप किया है इसलिए मैं यह जन्म तुम्हारे यहाँपर ही लूंगा ! 

भगवान्‌ ने अपने पिछले अबतारो का विवरण देते हुए बसुदेव से गोकूल में उत्पन्त माया” को 
लाते को कहा । २ 

बंसुदेव बालक क्ृण्ण को गोकुल ले गये और उन्हे थशोंदा के समीप लिटाकर सदच्च 
प्रमूता बालिका को लेकर मथुरा वापस लौटे । प्राल/काल यह कन्या भी कस को दे दी गई । 
क्ष्स उसे मारने को उद्यत हुआ किस्तु वह उसके हाथ से छूट कर अप्टभुज रूप धारण करती 
साकाण मे चलो गंध । उसले आकाशवाणों से कंस को प्रबुद्ध किया--वबहित क पुत्रों के 
हप्यार कंस तेश। काल प्रकट हो गया है । इस सूचना से कस भयभीत हुआ, उससे वसुदेव- 
देवको में अपने कृत्य की क्षमा माँगी | इस विवरण से स्पप्ट है कि वपुदेव अपने बचतों का 


3 कृष्णस्ससागर (हस्तललिखित), पु० १२ । 


ले बॉलक वधुदेव घर आये | रदसत नारित मगल गाये ॥ 
बसुदव कहा मगल ना कीजे । कहा कस के बचन प्रतीज ॥ 


7 


“-वही, पृ० १३ 
वयुंदत देवका सो क्यों तम मोहि लगि तप कीन । 
जननी पितु यह जनम भें आईइ तुम्हारे लीन ॥ 
संस मंभ बावत भयों बलिजन जस के कार। 
पमचन्द्र भव भार हॉर तीजो यह अवतार।! 
माया प्रयणी ग्रोकुला सो लाबहु यहि. काज ५ 
वेंगि श्रजहि ले जाहू पिठ्य मरों शापद समाज 
छजो प 9<- 9५% 


लक्षदास जी को चरित्र कह्पता श्प््ह 


पालन करने वाले और क्षमा प्रदात करने वलि है। कस के इस क्वत्य को वे भाग्यचक्र हो 
मानते है ।' 
वसुदेत्र जानी, विचारक और सच्चे मित्र है । जब नतद मथुरा आते है तब वे [बधदेव ) 
उन्हे बालकों के प्रति कस की दुष्टतापूर्ण भावगाओं तथा भावी असिष्ट की आशकाओं से 
सावधान रहने और शीघ्र ही गोकुल वापस जाने का परामर्श देते है । 
इस के अतिश्क्ति रुक्मिणी चरित्र प्रसंग में वसुदेव-देवकी के दर्शन होते है। जब 
क्प्ण रक्मिणी को लेकर घर जाते हुं तब देवकी का मातृत्व सहज ही जागृत हो जाना है । 
ह हथित होकर आरती लेती है और दुलहिन को तिरखक्रर 'विहारिन' करती हुई अध्ये 
देकर भवन से ले आती हैं ।* कवि ने यहाँ पर देवकों को साधारण हिन्दू म्झा के रूण मे 
भ्रक्रित किया है जिसका हढ्य वधु के आगमन पर प्रफुल्लित हो उठता है । 
रक्मिणी के पुत्र जत्म पर वमुदेव-देवकी का हृल्य प्रौत्-सुख दर्शन की लालसा से 
प्रमुदित हो जाता है । वशुदेव जी ज्यानित्यों से पूछकर जाति कमे विधि' करते हैं।झत्त 
में जब शम्बर बध करके प्रयुस्त रति के साथ वापम आते हैं तब भी बणश्देव-देवकी के हप॑ 
की कोई सीमा सही रहती । 
कुम्मेत्र में कृष्ण श्रजवासी समागम' भीर्पक के अस्तर्गत कवि ने वसुदेव-दैवकी को भी 
कृष्ण-बलराम तथ्ना द्वारका के समस्त समाज के साथ दुस्क्षेत्र जाने का बर्णन किया है ।* 
यहाँ पर वसुदेव एक यज्ञ करते का विचार करते है और विप्रो थे इस सम्बन्ध में पराभर्च 
करते है ।' जब भुनिगण कृष्ण के दर्शनार्थ आते है तब बयुदेव के यज्ञ करते के सकल्य को 
सुतकर उनकी सरलब्ा तथा कृष्ण के प्रति पुत्र भाव' के सम्बन्ध से अपने बिचार प्रकट करते 
है। जसुद्रेव विता हरि महिम्ध को जाने हुए मुक्ति शत करने के यत्न सुत्रियों से पूछते है ।* 
) ऋाणग्शुसाशर (हल्लनिखित), बु८ए ५४ । 
/ उनदेव कड़ी चंद सो दाता। ऋताणेए 
सीट नि वे बेगि सिधावह ; कस : मे 


डू है उतपतता | 

तेल सन लावह ।। 

3 हरापि देवकी आरक्ति लोन्ही । दुलहिन निर्राण लिशल्लार्गित कीन्हों।। 
5 न न 

ते अवन्ि ले आई। सद्ध सुएण खपलि के दो साई ॥। 


हक 


्घ 


द्व 


[॥ ि 
* >3 
कह 


$ बढ़ी, पए्‌० ८० 
बए्दब के मन यह जआतो। विन पा जज्ञ तह ठानों॥। 


हि 


मंजन भोजन विक्तिधि कराये । बसुदेत याद परि बचने युनाये ।। 
उरिन देवतन होइा कंस । देद सुक्ति थाई परनि जसे ॥ 
साथा मगन सवत पुल द्ारा | कस होस्ट रिप भव पारा ! 
पक हा न 
चसुनेव हरि महिमा बित जाने म्रनिन समुक्ति जतन बपाने ।' 
वही पु० घ> 


लक +अ कब 0 35 
ह किक आकर के सापे ् 


कल»ल«»न 


ञ्‌ 


श्ध्र्र अल्च्ी कृष्ण क्षाध्य और उसके कथि 


अत में कसुदेव वेद बिहित यज्ञ करते हैं ओर विनीत होकर द्विजों को दान तथा वजबासियों 
को मेनू, भूमि, गज, बाजि, अमूल्य पहरावरे तथा मषण डेते है ।' 

लक्षदास जी ने वसुदेव-देवकी को आदर्ण ग्रहस्थ के रूप मे चित्रित किया है । क्षण 
को मोकुल ले जाते के समय से लेकर क्रृष्ण-इक्मिणो परिणय तथा शअम्वर बंध के दाद प्रच्यस्त- 
रति के वापस लौदने के प्रसगों में कि ने वसुदेव-देवकी को पूर्णती लौक्रिक दम्पति के रूप 
मे चित्रित किया है| कुरुक्षेत्र में क्सुदेव के यज्ञ करासे के विचार पर मुनिया के द्वारा व्यक्त 
किये गये संकेस इस बात की पुर्रातया पुष्टि करने है । 





वसूदेक वेद-विहिल सय कोन्‍्हों । दास विनीत डिजन्ह कह रीन्हो । 
न न गा 
है प्रश्न प्रज जन पहिराय मूपन वसन अमाल सहाय 


चजजाण का- ह* 


के 


चल >>. >यें। ८.3 अधनावल पी कणक्टफशपता इयाएीिकपकरपतान 


वश ए 
कबि लक्षदास का काव्य सौष्ठव 


लक्षदास जी की रचनाएं-- फुटकर पदो तथा कवियों के रूप में गितते बाली रचनाओं 
के अतिरिक्त लक्षदास जी के दो ग्रथ ही हस्तलिखित पोजियों के रूप भें मिलले दू--कृण्ण र॒ प- 
सागर तथा भागवतपुराणमार । इन्ही दोनों यथों में द्मारे आलोच्य कमि छी अन्त रचनाएँ 
भी संकलित मिलती है| (क्षध्याय * में इनका विवरण दिया जा चुका हैँ ।। इसमे कृएण- 
जल्म ता पूर्व की परिग्थिति गे शेकर द्रारकाबास तक वी कथा उपलब्ध होदी है जिस एवि ने 
भागबत और जमितीयाब्वम्रेश्व पर्व के आध्यर पर लिखा हु और महाभारत के आधार पर 
भी पत-तत्र कुछ प्रसंग प्रदण किये हैं | उनमे से क्रप्ण मे सम्बन्धित कया तो प्रवच्ध काव्य 
के रूप से लिखी गई है और अन्य कथाएँ खण्डकाब्य मक्तक काव्य तगा गे पदों के रूप 
में मिलती है। इन रचनाओं का तेणी-विभाजन करना कधिनन्मा दे क्योंकि इनमे टिश्व गये 
कथानक, विपय वस्तु तथा णैली के तत्व खण्डकाव्य, चरित काव्य, कथा ओर म्रगल काव्य 
आदि के तत्वों को समान रूप से स्पर्ण करते हुए चलते है, फिर भी हमसे अपनी सूविवा के 
लिये, इनका वर्गकिर॒क कर दिया हैं । कवि-रचित उपलब्ध दामस्त रचत्एाँ इन भीप॑ंकों के 
अन्तर्गत रखी जा सकती हैं & 
(१) प्रबंध काव्य - भागवतपुराणसार-- जिसमे क्वाण-जीवन में सम्बद्ध कथाएं मिलती हैं । 
(९) खण्ड काव्य -कि) खरिलत काव्य -- (१) शव चरित्र, (?) अम्बरीप चरित्र, (३) प्रह्नाद 
चरित्र, (८) युदामा चरित्र, (४) श्रोपदी चरित्र । 
छः (ख्। रूथा, उपाख्यान ओर ज्ञासबारता - (१) गजशाण सकठ मोचन, (२) 
जरासछ बन की कथा, ($) बख्हाग की कथा, (४) हसभ्वज की कथा 
(५) मयूरध्यज क्री कथा, (६) जड़ भरवीपास्यात, (७) दताग्रेय जद 
संवाद, (5) मोहाब दीप, (€) सूत्र ज्ञान । 
(गं) संगल काव्य-- (१) रब्पिणों चर्दित्र, (२?! जुशलविशोर चोला (३) 
गेग् पढ़ी में राधा-कृष्ण विवाह वेशन ! 
(5) घक्तक रचनाएं-- (क) सदे (५) भतवत्मत भभवात को रुपुनि, 
(२) मजुमु कावली, (२) रावनाम रतोछ, (4) सेझ“्लान॑दष्रद स्तोन, (५) 
एहर नामावली, (६, एवन लीला, ॥3) विनर के पद । 
(ख) श्य गार काव्य एवं लावनापरक गीसिकप्व्य- *) बुन्शवद विहार 
वर्णत (+) बरबे छा में क्रण की लीला, (२) छउद्त के वरवे, ६४। बच 
विहार, (५) वसल-फांग और हिद्दोलता #£ (5) अमग्यीत, (७) 
बारहमासा, (८) संगगोपासना के कबित, ६) दोशबहली के भक्ति भावता- 
प्रक्‌ दोते [१० नोलति परक तोड़ (११) आम प्रवाय दं्य और 





१५४ ग्रवधों कृष्ण काव्य श्रार उसक कवि 


पाखण्ड खप्डन आदि के दौह (१२) बारह बन वर्णा (१३) कष्ण के 
बाल-लीलाओं से सम्बन्धित गय पद । 

प्रबध काव्य का स्वहूप--पप्रवच्ध कांब्य के दो भेद माते जाते है--प्रबन्ध ओर 
मुक्तक । क्रमबद्ध बर्गात रे सम्बद्ध कंधासूत्र का अनवरत निर्वाह प्रवन्ध काव्य कहताता है । 
विषय के परिमाण के, आधार पर प्रवन्ध काव्य के दो भेद किये गये हैं--(१) महाकाब्य और 
(7) लाडइकाव्य । 

भहाकाच्य प्रवन्ध काव्य का मुख्य रूप है । काव्य के विविध मरूयों में महाक्राध्य का 
स्थान सबसे ऊँचा है | महाकाठ्य व्यक्तिपरक ने होकर सामाजिक जीवन के बविविब अगा 
पर प्रकाश इल्लता है । उसमे जातीय जीवन के चित्र प्रस्तुत किये जाने हैं| महाकाब्य म 
एतिह्ामसप्रसिद्ध कथातक के आधार पर किसी लब्ब-प्रतिप्ठ महान व्यक्ति का खरित्र --एक 
व्यक्ति वि्रप के रूप में नहीं अपितु समाज या जाति के प्रतितिधि के रूप मे---॥कित किया 
जाता है जिसमें उसके जीवन का सर्वी गीण चित्र होता हैं । देश और काल-भेद से महाकाव्ण 
थी परिभाषा तथा उसके स्वरूप मे निरन्तर परिवर्तन होता रहा है अत साहिल्याचाया के 
दा निश्चित किये गये इसके सानदण्ड स्थिर नही रह सके फिर भी महाकाव्य के आत्तश्कि 
सामःन्य तत्वो और उसकी बाह्य विजपतायों के आधार पर जो लक्षण निब्चित किय गये 
है. उनको हृष्टि में रखते हुए हम भारतीय साहित्याचार्यों के मन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत्त 
करेंगे | 

भाभह- भामह ने अपने प्रथ काव्यालकार' में महाक्राव्य को सर्गवद्ध, बढ़े आकार 
का, उत्ह्प्ट दत्द चयन और अप्रस्तुत विधान, महान चरित्रों पर आश्विश्ष कथा तथा नाठक 
की संधिधों और का विस्थाओं के विर्वाह् से युक्त होना चाहिए, ऐसा माना है। भाभह 
महाकाध्य में व्याख्या बी अधिकता को उचित नहीं मानते । इसीलिय उल्होंते प्राम्य णब्दों के 
प्रचुर प्रयोग से युक्त, अनलक्ृत, प्षर्गवद्धना रहित और महान्‌ नायक से रहित लोक भाधाओं। 
को महाकाव्य नहीं कहाँ ।' भागह ते यह परिभाषा सम्भवत, रामायण और महाभारत वी 
पद्धति पर लिखें गग्रे अन्य महाकाव्यी को देखकर निश्चित की होगी । दुर्भाग्य है कि थे ग्रध 
अब उपलब्ध नहीं है। भामह की इस परिभाषा में महाकाव्य के प्रधान तत्वों की ओर हीं 
सकेत है, उसके वाह्य लक्षणे की और नहीं । 

दण्ड्ी-- काव्यादर्ण में दण्डी ने भागह के हारा निर्दिप्ट महाकाब्य के सभी नियमों 
को जपनी परिभाषा ने समाविप्ठ करे उसके स्थून नियमों को और भी स्पष्ट करने की 
क्नेप्टा की हैं ।” इस प्रकार दष्डी ने अवक्षतरि और तमत्कार को महाकाव्य का प्रधान लक्ष्य 


* अत्रस्धों महाकाव्यं भहुना च महच्च पत । 
अग्राम्यभव्दम्थ च सालकार  सदाश्मयभ !। 
मेज॑दून प्रयाणामित तायकाश्यूदयब्जयत्‌ । 
पचरभि.सन्धरिभियक्त नाति व्यास्येयमक्षिमत ॥ 
--काव्यालंकार १।१६,२१ 
5 स्गबन्धों गहाकाब्यसुच्यले तस्य लक्षणम्‌ । 
जाझ्ीन॑मस्क्रिया वस्तुनिदेशों नाप तमुखम है४ 


काँव प्रदक्षयास का कांय्य साध्यव श्श्त्र 


बना दिया और महान्‌ चरित्र क स्थान पर उयुरोदान ताग्रक बब्द का प्रयोग करक चम्रस्कार 
और रसानुभूति को प्रवानता दो जिसका यह फल हुआ कि परवर्ती काल के दरबारी कवियों 
ते अर्थ और काम को प्रधादता देकर महाकाव्य लिखने प्रारम्भ किये, इसलिए महाभारत 
ओऔर राप्तायण क्यों के आदर्श महाकाव्य न रहे बल्कि आलकारिक पग्रथों के प्रणयन की 
प्रचुरता होने लगी। दण्डी के काव्यादर्श ने परथर्ती कवियों को इससा प्रभाब्लि किया कि 
बाद के भहमकाब्य दण्डी के हारा निर्धारित लक्षणों पर ही रचे गए प्रतीत होते है । 

रुद्रद -भामह और दण्डी के सघय में जो परम्परा पझस्कृस महाकाव्यों के शाव्यम' 
से प्रकट हुई थी वह प्राकृत और अपभ्रंण के महाकाह्यों के समय तक पूर्णात. बढलने लगी अत्त 
झुंद्रट से अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के विर्दिप्ड मार्ग को स्वीकारते हुए अपने ग्र*” क्ाब्यलकार 
मे मद्गराकाव्य की एक नई परिभाषा सलिश्चित की ।* उन्होंने नाथवा और प्रतिसापक्त का वर्णन 
करते उसके पारसारिक बढ़ ओर अत में नायक की विजय को महत्व देने की बात कहीं है, 
उसने इन काशी में अन्ास्तर कथाओं का होना भी एक आवध्यक लक्षण बताया # । अन्य 
इतिहासकघोद्भुतसिमरद्ा सदाधयम्‌ । 
जतुवगफलायत्तवनु ादालनायकस !(२४॥ 
तगराणवशलस्तुचन्द्रकोंदयवर्गाने | 
उद्चयानसलिलक्रीडामधुफनरतोत्यने ॥१६॥ 
विप्रलम्भविवाहैशत कुमारीदयवर्राने । 
मन्नदूत प्रथाणौनिनायकास्युदयरप ॥१७॥ 
अनक्वतमसक्षिप्त रसजाबनिरत्तस्म्‌ । 
समरसननिवविस्तीणें श्राध्यवत्ताँ रुसन्ध्रिशि १५८, 
सवंनत्भिरवृत्तासस्पेत लोकरजनम्‌ 
क्रोब्प काम्पान्तस्यख्थायि जीवन सरलझ लि ॥2६॥। 
क > बंधव्यादर्म, प्रथम परिच्छेद । 
हेनदी महाकाध््य का स्वरूप विकास - दा० गम्युनाथासह्ठ, १६४६, पु० २० ) 
5 सल्ति द्विधा प्रबस्धा काव्यकथाख्यायिकादयः काव्य | 


उत्पाद नुत्ताग्ा पहह चुल्वस भूयोर्णप ॥२॥] 
तत्रोत्पाद्या येप्रा झरेसखुत्पाब्येक्वि रुकलम्‌ । 
कत्पितयुक्तोर्न्पात्त तायकर्माप कुत्रनिस्कुर्यातूं ॥३।॥ 
पजरमितिहासादिप्रसिद्धमशिन तदिकदेश बा । 
परिप्रयेत्स्वत्ाचा यहफबिस्ले सख्नुत्पादया | 


तन्न महाल्तो थेपु व तर विततेप्यसिधीयते चतुर्वर्गः । 
मर्वे रसा. क्रियन्ते काब्यास्थनान सर्वागि ॥२॥ 
ते लघबों विज्ञेगा मज्वन्यतमों भवेच्चतुर्ब्गात्‌ । 
असमग्रानेकरसा ये समग्रेकरसग्रुवता ॥॥६॥॥ 
तत्रोत्पादे पूर्व॑ंसस्तगरीवर्णन महाकाव्ये । 
कुर्वीती तदनु तस्या सायऋवअप्रश्षणला चर ॥७॥ 
तंत्र जिदर्गसक। समिदझ-क्तिय च सर्वमुणस । 
रफ़्समस्तप्रक्नति. विजिगाप नायक यस्‍्थवत््‌ 





श्श्द् ब्रयधां कृष्ण फ्ाव्य प्रौर उसके काॉछ 


वात डन्हाने दण्डी के समान हा रखी ८ रूद्ट न मशकाब्य का परिमापा का क्षत्र व्यापक 
ब्रनाया और उम्म यूग जीवा जब विविब रूपा सौर घटनाओं का विस्तार से बविवचन किया 
जिसका परिणाम यह हुआ कि दरबारी कवियों को, इस परिभाषा की सान्यता ब्वीकारतसे 
पर, इस शैली में काव्य रचना करना कठिन हो गया । रद्द ने महाकाव्य को केवल अउकृत 
महाकाव्य दही नहीं माता और ने उसकी रूढियाँ दी स्थिर की । उल्होंने तो महाकाव्य के चार 
प्रधान लक्षण साते-- महत्रैस्य मह्च्चरित्र सहती घटना औऑओग समभ्र जीवत का रसान्मक 
चित्रण । इतना हि नही उन्हदोन महाकाब्य में अलोकिक आर अतिप्राकृत तत्यों का समावेश 


पु 


करते सनय मानव की सीमित शक्ति को ध्यान में रखने की श्जाह टी है. और मानत्र की 
गच्ति से परे हाते वाले असस्मव्र कार्यो को उसमे सम्मिलित ने करमे को कहा है । ऐसे 
अगम्भवप्राय कायो को ग्रदि कराना ही हो तो डेवतादि की सहायता से कराना चाहिए ।* 
वेसचमप्र-प्रसिद्ध फवि पणब वेंधाक्रर्ण छाजाय हमचरत ने १०्बी गताव्दी में अपने 
प्र्थ 'बस्यानुणासनम्‌' से ॥हाकाब्प को एक नई पर्मिपा टी जो प्राय इश्डी के द्वारा 


विधिवत्यरिपालयते: रकृत राप्यं चल राजबुत्त क। 
तथ्य. कजानिदृपेत शरदादि व्येत्समवस्‌ ॥8॥ 
सार्य समत्रार्थ था धर्माद साथथिष्यतस्तस्थ । 
कुल्याविप्दन्यलम प्रति वर्णयेद्गुणिनम्‌ ॥१०॥ 
स्वचरत्तददूतादा। फुलोपि या वृष्वतोरिकार्याणि । 
कुर्वातत मदसि राजा कोन क्रोपेडचित्तगिराय ।)१२॥ > 
पमत्त्य पस्म संचिवनिश्चित्य चदण्डमाध्यता क्षत्रों,। > 
व डापयेत्पब्राण दूत वा प्रेप्येन्मुखरम्‌ ॥१२॥ 
अब नायकप्रयागोें नागरिकाश्षोभजनपदादिनदों । 
अटर्वीकातनसरभीमरजलाधदीपभुवना न ॥१5॥। 
स्कधादारबिनिंेश क्रीशी गूना यथाय्थ तेपु । 
अब्यक्दभय नव्या सातमसमथोदय जशिन ॥१८।॥। कु 
रजनी तर तत्र यूनों संश्भन पणीतपासशुगारान । 
इंति वरणयेन्प्रसंगात्कवा चर शूवौा निबन्नीयान ॥१५॥ 
प्रतिता उकर्माप सदर सर्दा अनुलगमप्यमागसायान्तम | 
अभिवध्यास्का्यवज्ञाज्नगरी सोेबस्थित जापि !॥१६॥ 
योडब्य प्रातरिति प्रबन्ध बरपीति लिकि कूलतरेल्य । 
स्वबध विश्कम न्यत्देशान्पयेत्यमटान... ॥१७ा! 
इस्तहया कुतव्गूद् रविस्मय युध्यमात्योप्मयो- । 
हेड साधु कृयदिस्युदय नायकस्थास्े ॥१७।| 
स्गामभिधाशि सासिमन्नदानुप्रक रण कूर्बीत । 
सर्वत्र. सादिलस्तेपासस्योन्य.. संबन्थातू ।१ ६।॥ 
है ह “काव्यालकार, पोड्झोध्य[य, 
नह, अध्यप्य १६, इतोक ६७, ३८ | 
5 पथ प्राय, सम्कुवधाइतापजं उमाम्यमापा निवद शिक्तान्य व त्तसर्मार सध्य वस्काधकवन्ध 
बदाभिफ्ान्यवत्तसगण्विससध्य वस्वाधकवन्ध 
सल्यधिसच्दाय्ंब जिश्रयोगेत महाकाआम है 
काव्यानुज्लासन आय्वा अध्याय 


फाव लक्षदास का कांछय सांष्ठय श्ध्रछ 


निर्दिष्ट लक्षणा पर ही आधारित है । आचाय हमचन्द्र न ठग्डी का परिभाषा का कुल और 
व्यापक रूप दिया और लक्षणों फरा विभाजन करके रसानुरूप संदर्भ, अर्थानुख्य छत्द और 
ममस्त लोकरजकता आह़ि को भी आवब्यक साना, फिल्तु विच्यारणोय्र हैं कि ये महाकाव्य वेः 
पह़ी, काव्यमात्र के लक्षण है। उन्होंते भी रुद्दट को भॉति जीवन के व्यापक अमूमतों और 
पुग के सम्पूर्ण चित्र को भी महाकाव्य मे ससाविष्ट कसते का निर्देश किया है। यग्द्मपि जे 
सस्कृत के महाकाव्यों की परम्परा से अधिक प्रभावित थे किन्तु उन्होंने पाकृत, अपश्रण और 
ग्रास्य भाषाओं में भी मद्दाकाज्य का होना स्वीकार किया । उतवे सत्य में प्रात और जप- 
प्रण के कुछ महाकाब्य भी प्रसिद्ध हो. चुके थे। उन्होने महाकास्य के सर्गों के निर्धारण से 
बताया है कि सम्कृत मे सर्गवन्व, प्राकृत मे आव्वासकबध अपश्षत से सम्बियक सौर सॉस्याए- 
अ्रण में अवस्कृत्रक बच्च कहलाते है । उन्होने प्रत्येक सर्य मे आद्यस्ल एक ही छल, कहों-कही 
छंद को बदलने तथा सों मे सिन्‍्त-भिन्‍न छुंशें के प्रयुक्त किये जान की झूढ़ि को स्वीकार 
किया है । 

विश्वनाथ कबिराज- विश्वतावथ कविराज ने अपने पूरंवर्ती आच्ार्यों के मष्रों का 
समाहार करके और दण्डी के 'काब्यादर्श को आादर्ण नानकार मरकाव्य के मह्दरूप # सास्य- 
ताएँ निविनत की! जिसके अनुधार उन्हाते सख्बुत के प्रलकद्षत तथा प्राइन-अपन्रत हे 
गामान्यत उपलब्ध महाकाब्यों का स्वरूप निवास्ति किया बब्तुत विश्वनाथ कबिंराज न 
मद्ाकाब्य की परिभाषा निहित करसे से कोर्ट मोलिक सान्‍्णय। प्रस्तृत रही की बल्कि दण्डी 
के बताये गये नियमों का बाह्य स्वरूप निर्धारण ही किया और भहावाब्य ने आछ सर्गों का 
होता आवश्यक माधा । इसीप्रयार विश्यनाथ से छद के प्रयोग & सम्बन्ध से थी अपना मत 





| 
* मसगगबन्धों महाकाव्य सजको नाथकः सुर 7३१०५॥। 
सट्रञ क्षत्रियोवात्रि. ब्रीरोदानदुणान्वित ! 
एकदशभवा भूषाी: कुलजा वहबीरप का ॥र१६॥ 
क्रगारबीरणास्तानामको:ब्वो रस ब्प्यत । 


अगानि सर्वपिरसा सर्वे नाठकेसबंब ॥६१७।। 
इतिहासोद्म्व. वृतमच्यद्रा साम्जनाश्रयम्‌ । 
बन्‍्वारस्तस्य वर्गा स्युस्तेप्वेब च फल भवेत्‌ ॥३८४८॥। 
आदों नमस्क्रियाशीवा वस्वुनिरंश एवं वा! 
क्वचिल्तिन्दा खत्रादीना सता च॑ गुणकीर्तनम्‌ ॥३१६॥ 
एकवुत्तमये पद्म खसानेन्यव॒त्तकी । 
नातिस्वल्पा लानिदी्धमा सर्गा अप्टाधिका इक ॥३२०॥ 
नानावुत्मय क्यापि सर्ग कब्बन हंश्यते। 
संगगस्सि भाविसर्गस्थ कथाया. सूचने भवेत्‌ ॥रेच्शा 


संध्यायूयेन्द्ररजनीप्रदोषध्वास्तवासरा, | 
प्रालम॑व्याहू समृगयारशलर्तृुवनसागरा ॥च२२॥। 
संभोगविप्रलम्भी. च मुनिस्वर्गपुराध्बण- | 
रण॑प्रयाणोपयममन्त्रपुतोदयादय ॥३०३॥ 
वर्णनीया यथायोग कक अभी इह 


कतेव त्तसत्य वा नाना स्‍्य॒ वा 3२४ 


श्श्र्द ग्रव्भी कृष्ण काव्य झ्लौर उसक कवि 


प्रस्तुत किया । दण्डी न महाकाज्य क॑ ग्रस्येक सम मे एक ही छंद का प्रयोग और संग के झत 
मे उसे बदल कर भिन्न छठ का प्रयोग करने की बात कहीं थी ।' किन्तु विश्वनाथ ने मद्ठा- 
काव्य मे ताना छद वाले सर्यग का अस्तित्व मो स्वीकार किया। विश्वनाथ कविराज की 
भहाकाव्य सम्बन्धी मान्यताएँ महाकाञ्य की झूढियो और उसके बाह्य रूपो में अधिक सम्बद्ध 
है, उसके मूल तत्वों पर इनका कोई प्रभाव परिलक्षित नही होता । 

वस्तुत हिन्दी के साहित्य शास्त्र का विकास प्राक्ृत-अपश्रण् की परम्परा में हुआ है 
जिसका मूलखोत सम्कृत का साहित्य गास्व है । अल काव्य के रूपो की व्याख्या करते समय 
मम्कृत के अनकार थास्त्र तथा प्राकृत-अपअ्रंश के उपलब्ध काब्यों के परम्परागत विकास 
को ध्यात में रखना चाहिए । यहाँ पर यहु कह देने मे कोई अतिथयोक्ति न मानती चाहिये 
कि रद्द ने महाकाव्य की जो परिभाषा निश्चित की है वह इतनी व्यापक है कि उससे 

हाकाव्य के प्रमुव तशा अनिवार्य लक्षण का सम्यक निर्देश है । 

पाठ्चात्य और भारतीय शालकारिकों ते महाकाव्य के जो बाह्य लक्षण निर्धारित 
किये है उनमें घ्राय समानता है फिर भी देश-ऋल-भेद से इनके स्वरूप में अन्तर होता रहा 
है । भारतीय आचायो ने महाकाव्य के जो लक्षण निर्दिप्ट किये है वे सभी जैलिया के महा- 
काव्यों मे नतिव्चित और अनिवार्य रूप से पाये जाते है | सक्षेप से वे इस प्रकार है -- 

(१) नाथक आदर्ण और महाव होना चाहिए। द्णरूपककार ने उसे घीरोदात्त नायक 
कहा है और वे उसमें महासास्विक्ता, अतिगभीरता, क्षमा, आत्मइलाघा न होना, स्थिरता, 
अहकार को छिपाना और हढब्नत गुणो का समावेश उचित मानते हे ।* रुद्रट ने नाथक को 
द्विजकुलोत्यत्त, सर्वगुणसम्पत्त गह्ात, वीर और विजिगापु, शक्तिमात, 'नीतिज्ष और कुगल 
राजा बताया हे ।* ह 





तामास्य, संर्गोपादियकथया सर्गनाम ठु। 
अस्मिल्ताएें पुप्त सर्भा भवन्याख्यानसंज्का |॥३२५॥ 

प्राकृतेनिर्मिति तस्मिन्सर्गणा आजभ्याससजका । 

छुतदसा स्कत्वकनतेल्नवचिदृगलित॒कीरपि ॥॥३०२६॥ 

अपअश  विवद्धेस्मिन्यर्गा कुडविक्राभिश्यः । 

तथापश्रशयोर्यानि चअ्छन्दासि विविधान्यपि ॥३०७॥॥ 

भापाजिभापानियमात्काब्य सर्गसमुत्यिवम । 

स्कार्थप्रवर्ण.. फ्यैे.. सन्विसामग्रावजितम ॥३२८॥ 

“साहित्यदर्पण, पप्ठ परिच्छेद । 


ञ्डी 


सर्वत्नभिन्‍तवत्तालेल्पेन लोकरंजनम्‌ ॥ 
रे -+काब्याट्दों, १।१६, 
* महासत्वोति सम्भीर क्षमावानविकत्थन- । 
स्थिरोनिमुद्धाहकारों सीरोदान्त हृद्वत ॥| 
“ देशरूपक-३ 


०५] 


तब त्रिवर्सतक् / / हक सवगुणम्‌ 
रक्त विजिगीष नायक अस्येत्‌ 


कांद लक्षघास का काव्य साध्दय श्५६ 


(२) भारतीय आचार्यों ने मह्माकाब्य का महान उद्देश्य चलुर्बगंफल की प्राप्ति 

ह्वाहै। 

(३) कुछ भारतीय आचार्य वीर, श्युगार और गालव्त रसो में से किसी एक रस को 
प्रधान और अन्य रसो के गौण रूप के प्रयोग की बात कहते है किन्तु रूद्रट ने सब रसो का 
होना आवहयक माना, उनमे से चाह़े जो स्स प्रधान हो ।» 

(४) किसी इतिहास प्रसिद्ध बेदना पर कथानक का आश्नित होना जो नाहक, कया 
और गीति-काव्य के अनेक तत्वों के सम्मिश्रण का प्रतिफल होता है । 

(५) महाकाव्य में जीवन के विविब्र और समग्र रूप का चित्रण होता है किस्सु रद्वट 
ने इससे प्रभगानुसार अवान्तर कथाओं का होता भी स्वीकार किया हैं जिनमे पुराण और 
क्था-आख्यायिका के भी तत्व होने है । 

इनके अतिरिक्त महाकाव्य के ग्रन्य अस्थायी लक्षण भी है जो सभी मद्गाकाव्यों मं 
प्राप्त नहीं होते जैसे-- महाकाव्य मे आठ सर्ग हो और प्रत्येक सर्ग मे एक ही छठ हो जो अत 
में बदल जाय, भिन्‍न सर्गों से भिन्‍न छन्द हों, काव्याग्म्भ में पंगलाचरश, आत्मनिवेदत, कुछ 
निड्छित वस्तुओं और व्यापारों आदि का वर्णन । कित्ही किल्हों भ्मकाव्यों मे इनमें से कुछ 
लक्षण रुपात्मर में उपस्थित होते है और क्रिसी-कियसी में इनमे से कई किलकूल नहीं होते | 

आचार्य १० रामचन्द्र शुक्ल ने 'जायसी ग्रथावली मे परद्मावत की 'प्रबंब-वह्पता!' 
का विवेचन करते हुए प्रव्थ काव्य के लिये निम्नलिखित तत्व आवव्यक माने 

(१) घटठतशमों का आदर्भ परिणाम या स्वाभाविक गति । 

(२) मानव जीवनका पूर्ण हृ्य--(क) घटनाओं की सम्बद शुखला और स्वाभावि+ 
क्रम का ठीक-ठीक निर्वाह । (ख) नाता भावों का रसास्मक अनुभव करादे वाले प्रमगी का 
समावेज । 

(३) परिस्थिति से अनुकूल पात्रों तथा घटनाओं का भावानुसार बर्णत होना । 

(४) महत्कार्य - सम्बन्ध निर्वाह, कथा प्रवाह और विराम स्वल । 

भारतीय आचार्यों ने महाकाब्य के जो आवश्यक तत्द माने हे, आज्ञार्प पृ० रामचन्द 
शुक्ल मे भी प्रवच्ध काव्य के लिये उन्हीं तत्वों को प्रकारान्तर में स्वीकार किया है । आचाया 
के द्वारा निर्दिष्ट इस स्वरूप को मानदण्ड मान लेसे पर हम मह्यकाव्य वे जार प्रमुख तत्व 
मानते है जिनमे अन्य अवास्तर लक्षण भी सनाहित हो शाते हु। ये लक्षण मसुख्यन बहीं है 
जो रुद्रट ने अपने ग्रथ काब्या लकार मे बताये है -भहदृह दय, बहत्चरित्र महती घटना और 
समग्र जीवन का रसात्मक छित्रण । इन मान्यताओं के आवार पर हम लक्षदास रचित ग्रथ 
क्षीमद्भागवतपुराणसार की परीक्षा करने । 


विश्विवत्वस्पिलबल सकल राज्य चे राजबुत च। 
तस्य कदाखिदुवत शरदादि व्णग्रेत्ममयम्‌ । 
६६८5६ 
) जायसी ग्रभावती २०० वि० काशी पर० ६६ सं प्रारम्भ 


१६० झवषयों कृष्ण काव्य झ्ोर उसके काव 


श्रीमदमागवतपराणसार की प्रवघ कमाना 


महडुहे स्प- प्रावीनकाल से ही महाभारत और रामायण भारतीय काव्य के प्रेरणा 
स्रोत रहे है किस्तू परवर्तीकाल में थ्रीमदभागवर्त ने भी महाभारत ओर रामायण की भाति 
करप्रियला प्राप्त की । इसमे पौराणिक आखज्यानों, इतिहास तथा कया को ऐसा काज्यात्मक 
रूप दिया गया दि भापा, छद, गली और कथा की एकात्मक अच्विति की हृष्टि से यहे पहत्व- 
पूर्ण भाहिन्यिक्त रदता सिट्ट हुई जिसके फलस्वरूप इसने भी परवर्ती भारतोथ जीवन और 
साहित्य को दूर तक प्रभावित किया। भागवतकार ने श्वीमदभागवतर को रचने कृष्ण दे 
प्रह्मत्व रूप की प्रतिप्ठा कथा भक्तितत्व के श्ूलाधारों का प्रतिपादत करने के लिए की थी 
जिममे ड़ पूणतः सफल हुआ है । हिस्दी साहित्य के मध्ययुग (भक्तिकाल) सें जब भक्ति वी 
पप्स्विती समस्य भारत से आनाडित-विलोहिति हो रही थी तब शोमद्मागवत के भाषानुवाद 
और कवियों की मालिक प्रतिना से कृष्ण ेे जीवन तथा चित को ऐसा रूप दिया गया कि 
क्षष्ण उनके इप्ट देवता और गोक-रलक रूप में पूजतीय प्रतिपादित हुए । लक्षदाम' जी के 
सभ्य मे सयाज में अव्यवस्था थी, धर्म के रूपों की विविधता के कारण समाज से मर्यादा 
वा अजावे हाता जा रहा था । तभदास जी ते श्रीमदृभधागवत का अवनुवा? करते समय अपने 
दूँगे की सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने और पर्मंबल की विजग, भक्तितत्व के 
मुलाक्षात का समम्वधात्मक रूप तथा आदेश समाज की स्थापना का उर् ह्य अपने सामने 
रखा है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिग्रे उन्होंने श्रीमद्भागवत, महाभारत सथा जैमिलीयाब्बमेप 
मादि ग्रथों से प्रेग्णा प्रहण की है ऑर उत्को अनुभूति की गहराई को प्रपुनें समय की परि- 
स्थितियों के अनुरूप वनाकर क्राव्य मे प्रस्तुत किया है । 


सहुरुचरित्र-->मा रतीय आचार्यो ने महाकाब्य के तायक को धीरोदान आददर्ण चरित्र 
का व्यक्ति होता आवश्यक माता है | वस्तुत: पौराशिक परण्यश का काव्य होने के कारण 
कृष्ण का चरित्र इनना भहृत्त्वपूर्ण और सुनियोजित दे कि उनकी मझानता और चरित्र 
निमांग ते लिए कब्पना को विद्येप प्रश्रप देने की आवद्यकता ही सही है । कवि लक्षदास 
ने कृष्ण के जीवन चरित्र का विकास इमप्रकाणश किया ह कि वे लौकिक लीलाएं कश्ते हुए 
जी जनतिम्राकृत रूप मे दिखाई देते हैं। इमप्रकार कवि ने कृष्ण को य्ग प्रतिनिधि व्यक्ति 
माना है और झंस तथा अन्य असुरो का सहार करके महत्कायें की पूर्ति में तिरत दिखाया 
है। लभदास जा ते कृष्ण के लोकरजक, लोकरक्षक और भक्तदासल रूप मे सम्बद्ध अवान्तर 
क्याओ को भो इन्हीं के साथ संकलित किया है जिससे उसके महदहेद्य की सिद्धि और 
महत्काये की पूर्ति पत्र लप्य उपलब्ध हुआ प्रतीत होता है । है 

सहुती घटला-- भारतीय माल्यता के अनुसार महाक्राव्य का कथानक से बहुत बड़ा 
कोना चाहिए, न बह्त छोदा वश्कि उसे सर्गवद्ध होना चाहिए जिससे ताटक की सभधियों की 
योजना के हारा कथानक सुमयमित और सुनिद्रोजित रूप में प्रस्तुत किया जा सके । यह 
बधानक किया महती घटना पर आधारित होता चाहिए जिसमे अप्रधान घटनाओं का प्रवाह 
अधान घटला की ओर हो हो जिससे नायक के चरित्र की उद्यत्तता और भी अधिक विकसित 
की जा मक्ते झवट ने तो ७ मर कथाओआ का दाना भी स्वाकार किया है 


कथि लक्षदास का काव्य सांध्ठय १६१ 


भागवलकार न औमटमागवत मर कप्ण क चरित्र का विस्तार ता क्यि है किन्तु 
अवबासतर कथाओं, दार्शनिक बिवेखना तथा वर्णनों वी ऊहापोह में कथा का क्रम विशृखल-मा 
दिखाई देता है । हमारे आलोच्य कवि ने कृष्ण-जन्म के पूर्व की घटनाओं तथा परिस्थितियों 
का किदर्शन कराते हुए उन्तके मथुरा प्रवास तथा द्वारका तक की दक्षा का जीतो-जागता बंगले 
किया है। लक्षद्ाम जी ने बालक काश की मसनोह्दारी विह्ार-लीलाओ का वर्णन करने हैए 
उतके किश्यौर जीवन के प्रयंग लिये है जिनमे गयोंग ओर विप्रतभ का सुन्दर वर्गान मिलता 
है । यही लीला-माब जागे चलकर मर्यादा भाव से पर्यवमित्र हो जाता हैं जबकि कृष्ण अमुरो 
का सहाश करके सूमि का भार उतारते हुए ठिखाग्रे गये ह। कवि ने समाज क्ेश्मासते एक 
जरदर्ग प्रस्तुत करने के लिए कृष्ण के द्वारा ग्रोपियों को परतिव्रत धर्म का पालन कराने पर 
जोण दिया है और वसुदेव-देवकी की एक आदलन सृहस्थ के रूस से ग्रकित किया है | श्र मदू- 
शागबत पुराण के इस अनुबाद से कृष्ण के लोकरजक रूप का अधिक विस्तार से वर्णव हू 
जिसमे मानव क्राण की बालसलम चेघ्टाएं और राधा-कृपण्ण की रस-केलि का वर्णन है । 
पाठक के हुदय में कृष्ण भगवान्‌ के प्रति आदर और प्रेम जागृत हो. इसके लिए क्ृप्ण-कया 
भें सम्बद्ध चच्रहांस, हसध्वचज तथा मयर्थ्वज आदि की कषाएं दी गई हे जिनसे कृष्ण के 
ईकव ग्त्व को प्रतिपादित करने में सहायता सिलती हे। इस ग्रथ में नादक की सध्रियों का 
विकास विधिवन्‌ नी हो सका है क्योंकि कवि ने क्षप्ण की का को सर्गवद्ध वही किया । 
उसने कभ्रानक को एक सुब्यवस्धित और क्रमबद्ध रूप देने की ज्ेप्टा अबग्य की है सभवत 
टसी आधार की पूर्ति के हतु उसने कथानक को अध्यायों मे विभाजित किया है । 

इस ग्रथ भे कवि ने अश्बुर सहार की लीनाओ को दो ७पो मे प्रस्तुत किया बै-[?) 
द्रर्ण ते स्वय अधरों का संह्ार किया जैसे--प्तना, अवानुर कस आदि, (२) अन्य लोग 
बाग सहसता से असर सह्वार किया जैंसे-मगिटक आदि का बथ बनाम के द्वारा और जरासध 
का बच भीम के ढ़ारा | कबत्रि ने नायक को विजय तो विविवत्‌ दिखाई डे, क्रिक्लु प्रतिनायका 
के ब्रेंभघ« बल ओर उन्वर्ष की मक्नता का सम्यक प्रकाशन नह्हीं किया जिसके काश नापके 
वा कार्य की गरिसा का 'फ्रागस उतना महत्त्वपूर्ण नही दिश्वाई देता जैसा सर्विधि सम्पन्न 
राबण के पराभव पर राम की विजय का वर्णन रामचरितमाननस में किया गया हे 

संसभ्र जीवन का रतात्मक वित्रण - -भारतीय आचार्यों ते मत्नाक्ाव्य में बस्‍तु-व्वापार 
वर्गान पर वहत अधिक जोर दिया हैं। इसलिए भद्ाक्वोव्य के स्वख्प निरंशत के समय कि 
का मोनस जक्षितिज वस्तुन इनना स्यापक और विद्याल होना चाहिए कि यूय ओर समाज की 
आवश्यकताओं के अनुसार उसकी रचना का वर्ष्ब-विएय महत्काया का केन्द्रविन्द्र हो जिसमे 
मानव तथा प्रकृति ऑर मानव तथा समाज के पारस्पण्कि सन्तन्धों दें साथ विविध विपयों 
का समावेण हो जाने से समाज की समसामयिक दकह्याओं का विधिद्र]तू प्रतिनिधित्व हो सके ! 

हमारे आलोच्य के प्रकृति और समाज के विभिन्‍न कार्य-ब्यापार" का बगान 
करके कृष्ण चरित का मार्योपाण वर्गन किया है। उसने कृष्ण चरिति की विविध परिस्थिलिया, 
क्रष्ण की घानलीला का लोकरजक रूप, गोपिकाओं तथा! ग्वालवालों के प्रति किश्योर दूँएण 
का प्रेम स्यतद्वार रावा कष्ण के मिन* विवाह सथा वियोग का जीता-जागता चित्रण 
हकिसिणी का पूवराग तथा युद्धोपरान्‍्त उसका हरण करवा उससे विबाह करना और आतल्श 


श्ष्र श्रवधो क़ष्म काष्य झोर उसके काँय 


गृहस्थ धर्म का पालन आदि-के द्वारा कृष्ण-कथा का सुसघटित कथानक प्रस्तुत किया हे । 
इस ब्रयंग में कबि ने कृष्ण के स्वर्गलोक प्रयाण तक की कथा को ग्रहण नहीं किया है, बल्कि 
द्वारकाबामी कृष्ण के क्रियाकलापो तक ही कथा को सीमित रखा है । 

भारतीय आचार्यो ने महाकाव्य में रस का होता आवश्यक साना है और कुछ आच्चाय्य॑ 
कहते है हि उसमे वीर, शा गार और गा्त में से कोई एक रस प्रधाव ढोना चाहिए, किस्तु 
अन्य रस भी गौण रूप से होने चाहिए । लक्षदास जी की इस' रचना में मुख्यत घब्यूग।र 
रस का प्रयोग हुआ है किन्तु कझण, वीर और झानन्‍्त रस भी यथास्थान प्रयोग में लाये गये 
है । कि की मह रचना दोहा-चौपाई छद में ही लिखी गई है जो इस कथा के लिए सर्बोत्तित 
छुद है । 

उपर्युक्त विवेचन में यह स्पप्ट है कि लक्षदास की कृति श्रीमद्भागवतपुराणसार से 
बह चिरंतत जीवनी गक्ति है जो मह।काव्य का प्राण हुआ करती है, फिर भी यह ग्रथ मह- 
काव्य की गरिमा तक नहीं पहुँच पाला और प्रबन्ध काह्य की कोटि में हीआता है। 
महाकाव्य के तत्तों के आधार पर हमने जो विवेचन किया है उसमे यह स्पष्ट है कि यह 
प्रथ महाकाव्य तो नहीं है, किन्तु महाकाव्य के पर्याप्त लक्षणें की पूति अवश्य करता है । 
कवि की यह रचना श्ीमदभागवतपुराणसार के अतुवाद नाम से आज उपलब्ध है। हो 
सकता है कि कधि ने इसके कथानक का विकास सर्गवद्ध रूप से भी किया हो जिसका भूलरूप 
अब नहीं मिलता और उसी का सार' [(सक्षिप्त ससल्करण) आज उपलब्ध है।इस प्रथ के 
सर्गवद्ध रूप में उपलब्ध न होने पर भी कदि ते इसके कथानक को , व्यवस्थित और क्रमबद्ध 
रूप में प्रस्तुत करने की चेप्टा की है । भागवतकार ने श्षीमत्भागवत मे कृष्ण के जिस ब्रद्मत्व 
रूप की प्रतिष्ठा के लिए कथासूत्र के ततुओं को आबद्व करने मे अपना कौमल प्रदर्शित 
किया है, लक्षदास जी ने उसी कथा को मानवीय स्तर पर लाकर उसका सांधारणीकरण कर 
दिया है और कृष्ण के ब्रह्मत्व के प्रति यथास्थान संकेत भर कर दिये है। क्षप्ण के प्रति 
भक्तिनाव जागृत करने के लिए उसते महाभारत और जैमिलोयाब्यमेध पर्व की कथाओं को 
भ्रहण करके इसी ग्रथ के प्रसग में सम्बद्ध कर दिया है । 

लक्षदास जी के श्रीमदुभागवतपुराणसार' मे दिये गये सौन्दर्यानुभूति के वर्णत, 
प्राकृतिक सौन्दर्य तथा सामाजिक दल्ञा के सक्षिप्त विवेचन की एक ऋॉकी हम आगे की 
पक्तियों भे प्रस्तुत कर रहे है । + 

सौन्दर्यानुभुति के वर्णन -- लक्षदास जी ते अव्स्थ और परिस्थिति के भेद से मानव 
धरीर के सौन्दर्य वर्णन का प्रधान कैस्द्र कृष्ण और राधा को बनाया है । उनके विविध रूप- 
वर्णन के द्वारा कवि से अपनी सूक्ष्म निरीक्षण झ्क्ति और उत्कृप्ट सौन्दर्यानुभूति का परिचय 
दिया है । 

देवको के गर्भ से जत्म धारण करने के पूर्व कृष्ण ने चतुर्मुज रूप भें अपनी माता को 
देर्शन दिये । उनके चारो हाथों में आयुध है । मणिगण से जटित मुकुट सिर पर शोभित 
हैं। प्रसन्‍त बदन की शोभा पर शत मदन भी मोहित होते है। उनके करुणायत लोचन 
है। वे पीत पट पहने हैं। उन्होंते 'भीत” को अभीत” कर दिया है और कर पत्लव' में 
जद्ाऊ मुद्रिका धारण की है उनकी मुजाएँ देतो हैं. चारु नासिका है सभार 


काव॑ लक्षदास का काघष्य साख्ठय १६३ 


कर कहने पर भी कवि अपो मन से सावयान नहीं रह पाता लाल के भात पर लगे 
विलक का शामा टेखकर उस पर तिल लिन करके सारी उपमाए वारा जा सवता दल 
कातां में कुइटल ऋलकते है | अलके कुच्ति है। तयनो का निरध कर पलके 'बिसर' जाती 
है | उर पर वत्तमाला' और स्खिरीकैश' के समान तिभुवत् भे कोई और उपभा नहीं हैं । 
कटि में 'किकिनी! और पणगो से तूपुर लगते है । यह बोभा लक्षदास के 'उर में बसती है ।/' 
इसीप्रकार शैणव से लेकर सखाओ के साथ वन में खेलने के लिए जाते के समय तक की 
अवस्था में क्रण की शोभा को कवि ने विविध रूपो में प्रस्तुत किया है। कवि दे बुंपष्णके 
रूप मौन्दर्य एवं उनके अ्रग-प्रत्यगों का कई स्थानों पर विविधता से वर्गान किया दे जो कवि 
के भाव जगत की अन्तहेष्टि का परिचिायक तो है ही, इससे कृष्ण के रूपअमाव-व्यजना की 
और कवि का विशेष आग्रह प्रतीत होता है। इनसे कोमत और आकर्षक तत्व के प्रभावपुर्गो 
वर्गनाविक्ध के कारण कस आदि असुरो के वध के समय भी कृष्ण के बीर और पराश्मी 
रूप का सम्यक्‌ प्रकारेण प्रकाशन नहीं हो पाया । 

नारी के सौन्दर्य निरूपण के लिए कवि ते गोपियों की गालीनता और उनके अप्रितम 
सादर्य का सुस्दर चित्रण किया है। पति को कामना से ब्रत करती हुई गोपकुमारियाँ यमुना 
से समान करती है। कवि से उत्तकी झो ता का वर्णन किया है --वें छवि को खानि कआरीर 
पर 'धौत वसन' पहने है । वे प्रेम पुरित हृदय से कृष्ण का सु गान करती है और परस्पर 
बाहुतर जोरि कर रहस बनाती है । उसका वंदल म्यंक-सा है, नेन भृग आवक जैसे हैं, 
नामिका इुक जैसी है, से पिक बैनी है।.. . वे भूकुटी के निकट लिलक बनाती है जो 
ऐसा प्रतीत होता है मानो. कह्मदेव चाप चढादा चाहता है । केश राधि 'पाटी' सी लसती 
है (जिस देखकर यह अनुमान होता है कि विधाता ने) मन में कत के जाते को मार्ग कर 
दिया है ।. ... पीठ पर सुमदों से युक्त वेणी लसती है जो पति के चढ़ने को चार नरसेनी' 
है । मस्तक पर मोती ऐसे लगते है जैसे 'अधर पानप' पर 'गुण कलस। / ...गोपी के) हृदय 
पे जाने के लिए (विधाता ने) सुख को प्रियतम का भार्य बताया है और उसमे रसना क्र 
प,बड़े डाले है ।* कवि ने रासलीला प्रकरण में कृष्ण के साथ रास करती हुई गोषियों की 





॥ रूप चतुर्भन दर्शन दीन्हो। आयुध चारि चह कर लील्हों ॥| 
ननि गत जटठित मुकुठ सिर सोहू । विगसित बदन मदव संतमोहै ॥ 
क्रतायत लोचन पट पीता। हते भीत ते भद्दे अभीताता 
कर पहलव मुद्विका जराऊ। जो छवि कट दीप ना कांक ॥। 
अभय दासि भुज नासा चारा। रहो ने सन कंति कहते सभारा ॥। 
सिलु तिलु करि उपसा सब वारौ। लाल भाल जब तिलक निहारी ।! 
कुडन झलकति कुँचित अलके | तिरपत नयननिविसरी पलके ॥ 
उरवन माल सो केश रिपौरी | उपभा जिभुवन सम नहि औरी ।। 
कंटि किकिसी लसत पग नुपुर | बसे सो रूप लक्ष जन के उर ॥ 
--छृष्ण रमसागर (हंस्तलिखित), पृ० १३ 


कारें मज्जन जमुना के तीरा | धौत वसन छवि यानि सरीरा ॥ 
गावत सुजस प्रम भारिं आवहि जोरि वाहुतर रहस वनावहि 


१६४ ग्रवधो कृष्ण काध्य ह्योर उसके कवि 


रूप सधा की प्रगस्ति याइ है. पयेक गोपी के साथ मे ग्रॉपाल सराजतत हे जसे कनक नातमणि 
के बीच-बीच मे माला | उतकी तदनावंगी विधु कल के समान विराजती है आर सुकृट 
छवि पर 'कलित कवरी' छाजती है। ..त5णी के तिरछें लोचत खजन और मीन के धान का 
प्रोचन करने वाले है | भकुटी के मबच्य भारा पर लगे हुए निलक की छुथि जाह़ने पर मदन 
का सर और चाप कुद होकर हटकता' हैँ । अबर के निकट नासिका में मोली लखता 
है जेंध मंगल भौर यण देने के लिए शकज्षिमे शुक्र स्थित होता है| मधुप रूप भ कामदेव 
अधर में रस भरता है । व्वास लेते समय वह अति जोल फतकती हैं ज॑ने अवबीजच में पारी 
की छुविल्‍छनकती है । (बशन) 'बिज्जु में चुक ठग गया है, जब कामिनी मुसकानी है तब 
(उसके) सुख की शोभा कमल बृढ पर दासिनती सी लिसती' हैं। उसके चंचल अंचल एर 
चरज भार' भरा है । उसकी गति 'सोभावर दूरद (द्विरद) के मान को भी हरतीं है ।" 
कृबि ने भोपषियों के गारीरिक सादयें और रासलीला के आनन्द को परम्पर गया 
धुला-मिला दिया हैँ कि उन्हे एक दुसरे से अलग कर देने पर वर्गांत विकलाग-मा हो जाग्गा । 
शधा-क्ृष्ण बिहार के संयोग सुख में भो कवि से अणती बुत्तियों के रमते का परिचय दिया 
है । कहारि कटि पर विविध रग के बसन हैं। चपल अग (की छव्रि) धन दामित्ती को झति 
वो हस्ले वाले हे। बजनारियों के सध्य में जुगलबिद्यारी श्ोभागमाम है। दोनो सागर 
लठक-लट कर नाचने है । [इसे देखकर) सेबा-भाव तजने और रस सागर के 'उमगने' की 
आबनाएँ जागुत होती हैं। राधा के गारे तब पर नील वसन है । वहू विधु बदन किशोरी और 
वर्देत मयंक ख्रगगे छवि तैनों।सुक्त वासा सुन्दरि पिक बैंनी ।। 
दि नि रा 
अकुटी निकट लगी तिलक बतावन । चहत काम जनू चाप चढावत ॥॥ 
लक्षत्र कैसे पादी सी मंतही। कर दिब्रो जनू मत मारग कने ही ॥। 
हा न 
पीटिन लचे सुमन जुत बेदी । चड़े को पती प्रीतु चार निमेनों ॥ 
व माया मोती झअसत अस। अथर पातप जस गुन कदम जस ॥। 
शक कोड चाः 
हिंय आने कह प्रीनम्न प्यारें। मुपष भंग रसना पांडे आरे।। 
न जे ऊार्डंण्मसससामर (ह्तलिखित) पूछ रंघ-२६ | 
राजत पति गोपी भोपाला । कनक तील मति वि्ष बिच साला ।| 
बदनावलि विध्रु कमल विराजै | कबरी कलित सुकुद छवि छाज 
सनह सर्पीपत्न बॉरिज ससी। रपि धवतस प्रीती कीन्ही चसी )। 
तहली लिरछी राजत जोचद | खेजन मीन सान को मोचन | 
अकूटी भाल तिबक छवि रोहै | हटकत शदन चाप सर कोहै॥ 
अभर निकट नासा सोती लग । सभी महू सुक्त ज्यों मंगल जूस ॥| 





भरत काम सधुष अधर रस ! ना 
स्वास लत लोल अधिक फलके | जतु अथ बीच पानों छवि छुलके ॥ 
ब [] 


हि ं रा ध 
मत साभा सुसकात जब कामिति | कमल ते द कोसन्‍्ह लस दामिती 
वजाल कंचन उरज भार भमर। गती सोभा बर दुरद मानहर | 

“ कैष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० ४१ । 


का जक्षदास का काष्य साध्यव (८५, 


पग लोचन है. गार-ह्याम तन पर नीज-प्ात पतहः सुझोमित है. दाना जन जटपरट[र 
उर हो रहे है । दोतों हिल सिल ऋर नाचते हे । सखिया इस महारस में शुगार जॉर 
तुर्शनत सुख का बोग देकर आनन्द की श्रीवुद्धि कर देती है । 

इस रूप सौन्दर्य में कृष्ण का ब्रेणु वाहन भी प्रकृति से लीन सवेद्नन्नीनलता उत्पस्त 
करके गोपियों तथा बर-मचर को सोडित करता हूं । कवि से सरस समीद के साथ राषा- 
पण्ण के रास विहार का सुन्दर वर्णन किया है जो सिम्बार्क सम्पशाय की उपासला विधि के 
नुलार हैं । कवि लक्षदास के काव्य से रूप और “बेर की खोन्द्थनुमति जतमुखी होकर बढ़ 


लियाती के | म 
प्राकृतिक सौन्दर्य - कि से वर्षा बतत ता बार्णन केवशा परम्परा के पालन के ही 
लिये किया हे | प्रधप वार वर्षा का बर्णत गोश्ई 7 के प्रसेग भे भग्य का उद्दीषन 


प्रदणत करने के लिए किग्रा गया दूँ। पुरंदर प्रेच्ति मेचर' की प्रलय वा, उतचालस पवद का 
खलता, दामितनि का दमकला और वक्ष निष्ञातक वर्गत र द्वारा कदि से सजीव चित्र 
उपल्यित किया हैं ।* रामलील! प्रकरण में जी कृदि त॒ त्र्पा का वणन किया हू किन्तु बढ़ 
अत्यल्ध है | संयोग और वियोग छोनी मे ही जरद राजि का बर्णन रति भावों के उद्ीपन की 
हप्टि से किगा गग्या हूं । संब्रोग के अवसर पर बृस्णवन के वन, कुमूम, रसाल, फल, ताल 
गर नही आदि प्रकृति के सती उपादान सरणता की वृष्टि करके मन से उत्साह पैदा करते 
"| इससे चनद्रस। की शोभा तथा इजउतिताओं के रास की कांत ने कई आर जिविश रूपो से 
पस्तुन किया है ।7 विरह के समय में इस बरद्‌ ऋतु से गोपियों को इसना परहेज हो जाता 





काट केश घर वयन विविधी रण | पे दामिनी उलि हर्ल चल उशभ ।। 
सोभावारी. मनह ४जनारी | शब्य बिराजत जरल 'बिड्लार्स ॥ 
नटकि लखकि नाच होठ सागर । सजि सेवा उसमे रस भागर ॥ 
सील वत राजा सन गोरी। अंग लोचनो विश बढत किणोरी || 

जा न- -- न 
नील पीतव पद गोरे स्थाम तने । लटपटाइ उर रहे होछ एस ॥ 

घिमिलि ताचत अल्नभवाया || 

“जअझप्मस्ससागर (हत्मलिखिल), पृ० ४१) 


3 गरजे महा प्रबल बल भरे। प्लग काल लधि हस जन हरे ।। 
चुत परत. बचासह पात्रक । अदिति तवप सुरराज सहायक 
बाय से पूरदर गऐेरे ।श्सि से भरे जाई हज पेरे॥! 
बुभरी कटा बहू दिसि कारा। जिन हींगे सत्र भग्न युपरारी वा 
दम्मकी एसी दिन्ला ये दामिनित यो लपि उरी सकल 7 जकामिनि | 
लागे करत गंगते अत सोर। जल थौयदन अग्मि से जोर ॥ 
पारिण छझघदद उहुत लव करें। खुनप उछाह हित के हरे॥। 
डोलय पवस मुड वाह वारत। सन्तों अहस गिरराज उपारत )! 
को बरले गति वदत आपार। टूटे बुक्ष प्रहाब्ेकरार ॥ 

- हइ््णरससागर [हस्तलिखित), पूछ रे४ ! 

4] 


के उ7दित ए प्रन दिसिप्राचा मदितफारना कल कानन राचा 
त्रन उडगन जति स्थाम साहावो शाह सु जमना जल शावा 


श्ध्द श्रद्धा कृष्ण काथ्य श्लार उसके कवि 


है कि वे उसके न आने को ही अधिक सुखकर मानती है।' कृष्ण के विविध विधि रास 
विलास की याद करके वे बहुत दुखी होती है। उस दं ख से उद्धृत पीड़ा को वे कहाँ तक 
सुरावे ।* विरह की इसी द्या को प्रदर्शित करते के लिए कवि ने बारहमासा लिखा है। 

उपर्युक्त विवरण से कब के प्रकृति निरीक्षण का परिचय अवश्य मिलता है किन्तु 
कवि से उसका उपयोग अपनी भावना और कल्पना को सजग और मृत्त करने में ही किया 
है । इसीलिए प्रकृति चित्रण की विविधता के दर्शन उसके काव्य में नहीं होते । 

सामाजिक दक्षा-- लक्षदास जी ने अपने समय के समाज की दशा का चित्रण तो 
काव्य भर प्रेल्‍कही नहीं किया किल्तु कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित व्णवों में वालक के सम्व"र, 
वेद विधि से पूजा, मगल कार्य, दधिकादों आदि उत्सव तथा कृष्ण-बलराम के भोजनादि की 
विविध लीलाओ को संक्षेप मे लिखा है । 

कृष्ण जन्म के बाद उनके (कृष्ण) जात कर्म सम्कार कराये जाते है| सखियों के 
मगलचार, विप्रों के द्वारा किये गये वेद विहित पाठ जञ्ञथा गोदान आदि शुभ कार्यों के होने 
का सक्षेप में वर्णन किया गया है । कवि ने क्ृप्ण के अनिप्ट की आगका लथा असुरो से उसको 
रक्षा करने के निर्मिन्त यथोदा के द्वारा कराये गये मगल कार्य एवं पूजा पाठ की ओर मकेत 
किया है ।* 

रासलीला प्रकरण में कवि ने राधा-क्ृष्ण के विवाह का वर्णव क्रिया है ।" सल्लियों से 
परिमेधित एवं उनके द्वारा आयोजित इस विवाह में किसी भारी भीइभाड था विवाह्वादि की 
रीति रण्मों का विज्वरण रवि ने नहीं दिया है क्योंकि यह विवाह समाज की मर्थादा विधि 
के अनुकूल नहीं हे । इसका महत्व अधिकतर आशव्यात्मिक है जिसके कारण यह भक्तों की 
साधना-उपासना का केन्द्रीभूत भ्रग है । 

लक्षदास जी ने कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का वर्णन हिन्दू ग्रहस्थ परिवार की 
रीत्यनुसार किया हैं । दक्मिणी के पूर्वाचुराग को बहुत ही रोचक विधि ले बताकर उसके 
स्वकीया भाव, द्वार पर आये हुए वर-वधू की आरती करके अध्ये देने, हर्पानिरेक से चने- 





उडपति संग प्रकाशित उद्गम | सुछ खुछ सोभित ब्रदावन। 
फेलि चली ससि किरमसि चहुदिसि । 
“ कष्ण रसभागर (हस्तलिखित) प्रृ० ३९ । 
(स्) वही पृ० ११०। 
) जमना और अनि कीजे। रितु सरहद ते आवबन दीजै ॥ 


हे पा ! “वही, ए० ४० । 
मिलि सास स्थश सुप दीतहों | हिंलमिलि विलास वन कीन्‍न्हों ॥ 
सिशु कर खिगार बनाने । अलि कह लगि तुमहि सुतावे ।। 
-- वहीं, ए० ४२ । 


पु 


भागबतपुराणसार [हस्तलिखित), पु० ६१ । 
कृप्परससागर (इस्तलिखितो, पु० ११५०-५१ ६३ । 

हे हसतलिखित पृ० १४ १५ २१ 7७ 
९ ही ए०४ ८८ ६६ १३३ 


काँब लक्षदात जां का सांष्ठव ह्द्ज 


गाने तथा बटी मागघ और सूत जना को ह न देन आदि का विवरण सक्षप मे दिया गया है 
इसा प्रकार प्रद्मम्त और रति के विवाह प्रसम का भो वर्णन किया गया है । 
खण्ड काव्य--भारतीय आाचायों ते प्रकारान्तर से जो बाते कही है उनसे स्पष्ट 
है कि महाकाव्य की रचना का कोई न कोई महांत्‌ उद्देश्य हाना चाहिये जिसका लूध्य 
चलुर्वंगंफल---ध सं, अर्थ, काम और मोक्ष-की प्राप्ति हो । दश्डी, रुद्रट और हैमचच से सभी 
पृरुषार्थों को लध्य माना है किन्तु विश्वनाथ ने किसी एक को। रूट ने तो स्पम्ठ शब्दों मे 
बीकार किया है कि लब्चु प्रवधत काज्य (खण्ड काव्य) मे कोई एक पुरुषार्थ लक्ष्य होता है और 
हाकाव्य का उद्देश्य सभी पुरुपार्थों की प्राप्ति है।' इससे स्पप्द है कि खण्ड काव्य में कथा 
का सर्वा गीण बिवरण नहीं होता जीवन के किसी एक पहल अथवा किसी एक घटता को 
लक्ष्य करके लिखा जाता है ।* इसीलिए इससे प्राशगिक कवाओं अश्ववा घठताओं के लिए 
गजायश नही होती । सण्ड-काल्य का आवार महाकाव्य की भाँति विध्ाल नहीं होता फिर 
भी वह अपने मे पूर्ण होता है ! 
खष्डकाब्ध कर चरित कांब्य--जिस प्रकार खण्ड काव्य में जीवन के किसी एक 
तृ या घटना को लेकर कथानक चलता हैं उसी प्रकार चरित काव्य में पौराणिक और 
निजन्बरी व्यक्तियों के जीवन चरित को लेकर चरित काव्यों की रखना दुख हुई ॥7 एलिहामिक 
शली मे लिखा गया पहला काव्य बुद्ध चरित' हैँ और समज्नामबिक राजाओं और महान्‌ 
व्यक्तियों के जीवन को लिकर लिखा गया ग्रन्ध बाण का 'हुप॑ चरित' है। नेकित इस प्रकक्‍पर 
व काव्य आगे चलकर अधिक सफल नहीं हो सके व्योकि इसमे कल्पता ओर सभावता पर 
आधारित घटनाओं वा अतिणयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था । प्राकृंत कौर अपन्श में इस प्रकार 
की अनेक चरित काव्य लिखे गये जिनमे से कुछ का वाम पुराण हैं किल्तु वे भी चांरित काव्य 
ही हुं उनमे पौराणिक और चरित व्य काव्य का भद करना ही गलत है।* उदाहरण के 
लिए स्वयमभू के रसिटठणेमिन्ररिय का वाम हुरिविश्यूगाण भी है और वृष्पदत का महायुराण 
जिपप्टियुरिसमृणालकार' भी कहलाता हू । अपक्षण के इत चरितकाब्यो मे प्रबधास्मकत्य है 


) चआतुर्दंगंफलायत्त चलुरोदात्त नाथक रे 5 
-“वण्डी-काव्यादर्श ६१४ । 
खबितुबंगंफनोपायत्वम्‌' , 
हेमचन्ठ, काव्यानुशपसन, आठवों अध्याय | 
'चत्वार स्तस्य वर्गा स्पुस्तेप्वेक व फल भेद । 
““विव्वताध-सा हिन्य दर्षणू, ६६३१८ | 
तत्र महान्तों ग्रेपु च विनतेप्वभिधीयत चतुर्वर्ग ! 
न शा हु 
ने लघवो विज्ैया येप्वत्यतमो भवेच्चतुवंगात्‌' ॥ 
-+रुद्रटन्काब्यालंकार १६५०-६९ | 
* ख़्डकाव्य भरवेत्काव्यस्थेकरेशानुसारि तर । 
-+-विश्वताथ-साहित्यदर्पण , ६)३२६ । 
3 हिन्दा का स्वरूप विकास डा० शम्भताथसिह १८२६ ई० थु० श्४३ 


8 वही प्रृ० (७४ 


श्ष्द झ्रदधों कृष्ण काव्य झोर उसके कवि 


कौर विमिन तोयक्रा तथा अय महापरुप व जीवन चाति के वणन ० तिनमे महान्‌ उप 
देश और शेयस्कर अनुशासन की बाते लिखी गई है । हिन्दी में कथा और 'चरित के नाम 
में लिखे गये सभी काव्य अपक्रण के चरित काव्यों की पश्म्प्रा से आते है । इन चरित काव्यों 
में कथा-आख्यायिका तथ्य भर्मंकबा आदि के लक्षणों का भी समन्वय हुआ दे किन्तु इनमे 
अपनजण के घरित काव्यों की सी कथानक ऋझूढियाँ, साहशिक कार्य और रोमाचक नत्वो वा 
प्रभाव उपलब्ध नहीं होता वयोक्ति हिन्दी मे चांग्स काव्य! के नाम से जो काव्य मिलते हे 
उनका प्रेरणा श्लोत मज्लाभारत, रामायण तथा शीमदभागवत है जो क्षाह्मण ध्षमं के मूलगावा[र 
ग्रथ है और इनकी कथा का जाधार इस पोरशाणिक कथाओं में से ही ग्रहण किया गभ। है 
जिसमे चरित नाथक के जीवन के किसी एक पहलू या घटना को राकए काव्य लिखा गया 
है । अत यहा खण्ड काव्य की कोटि में भी आता है और चर्ति काव्य की श्रेणी में भी । 
हमने लक्षदासजी की कतिपय रचनाओं को 'नरित काव्य थे अन्लगंत मुख्यत्ञ इसलिए 
रखा क्योंकि इनसे चरित वर्णन की प्रधानता हे और काव्यात्मकता था बश्यगनात्मकता पी 
जीर कम (था नहीं थे बशवर। ध्याव गया है । जिस प्रकार शमिणाहुचन्प्ि| शाहच्त 
रइडा छन्‍्द मे लिखा गया है उसी प्रकार हमारे आलोच्य कवि ने भी चरित' श्ीप॑क से 
लिसे गये अपने काश्य प्राप दोहा-चौपाई छंद में ही लिखे है 

ज्ञरित काव्य-- हिन्दी भें चरित काव्य लिखने की पाप का शक्लीगणश पौराणिव 
शैली के आद्यान काब्यो की पद्ठालि पर हुआ । चरित काव्य व मध्यकालीन रूप का आत्षभ 
और विकास प्राक्ृत-अपभ्रश फे चॉरित काव्यों' में दिशाई पडता है किन्तु अपक्रण भे पोश 
णिक्र और चॉरित काव्य का भेद करता ही गलत है क्याक्ति उसमे सभी क्राब्य पौराणिक 
भी है और चरित काव्य भी । वस्तुत अपन्नण साहित्य में पुराण चरित और कथा तीना 
परस्पर इतन घुलभिल गये है कि इन सब॒कों एक सम्मिलित ताम चरिति दे दिया गधा 
पुराण नाम से प्रचलित अधिकाश अपश्नक्ष भ्रथ काव्य हो माने जान चाहिए, पूराण नही । 
हिन्दी में चरित काव्य को कथा कहने को प्राणाली बहुत बाद तक चलती रही ! तुलसीदास 
का रामचरितमानस चिरित तो है ही, कथा भी है । उन्होंने इस कई बार कथा कहा हैं ।* 
ब्रजभाषा के विकास के प्रारम्भिक दिनों में जेन पोराणिक चरित काध्यों की गली पर प्रद्य म्त' 
भरग्ति (स० १४११), हरिचद पुराण (स० 2८५३) ना प्रक्लाद् चरित (१५ वी शती का 
ग्रद) लिखे गये । इनसे 'हरिचन्द पुराण एक चरित काव्य हे जिसमे हर्ब्चन्द्र की पौराणिक 
कथा को प्रस्तुत किया गया है । इन चरित काब्यों को शैली की सदसे बडी विशेषता उनमे 
कंबातक हुडिया के तयोग की हे । हल कयानमक रूढियों का प्रभाव हिच्दी के परवर्ती काव्या- 
पद्मावत, गमचारितसानस आादि- मे भी दिखाई देता हैं ।* इसी कारण रासखरितमानस 
को भर बहत से लाग पुराण शर्ली का काध्य मानने है । इस विवरण से स्पष्ट है कि चरित 








हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास -- गण शशस्मनाथमसिद्द, १६५६, पू० १७३४-७५ । 
3 वठन्दी साहिनल्‍द का आदिकान - डा ० शजाराप्रमाद इिन्रेंदी (९५४२ , (० #२ । 
मुखूव ब्रजभाषा और उसको साहिय डा टिवप्रसाशसिह ६५४ ८ (६० ३१६ 
बहा पृ. है८ 
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ण क्या एक 


कांग लक्षरास का काव्य सांध्ठद १८६ 


काव्य की अ यत शिथित परिभाया थी जिसकी परिधि से किसी भी पधवद्ध इतिबुसान्मक 
काञ्य की रखा जा सकता है । $ 
लक्षदास जी ने भी इसी परम्परा के अन्तर्गत पौद्नणिक जैली हे लग्गि कांब्य लिसे 
जिनका कथारक श्रीलदमागवतपुराण से यहण किया गया है। द्रौपदी चित में आल की 
लज्जा की रक्षा के ्रेतु भगवान्‌ की अक्तवत्सलता का प्रशज्ञ भ्ामारत के आबार पर लिखा 
गया। इनमे कतियय चरितों को कथा को रोचक और क्रमबद्ध रूप देने के लिए कबि से 
कथाकम में यत्रतत्र कुछ परिवर्तन कर दिया है था छुछ संब्रा जहा जोद जिया हैं।' क्र, 
अर्त्रि' के प्रगग मे कतिने अक्रव की कथा के द्वास भक्त की ननोभिलामा एव सर्वात्म 
साभप॑ण भात्र पर जार दिया हे । पतन की गेशा करन बाले को भोग जोर साव्िलकी कामना 
नहीं करती श्ाहिए क्योकि घरीर अनिच्य हू ऊाऋ भोग 'छाही के सहश ह। कवि ने कक 
के मुख से कहुलाया हु कि सांसारिक माया जाल को छोटकर भगवान्‌ का शजेस द्वास्प्रसात्र 
में करता चाहिये और तने, सम्णल तथा घर सभी कुछ उनके जय कारता चाँद 5 
कि से थे कथन कथा के प्रसग में अवब्य कहलाये है किन्तु “नम कबि की स्थय की अलुभूचि 
भी विद्यमान प्रतीत होती है क्योकि ध्रुव सच्ति' के अत में कत्रि ने इसी बाल वो पु 
एुहराया हैं। 'लक्षशस जो लोग तिय, खत जननी, तात सभी का स्पग देते हे उस दाचों 
गे दीनवप हरि अपना सम्बस्ध मानते है , उसो कम से दुढ्धि, बंद. वित्त और परिवार अ ने 
होने पर भी, लक्षदास, भोहत तदकुमार श्र व के पक्ष में हुए ।। 'अम्बरप चारत शाह 
के हारा कबि ते निष्ठापूवंक भगवदु-भजन गव ब्रत-ठपासना आदि करने का आर शाकत 
किया हैं । साधु, श्रद् और देवता कहते है कि जो लोग रतो से टोह करते हैं म्र इसा 2% 
नीचा देखते है जैसे] रवि के फपर बूल फैलने से बहु फिरिकर ऊेकले थाने के ही मुखे पर 
आ पहली है । प्रत मे कदि मे भशवाण कफ मुख से कहलाया हू छि यदि सत भेई स्पि को 
इसे तो में भी नी सौ-बार रखूँगा। मुनि चुनो, में गहनवरशेद्टी जो पारा नही रहता 


इसी प्रश्नल्थ के अध्याद्र ३ में इस सम्बन्ध मे विचार किश जा चुका हे । 
तनु अनित्य सतेत हैं साही। ताने भोग सेघ का छा | 
बर सर जन्म बिपे रस पोव ! हृग जुठ अबू सोद वितु सोते ॥। 
ते ्ाः च्प 
सूपति जायते अभु पद सब जारि जड़ ज्यों विपू पाइ ।। 


(्प 
छ 


या नौ जाट 
हे दाश शावब भांति तजि जग दिन 
प्रभु गुप यो कार गेम निर्भर । लुग्ह सग्पण एस सापति घर !! 
--क्ुप्णरसशाश र (ट्रन्ल जिरबिल), ए०्रे। 


“ लक्षदास जेहि सब्र॒लजे तिय मुत जदनी सात । 
दीनन' सो सानत सदा दीस बंध हेरि साल ।। 
नहिय वाह कृम बंधि बता बिच तहीं तरबार। 
तल्क्ष प८ अब व भय महन ना उममाह 
उृष्णाससागर हस्तलिखित प्रए९ ईे 


१७० ग्रव्धा कृष्ण काव्य प्लोर उसकी कावि 


हूँ ।) कवि ने सुदामा चरित्र की कया को दा बार कहा है। एक बार दाहा चौपाई की 
शैली में और दूसरी बार 'रागवर्टा मे मुकतक काव्य के रूप में । सुदामा चरित्र, प्रल्लाद 
चरित्र तथा द्वोपदी चरित्र मे भक्तों के सकट काटकर उनको युूख देन की कथा दी गई है । 
इनमे भक्त के सकठ निवारण के हेतु भक्त के द्वारा भगवन्ताम जए, स्मरण, कीत्त न आदि 
विधियों की ओर सक्ेत किया गया है। भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने भक्तों की लाज बचाने 
के लिए सर्दव तत्पर दिखाये गये है । 


कया, झाख्यान और जआानवार्ता 


संस्कृत के लक्षणकारों मे कथा की परिभाषा या रूपस्थिरता के सम्बन्ध में मर्तैक्य 
नहीं है । भामह ने गथ-पञ्र की मिली जुली शैली मे लिखी गई कथाओं के आधार पर उनके 
लक्षण और प्रकार निश्चित किये | वस्तुत कथा मे छंद भेद, अध्यायों का विभाजन तथा 
भाषा का बंधन नहीं होता । कथा सवय तायक के द्वाशा न कही जाकर दो व्यक्तियों की बात- 
चीत की पद्धति पर कहनलाई जाती है | उन्होंने कथा को आख्यायथिका से भिन्‍त माना है और 
मुन्दर गद्य में लिखी समस कहानी वाली रचना को आख्याथिका कहा है ।* दण्डी ने भामह 
के इन नियमों तथा इस प्रकार के श्रेणी विभाजन को अनुचित बताण |? रूद्रद के समय में 
संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में कथाएँ लिखी जाती थी किन्तु उसका विचार था कि 
सस्कृत कथा गद्य में ही लिखी जाय ।* इसके विपरीत हेमचन्द्र ने सस्कृततर भाषाओं में कथा- 
आख्यायिकाएँ पथबद्ध रूप मे लिखा जाना स्वीकार किया किन्तु विश्वनाथ से दण्डी का 
अनुमोदल करते हुए सस्कृत की कथा-आख्यायिका को मूलत गद्य कृति माना जिसमे कभी- 
कश्ी छदों का भी प्रयोग होता था । आज प्राकहृति का उपलब्ध ब,था साहित्य पथवद्ध कथाओं 
के हुप में मिलता है जिसमे ग्ास्त्रीय महाकाव्य और कथा-आखझूप्रायिका दोनों की विक्षेपतताओं 
का सम्ग्श्रिण हुआ है! प्राकृत मे चरित काव्य के अतिरिक्त जो पथवद्ध कथाकाव्य लिखा गया 
वह रोमाचक कथाओं पर आधारिति है । इसलिये हिन्दी भे जो प्रेमाख्याद काव्य मिलता हे 





द्रोह जो सतन सो करे कहत साधु यूति सुरी। 
जो रवि झल्मुप डारि देइ फिर पर तासु घुप धुरि ॥। 
रन चे नि 
मम रिषु राप सत सो ये रापो सौ बार। 
सत विरोधी सुनहु मुत्ति से नहि राषों पार । 


है । 


है “णवद्री, पृ० ११६ । 
£ काब्यालकार - भागम़, १।२५०-४८ ) 


१ काब्यादर्श--दण्डी, १॥२३-२८। 
8 काब्यालकार--स्द्रह, १६३०-२३ | 
धीरणान्त तायका गद्येम्त पद्चेत वा सवंभापा कथा' 


४ े रीति ““काव्यानुशासन-हेमचन्द्र, अध्याय ८ ! 
'कथायां सरसबस्तु गर्धरेववितिर्भित! 


५ 5-ज्ञीहियदपण विस्यनाथ १२६ 
हिदी का स्वरूप विवास डा पम्मूनाथसिंह १€ ४ पए्र० १६७ 


कांव लक्षदास का काव्य साध्ठय श्र 


वह इसी परन्पश को एक कड़ी है उस पर सूफी प्रसाख्यान कॉब्य की प्रभाव दुंढ़ना उचित 
भही है | प्राकल और अपज्रन्ष का अप्रकाशित साहित्य प्रकाश में आमे के बाद से यह स्थी- 
कार किया जाने लगा ह कि हिन्दू प्रेमाज्यालकों का प्रारम्भ मुसलमात्ती सम्पर्क से पूर्व का 
ही है। अत ब्रजभाषा मेजो प्रेमाख्यात काव्य मिलते है उन पर हिस्दू प्रशास्यथानकोी का 
प्रभाव मानना चाहिए |! * 

अपभ्रव् में पौराणिक दौली के जो काव्य ग्रथ' मिलते है, कथा' ताम होने पर भी 
वे महाकाव्य ही है, जैसे भविसयतकद्ा' कथात्मक होते हुए भी महाकाब्य ही हे, कथा नहीं | 
सस्कृत-प्राकृत का पथा-आख्यायिका बाला काव्यरूप अपश्रण मे नहीं के बराबर है। शुद्ध 
कथा के रूप में जो रचनाए' प्राप्त हैं वे धर्म-कथाये है, काव्य नहीं । रा 

बात्ता या 'वात' को कहानी की एक स्येणी कहा जाता है। संस्कृल मे पचतत्र और 
क्वितापदेश की कथाओं में सक्रेतात्मक शैली से ज्ञान तथा अनुभव की बाने कही गई हें। 
राजस्थानी भाषा मे बात! साहित्य एतिहासिक व्यक्तियों पर भी लिखा गया है जो गद्य-्यन्य 
दोना रूपो में उपलब्ध होता है| गुजराती भाषा में वहत से आश्यान काज्यों का ताझ वार्ता 
मिलता है । अधिकाश अपश्रण काव्यो मे कथाओं का प्रारश्ण या विकास हो व्यक्तियों के 
प्रश्तोन्तर था संवाद रूप में हुआ हे जो सामह के 'काव्यालकार्र मे निर्दिष्ट वाथा के लक्षणों 
पर आधारित हैं। रामायण महाभारत और वह़त्कथा में क्यों को विकसित ऋस्से मे इसी 
शैली का प्रयोग हुआ है । हिन्दी मे प्रथ्वीराजरासों, पद्मावत और शमचरितमालस में 
प्रश्तोत्तर और सवाद के रूप में कधा कहते की इसी परम्परा का कूप अपनाग्रा गया है । 

हिन्दी साहित्य के मक्ष्यकाल मे मधुमालती (१५५० बि०) के कावि चदुर्भजदास व 
प्रेम कथा को बात ही कहा है । यह बात ने केबल पद्ममद्ध ही होती थी बल्कि गेय भी 
होनी थी और छुन्दोबद् लोककथाओं-विजयमल लोगिक, चन्‍्दा आदि-को तत्द्ट गाई भो जाती 
थी ।* लक्ष्मणमेन पदुमागती कथा छिताई वार्ता और झधुममलती तीनों हिन्दू मास्ष्य'न 
परागपषण के जाब्यान काव्य हे जिनसे शेम कथाएँ दी गई है | 

हमारे आलोच्य कणि लक्षदाय जी की रचनाओं मे जो कथाएँ यथबद्ध रूग में दी 
गई है वे खण्डकाव्य भी है औण कया भी क्योकि इत कथाओं का सुलाबार तो श्रीमद नागवतत 
आर जैगिनीयाइ्वमेध पर्व है और वे कथए के गुणों से बुक्त हू। बैंसे भक्ती के चरित का 
वंगात करने हुए कदि के उनकी भक्ति लथा भगवान्‌ के प्रति अृ्ट श्रद्धा का दिग्दर्गन करप्ने 
के उद्ददय से हो कथासूत्र को विकसित क्रिया है। हम इस्हे धर्म कथा को कह सकते है 
गजराज सकृट मोचत प्रसंग में योबन मदमच गजराज के अहकार का विनाथ कर+ डगके 
उद्धार की कथा दी गई है | इस प्रसग के उणयन का उर्देश्य कवि के इस कंबन से रपप्ट 
दिखाई देता है-वदछ्माल का स्मरण करने से जन्महीन, कुल, सेरत के पामर पश्मु तक तर 





) अप्ट्छाप और वल्लभ सम्प्रदाय. डा० दीनदयाल गुप्त, २००४ थि०, पृ० २० । 
+ हिन्दी भद्दाकाव्य वा स्वरूप विकास डा० णम्म्नाथसित १६०० ई० पृ८ ६७" | 
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१७० ग्रवधां कृष्ण काठ्य मर उसक काँग 


जात हूं! कवि का क्‍कलना नै कि भक्ता - सकट का निवारण करन के हलु भगवान्‌ न॑ 
जरामध का बल से जातदार भा जपने मक्त भाम को विजय का यज्ष प्रदान किया | चन्द्र- 
हाम, दगव्बज * और मसयूरव्वज की कथाओं थे राजाओं के जीवन का सक्षिप्त जिनरण 
तथा उसकी भक्ति की परीक्षा क्ये बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग थे कहा गया हू । 

जद भरतोपाख्यान' तवा' उसीफे अस्त्गंत कपिल-देवड्ति-मंवादँ! और दत्तात्रेय- 
जई-सवाद 9 मे पौराणिक परस्पर की शेली के आब्यात लिये गये है जिनम जड़भरत और 
रहगण फॉपिल और देवहति तथा दलाजेय और जदु की बातचोत के द्वार ज्ञात बातात॑ दी 
गई है और सा[|सारिक छाओ का टिग्दर्शन कराते हा ज्ञाया जाल गे निव्ति के उपाय बताये 
गये हैं । साथ ही सतो की महिता तथा सक्ति योग की महत्ता का विवेचन किया गया है । 
मोशम दीप * शीयंक के अन्यर्गत सारी के माया रूप, सृप्णा, परिपु और इन्द्रियों के 
आकर्यण की वविध प्रकार से भातोदना करके मगवद्भजन करने वा उपदेश दिया गया 
है | सु जाल में माया से बचते के उपाय और तसगुणोपायता के कारण बताते हा भक्ति 
पद्धति हो तत्व निरूपण किया गया ६ 

संगल क्ाव्य--हत्ठी, राजस्थानी, गुजराती शोर उगला आदि भापाओं में मगल 
काव्य का अर्थ 'विबराह काव्य ही है। आचार्य हेमचन्द्र क त्रिपीट्शलाका-पुरमचरित' से 
ऋषभपेद और सुमगला के बिचाह का वर्गन हू। ब्रजभाया में मगलकाज्य की परम्परा 
पृथ्वीराजरासी के 'विजयमगल' काव्य ले होती हुई आई डा० हजारीप्रमाद द्विवेदी ने 
विजय भगत को रासो से पृथक काड्य माना है जो कि बाद मे रासों में ज़ोड दिया गया ।* 
कुछ नो हो. मंगलकाञ्य को परम्परा हिन्दी में बहुत प्राचीन काल से है। विष्गदाश ( 





) लक्षदास पामर पशुन जिन सूर्शिरि नद्र लाल। 


जन्मद्ीव कूल बरत ते तारे दीन दयाल ॥॥ 
-+प्णस्ससासर (हस्मलखित), प० ५। 
+ जक्षदास सकट हल विद प्रगट हशि कीर । 
जीति जशयन नाथ कस जें जन भीशहि दीन्ह ॥! 
“मैंही, पू० ६६ | 


3 कुणशस्मसागर (शललिखिल) ए० ५ । 
० जुट बह पूछ ६०। 
बज बड़ी पु० छ० | 
बरी बह पुछ ८० | 
78 इस प्रसंग का विस्मुल विवेचन अध्याय ८ मे किया जाथंगा। 
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कावि शक्षदास का काथ्य सौध्यत श्छ्३ 


8 ८४८०४ बि० ) रचित गरक्मिणों मेगल , मीरसाबाइ रचित नस्सा जा का माह आदि काव्य 
इसी परम्परा को एक्र कटी है। बस्तुत गगलकाब्यों के प्रणयन की यह्ग परम्परा गोकमीतों 
के रूप में हमारी भाषाओं में तो प्राचीयफाल से है ही किन्तु साहित्य में इनका लिखित रूप 
भी उपलब्ध साहित्य करे प्रकाक्म में जाने पर ही हुआ हैं । हो सकता है कि इमीप्रकार के 
अनेक मगलकाब्य अभी हस्तलिखित पोधियों के रूप में छ्े पढ़े हा था काल कबलित भी 
हो गये हो किल्तु उतकी पृष्ठभूमि से जो पर्म्पश तैयार हुईं है उसे देखकर हम पर्बोच्नत 
मस्तक कर लेते हैं । 

लक्षदासजी के काव्यों मे शक्मिणी चरित्र लीला मंगल ऊकाब्य की एरस्पस मे आवा! 
है । यह एक्त खण्ड काव्य हे किन्तु हमने इसे मगलकाब्य की परम्परा स औअलिगे रखा 
क्योंकि इसकी कथा का प्रारम्भ रविमणी के पूर्बराग, आन्तरिक दस्द्ध तथा क्राण के पास 
विश्न मेजकर अपने दुख की सूवता पहुँचाने से होता है । अत में ऋवि ने प्रद्ध मत और रवि के 
विबाह़ की कया को भी इसी मे सम्मिलित कर दिया हे । अन्य मगलक्कात्यों की अपेक्षा 
फकक्रिमिणी ज्र्न्रि लीला में कवि में कुछ भिल्‍तता रखी है। उससे हिन्दुआ हे आजम गृहस्थ 
की पर्म्पराओं की मादा की सीमा का भी चित्रण करते हुए तद्न हटियों का निर्दाल 
कराया है । पजुगलकिशोर लीला जोर्पषक के अत्तर्गत कवि ने साधा क्रष्ण के शागार विवाह 
तथा रसक्रलि का वर्णन किया है, इत प्रसगों के वर्गान में कवि की भावृकता सश्खमृ्गी हों 
उठी है । लक्षदास, उन दोनों की शोभा का नेन भर कर देखे । (विध झा विधान ही उदय 
ऐसा हैं कि) रसना के नेत्र नहीं ओर नेत्रों के रसना नहों, तब क्या किया जय विधि की इस 
करामात पर कोई व वहीं (विवशता। हैं । यदि रोम-रोत्र की सतना और हृग मिले हों 
तो इस शोभा का वर्णन ते हेतु से' सम्भव हो सक्रत्य था।' राधा-कृष्ण की घोभा ज्सी 
प्रकार है जैम जल में तरम, चन्द्र में किर्णे, खुमत में खुवास, रवि में प्रकाथ, मोलक से नेत्र, 
कुब-बैल में अर्थ, पीयूप रस में मधुरता तथा ध्वनि से राग और रागिनी । 7 

लक्षदास जी ने जो गेय पद लिखें हैं उनसे भी वेदिका के सीखे राधा-क्षण्ण ते विवाह 
और उनके रास-विलास का भावपुर्रा वर्णण किया है। व्योम में बाजे बजतें हे सुर युमन 
वस्माते है । कज की लता और द्रुम के पत्ते -पत्ते उले हुए है सानों मंदत मकर बरयतियों 
को पान देता है | झुक्की और कीकिला सरस स्वर में गाव करतीं हैं तथा सूख पृतका सुत्य 


का | 


अब न्‍ ण्त्ते ० | 


३ ; लछ अछी भरी भरी हुग जोक ॥ 

रसना नेतहि नैवन्हि रसना । कहा कहो है विधि संस बसना ।। 

रोम-रोम रसना हु हैत। तब यह छवि वरनत अति हेत ॥ 

-- क्प्णरससागर (हस्नलिखित), पृ० ६६ । 

रे . .. । सजल तरंग ज्यौ देपती दीऊ ॥। 

क्रिरनि चद ज्यों समन शुवास। ज्यों कहियन रवि दीप प्रकास ।। 

जो कहियत जुग गोलक जैत | सहित अर्थ जैसे बुध बदन ।! 

जो परयुप रस माबुर ताई। औ कहियन प्रभु जो प्रभुनाई ॥। 

घृनि मह राग रागिनी जैसे शआऔलीरावा मनमोहन ससे 

हस्तलिखित पू० ६६ 


श्ष्ड अवधी कृष्ण काव्य और उसके कवि 


कर ती हुई सखिया हित होती है। “अभिराम गौर-स्थाम' इुलहिल और दुलहा बने हुए 
हैं। अपने नेत्र सफल हो जाने से सब सखिया (प्रसस्तता से) फूल गई हे ।" 

भक्तक काव्य--सुत्ताक काव्य में प्रत्येक पश्च स्वतंत्र रूप में किसी भाव या भावों को 
अभिव्यक्ति करता हुआ भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता सूचित करता है। साहित्यदर्पणकार से पद्म! 
और “'मुक्तक का लक्षण 'छन्दोवेद्ध वद पद्म तेने सुक्तेन मुवतकमभ्‌ बताया है । आचाय॑ 
आनन्दवर्धन रमास्वाद की हृष्टि से “मुक्तक' रचनाओं को प्रद्ध काव्य की भांति ही मह- 
त्वपूर्ण मानते है ।” कुछ अन्य आज़ार्यों के विचार से प्रवस्ध काव्य की अरेक्षा मुक्तक काव्य 
में रम-योजना के पृथक्‌-पृथक्‌ तत्व इतने अधिक शक्तिनाली हुआ करते हे कि एक से ही अस्य 
का समाक्षेप हो जाया करता है और रस का आप्लावन प्रारम्भ हो जाता है। आचार्य जि 
नव गुप्त ने भुवतक की जो निरुवित बताई है” उसमे मुक्तक के स्वरूप की सुन्द” फाकी 
दिखाई देती है । 

जात्मासिव्यजन के लिये विद्वातों ने मुकतक काव्य को अधिक उपयुक्त मानने हुए 
उसके दो भेद मात है--[१) पाद्य और (२) गेव । जिन मूक्तक कबिताओं के पढ़ लेने पर 
ही आनगद की प्राप्ति हो जाती हैं उम्हे "पाठ्य मुक्तक' कहते है । पादय मुक्तक दो रूपों 
से उपलब्ध होता है--रसमय और सूक्ति। हृदय मे रस या भाव का उद्रेक करते बाले 
मुवतक रसमय' कहलाने है, ज्से-सूर, तुलसी और मीरा आदि भक्तों के पंद। गिने चुने 
शब्दों मे सार की बात कह कर खमत्कार प्रदर्शित करना “ूक्ति मुक्तक' के अन्चर्गत आता 
है, जैसे-विहारी, रहीम ओर बृ द के दीहे, गिरिधर की कु इलियाँ और दीनदयाल गिरि की 
अन्योक्तिया । उन दोनो ही प्रकार के मुक्तक पद तथा दोहे लक्षद्रास जी की रचनाओं में भी 
भिलते है । (इनका विस्तृत विवरण आगे दिय्रा गया है ।) 





* विदित वेदिका मंडलु राजही दफ्ती | 

पहिराई जयमाल परसपर हरपड्ी। हा 

बाजत दाजद व्यास सूनन शुर बस्पही। 

फूल कूज रूता द्रम पातोौन्‍ह पातीन्‍्क । 

पान देत जनू मधूकर नदत वरातीन्ह । 

सारस शुकी कोकिला अती रस गावही । 

नाचत सपी सीएर घुष हरप बढ़ावही | 

्ः जा कक 
गौर स्थाम अभिराम इुलहीआ दुलहु । 
मेंगे नेम सब सफल संपी सब फुलहु।। 
“-जेंही, पृ० ११७ । 
* साहित्य दर्षणं--६।३१४, 
“मुक्तकेपू प्रवस्थैपिव रसवस्घामिलिवेशित . कवयौ दृश्यस्तै--- 
5 ध्वस्यालोक लोचन, तृतीय उद्योत । 

+ सुक्तकमन्येरतावालिगित तस्थसजाया कन्‌ । तैन स्वतंत्रतयापरिसमाप्तनिराकाइ--- 

क्षार्यंत्रपि प्रबन्वम्ध्यरवातिन मुक्‍स्कमिस्युच्यते-- है 


छ्र 


“-वही- तृतीय उचयौत 


काव सक्षदास का काव्य सांधष्ठय श्ज्घ्‌ 


गीतों के रूप से जिस झुक्तक का रचना होती है उसे गयमुक्तक या प्रमोन या सीति 
काथब्य कहते है। गीतिकाव्य की ब्युत्पत्ति के सम्बर्ध में कवि रवीस्नाथ ठाकुर का कथन हैं 
कि “मन में जब एक वेगवातस अनुभव का उठय होता है तव कत्नि उसे मीति-ऋव्य में प्रका- 
शित किये बिना नहीं रह सकते, इसीलिये गीति शैली हृदय की फोमल भावनाओं को 
व्यक्त करने के लिये नितान्त उपयुक्त सात्ती गई है क्योंकि गीत लग की मधुर रागिनी के 
पर्य क में हिलकोरें गेता हुआ चलता है । इसी करण, प्र्चीन काल मे, भीतो की रखना 
श गार, करण और शाज्त रसों के अभिनिवेश् मे की गई | झ० गुलावराय ने “प्रगीत” के 
बत्व (लक्षण) सक्षेप से इस प्रकार बताए है-सगीतात्मकता और उसके अनुकूल सरम प्रवाह- 
मथी कोमल कान्‍्त पदावली, निजी रागात्मकता (जो प्राय ) आत्मनिवेदन के झूप से प्रकट 
होती है. सक्षिप्तता और भाव की एकता । यह काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अविक 
अन्त, प्रेरित (स्पीन्टेनियस ) होता है । इसी कारण इसमें कला के होते हुए भी कृत्रिभता का 
अभाव रहता है | सस्क्त में कालिदास का 'मिघदूत तथा जयदेव का गीत गोविन्द ' गीति 
काव्य के उल्ृप्ट उदाहरण है | हिन्दी के आधुनिक कवियों में प्रसाद, एत तथा महादेवी के 
गीत गेय मुक्‍क्तक की परम्परा में आते है | 

स्तोत्र एबं स्‍लुति काव्य - यूप्टि के आदिकाल में जब प्रथम मानव ने अपने सेक 
उन्‍्मीलित कर प्रकृति के प्रागण मे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, जलद, विश्वुति सम्पत्त बसुधा जादि का 
अवनोकन किया होगा तो उसके आइचर्य आर कुतुृहुल का ठिकाना ने रहा होगा । प्रकृति हे 
भयावह रूप, उपल-टहृष्टि, वृक्ष-निपात आदि विविध उपकरणों ते उसमे भय का संचार 
क्या । उसकी आवध्यकनाओ ने सुरमा का सा मुँह फैलाकर अनेझ समस्याण' पैदा की सेब 
मानव को अपने ससोमत्व और अपनी लद्बुता का भान हुआ । उसने मोन होकर प्रक्षति के पभ्रमा- 
उपा, मह्त, गिरि, सूर्य सिधु, चन्द्र, जलद आदि-मे मागलिक भावना की अवताश्णा करके 
उनमे देवत्व की प्रतिप्दा की और अ्षद्धा से अपना सिर ऋुका दिया । देवताओं तथा देगी 
शक्तूयों से शिवाब का आरोप करके उससे उतका स्तबन किया। इस प्रकार मानव ने 
प्रकृति के उपादानों के अदभुत, रौप्र, शिव एवं सुन्दर रूपो का अवलोकन कर नवीन भाव- 
नाओ को ग्रहण क्रिया ग्र/र आध्चये, भय तथा मंगलमय विक््वास के योग से उससे पृथक- 
पथक व्यक्तित्व की कल्पना करते हुए देवत्व की स्थापना करली । इस भाँति मानव-्मस्तिप्वा 
की विकम्रित चेंतना द्वारा प्रकृति के प्रति पूजा भाव का आविर्भाव हुआ ।* धीरे-धीरे उससे 
अनुभव किया कि प्रकृति के समस्त उपादान नियम के चक्र की थूरी पर घधमने रहते है | 
इसी जिल्लासा ने उसको ससार चक्र की प्रमुख प्रेरक शक्ति का अनुभव कराया और उससे 
अनेक देवी-देवताओं में भी एक ही देवी-शक्ति के दर्शन किये । 

बैदिक काल मे प्रकृति के विविध उपादानों की स्तुति का विधान था जिसका विकास 
उपनिपद्काल तक हुआ । महाकाव्यकाल मे परब्रह्म की सत्ता को राम और क्रृण्ण में केन्द्री 
भूत कर दिया गया । शिव तो आदि देवता ऊे रूप में पृज्य थे ही, राम और क्रृष्ण में भी 





3 मेघनाथ यप [हिन्दी मनुवाद) कसी स॒० २००८ मूमिका पु० १३७ । 


+ ट्विन्ती काव्य में प्रक्ति चित्रण २००६ वि० -डा० गुप्त पृ० ६ 


श्छ प्रवधों कृष्म काव्य ग्रार उसके कावि 


देव व + आराप क्या गया औ परवताकात मे ता इन विमतियों को हलना मलिमामण्डित 
किया गया कि हत्ठ जम देवना का महत्व भी उपस (विग्णु) के सामने तुज्झ हो गया सौर 
किण्ण का प्रभाव इतना पढ़ गया कि वे परमभदेवत्‌ जोर परवबरद्मा के अगभूत रूप भे स्वीडार 
किये गये पौराणिक 7ग से ब्रह्म की शक्तियों को शिव, राम और द्ृग्ण क रूप से चित्रित 
किया गया और उनमे सम्यम्धित यिविध कथाओं का समस्ययात्मक रूप रे व्यापक श्रचजन 
हुआ । बेंदिक काल भें जित देवताओं से ज्ञान, गजित, विद्या, बल, बूद्धि आदि प्रदान करने को 
प्रार्थना की जाती थी जे ही जब परित्राणाय साधुनाम्‌ विताशाय च दुष्श्नताम्‌ ” कह कर प्ृब्बी 
का भार उतारने के लिये अबतार धारण करने लगे । भगवान्‌ के इस लीलामस रूप में लोक 
ग्ल्षक जोर लोकग्जक रूपों की मान्यता प्रचलित हो गई । इसी पौर।णिक परम्परा में परवर्ती- 
काल के साहित्य को नी प्रभावित किया । 

प्राकृत-अपप्रण काल में जो स्तुति एवं विनयपरक रचनाएं मिलती है उसने स्एप्ट 
हो जाता है कि कण और राम केवल महामानव ही नहीं रहे वे देंवतू रूप में शी स्वीकार 
किये जाने तगे और कृष्ण की लीलाओं में मधरा बृत्ति, रामजीला तथा गोषियों के हास 
बलास मे उसका चरित्र उज्च्चल बनाकर दिखाया गया और ब्रजभाषा तथा जवधी कात्य 
गए “से प्रस्म्भराओं क्का प्रभाव एत्यक्ष दिखाई देता है । 

इस प्रत्यार भगवान्‌ के विविध लीला रूपो (अवतारों) को स्मरण करत के जो प्रकार 
निश्चित हए-- (१) स्तोज रूप मे-भगवान के विविध रूप नामों की ज्ञावुत्ति [ ) लीलारूप म 
भगवान्‌ के कार्यो का स्मरण करना या काव्यरूप मे उनका गुण गाव करता । लक्षदास जी वी 
रखनाओं में अगवत्ताम स्मरण के उपयु कय दोनों प्रकार मिलते हैं। भतते बत्सल भगवान की 
स्तुति, मजुमुबतावली'? सतनामस्तोन्न,  समस्तानदघद स्तोज,6 परावनलीला, में भगवाश 
के भकतवत्यल रूपए तथा भकनतो की रक्षा के लिये की गई उसकी लीलाओं का प्रक्पं गान है । 
बुश्हिस्नामावली से राम, कृष्ण और छिद्र ने क्रष्ण के वाल और मधुर जीवन के सम्बन्ध में 
शेयपद लिखे है जिनमे उपर्यक्त मृक्तकों की भाँति कृष्ण के अक्तवत्मल, दीनप्रतिपालकु और 
न्गूनारूप का स्तवग किया गया हैं 
शूगारकाब्य एव भावतापरक गीतिकाव्य 

काणचरित के विकास को परम्पराओं के बिपय में इसी प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में 

विस्तार से विचार कर चुके है । इत पत्तियों में हम कृष्ण चरित के काव्येबद्ध रूप का 

सूंद्षिय विवरण देने का अयासय करेंगे! 'महाभारतकाल से पुराणकाल' तक के भाहित्या- 
बंगोकत से पता चलता है कि कृष्ण का ऐश्वर्य और पराक्रमपूर्ण चरित ललित-साहित्य का 
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कवि लक्षदशस का काव्य सौष्ठद १७७ 


विपय तो नहीं बना था कछिल्तु लोकगीतों और लोकक्थाओं के माध्यम से उनके 
सम्बन्ध ऐ मधूर और ललित कथाएं कदावित्‌ अधिक प्रचलित हो चली थी और 
उन्होंने लोक-सानस को भी मसुख्ध कर लिया “आ। 'महाउमग्ग' जातक के काम- 
पीडित वासुदेव कृष्ण के उत्लेख से भी यह सूचित होता है कि उनके श्यगारी जीवन से 
सम्दन्धित कथाएं लोक-प्रचलित रही होंगी।' यही लोक-प्रचलिन कथाएं जनमानस के 
विश्वास का जग बन गई तब कृष्ण के श्ुगारी चरित का रूप पुराणों मे भी लिखा जाने लगा ।* 
इस प्रकार हरिवश आदि पुराणों में कृष्ण के राजसी बैभव-विलास के ऐश्वर्यपर्ण चरित तथा 
गोपाल रूप में उनकी ग्रामेण क्रीडा केलि के माधुर्यपूर्ण चरित के ट्विविध रूपी को समन्वित 
किया गया ।* इसी प्रकार की परम्पराओं के परिणाम-स्वरूप भागवत पुराण में कृष्ण के जन्म 
से द्वारका-प्रवारु तक के सम्पूर्ण चरित का पूर्ण रूपेण विकास किया गया ओर छृण्ण के ऐम्बर्य- 
पूर्ण और माधुर्य रूपी का त्रिकखित रूप ही साहित्य का अर बना। कुछ बिद्वात माधुर्य भवित 
के विकास में वोद्ध ताबिक-साध्षता क्वा भी हाथ मानते हे । उनका कहना हे कि ' बौद्ध सहुजिया 
सम्प्रदाय वास्तव में मधुर भाव का पोषक था। < कुछ भी हो, मधुर भाव की व्यंजवा के 
लिये दक्षिण भारत के आलबार भक्‍तों के मनमोहक गीतों को भुला देता घोर अपराध होगा क्योकि 
इन गीदो ने आत्मा-परमात्मा से सम्बन्धित माधुर्य भाववाओ का सम्पक्‌ तिर्वाह करते हुए 
विरह-्यधिता नायिका (जात्मा) की मिलनोत्युकता का बहुत ही भावपूर्ण बर्णव हुआ है। 

प्राकत गाथाओं का सम्रह गाहा। सत्तसई सास से मिलता है। विद्वानों का अनुमान 
है कि हाल सानवाहने ने ये गायाए तथम शताब्दी ईसबी मे सकलित कराई किन्तु हमे इतना तो 
निल्सकोच स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि ये गाथाए लिपिवद्ध किये जाने के वहुत पहले से ही 
लोक-प्रचलित रही होंगी। इस गाथाओं में गोपाल कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओ के वे अनेक सदर्भे 
दिये झये है जिसका (परवर्ती काल मे) कृष्ण भक्ति मे उपयोग हुआ। यद्यपि गाहामत्तमई मे 
भविति-भावना का संकेत सही मिलता, फिर भी याथाओं की यह शटगारिक परम्परा बारहदी 
शत्ताब्दौ तक उत्तरोत्तर घामिक तत्वों से अभिभूत होकर कौर भी अधिक भक्ति भाव-समन्वित 
हो गई ।* अपभ्रण-काल की रचनाओ-तिसदिठ महाएुरिस यूणालंकार, हेमचन्द्र रचित शब्दा- 
वृशासन, प्रबंध चितामणि, भराकृत पैगलमू आदि--से भी प्रेमहूपानक्ति का निरतर विकसित 
रूप अकित किया गया। 

कृण्ण भक्ति के विविध सम्प्रदायों से माधुयें भ्राव के स्वरूप और विस्तार को बहुत बडा 
बोग सिला | सस्यदायाचार्यो ने वृन्दावत को नित्य लीला का केन्द्र माना और राधा तथा गोपियों 
के साथ कृष्ण के विविध रास-विलास का मृक्तकों तथा ग्रेयः पदों के रूप में वर्णन क्या । 
निम्बाक सम्प्रदाय ने राधा भाव या गोपी भाव को स्वकीया ग्रेम तक सीमित करके उसमे सथोग- 
पक्ष को ही विशेष प्रश्मय दिया । इसी परम्परा का अनुसरण करते हुए महाकवि जयदेव ने 
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पृछ८ अवधो कृष्ण काव्य आर उसक काव 


शीत गोबिन्द' में राधा-कृष्ण की तिकुज लीला का विस्तारपुर्वक दर्णन किया । बंगाल के कवि 
चण्डीदास ने सहजिया सम्प्रदाय की मान्यताओं के अंतर्भत परकौबा भाव के हारा मधुर भाव 
को चरम विकास तक पहुँचाया। मैथिल कोकिल विज्ञापति ने थी परकीया ग्रेम को आदशं 
मात कर काव्य-रखना की । इसी परुम्परा का विकसित रूप चैतस्थ सम्प्रदाय की मधुरा भक्ति 
में दिखाई दिया जहाँ माधूर्य भाव के उज्ज्वलस्स की चरम परिणति परकीया प्रेम मे ही साती 
गई। बलल्‍लभ सम्प्रदाय के कवियों ने भी नाध्ुये भाव के क्षेत्र की व्यापकता को राधा ओर 
गोपियों के परकीया प्रेम के आदर्श रूप मे स्वीकार किया क्योकि परकीया भाव में प्रेमालु- 
भूति की विविधता, नित्य नवीनता और मर्यादा के बधनों क! जन्तिक्रमण करके भी उसमे जीवनी 
शक्ति को तीज्नतर ववाये रखती है; किन्तु स्रदास के काव्य का अनुशीलन करने से ज्ञात होता 
है कि उन्होंने अपने काव्य में राधा को स्वकीया और परक्रीया दोनों रूपी मे चित्रित करके 
राधा-कृष्ण की विलास लीलाओ का अद्भुत सगम उपस्थित किया है । राधा वल्लभ सम्प्रदाय 
मे न तो परकीया भाव॑ की स्वीकृति है , त विरह भाव की , वहाँ तो निकुज लीला का बृन्दावस- 
रस नित्य मिलन के रूप में कल्पित किया गया है। इस सम्प्रदाय में राधा प्रेम की आलम्बन 
हैं और क्ृष्ण उसके आश्रय । ये नित्य-विहार' में तत्युखि' भाव से रास क्रीडा करते हैं और 
उनके परिकर और सहचरीगण भी इसमे उतकी सहायता करते है। निकुज लीला का यह 
जादर्श थोड़े रूप भेद से अन्य कृष्ण भक्ति मम्प्रदायों मे भी उपलब्ध होता है। वल्लभ सम्प्रदाय 
की सबसे बड़ी विगपता कृष्ण के प्रति सखा भाव और वात्पल्य भाव की भक्ति का विशिष्ट 
रूप ही है। हरिदासी सम्प्रदाय में सखी भाव से युगल सरकार की अष्टक्रम सेवा ओर निकृज 
लीला का विधान है। ० 

महाराष्ट्र के भक्त कवि नामदेव ने राधा के परकीया रूप को स्वीकृति मे समाज की 
मर्यादा-पतिष्ठा के भग होने का ध्याव रख कर कृष्ण और रुक्सिणी के दाम्पत्य भाव को विशेष 
मान्यता दी और झुक्मिणी को स्वकीया के रूप मे अकित किया । 

विर्गुनिए सतो ने दाम्पत्य भाव को पृष्ठभूमि मे रख कर स्वकीया रूप से माश्चूय भ्वव की 
भक्ति को अभिव्यजितकिय ः किन्तु परकीया भाव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें प्रेम का 
उच्छु खल रूप, अनैतिक आचरणो काः वर्णन और मर्यादा के उल्लघत की वात थी । 

मसाधयंभक्ति का चरमोत्कर्य तो काव्यों में प्रकृति के उद्दीपत रूप में अपनाने पर 
ही हुआ। पुराणकाल में कृष्ण और गोपियों के विजिध रास-विलास" तथा उतकी नीलाओं 
का जो रूप अकित किया गया उसमे प्रकृति के उपसानों तथा प्राकृतिक वातावरण की स्रहंज 
सुष्टि करके कृवियो ने काव्य में ऐसी स्फुरणः भर दी कि काव्य और प्रकृति का समब्वय भक्ति 
की आधार-नूमि बच गया। इसीलिये प्रकति चिह्रग के छइ भ्रकारो--घइुऋतु वर्णन और 
धारहमामा - को अपनाया गया जो एरवर्ती काल मे काव्य रूप (पोइटिक फार्स )की भाति विक- 
सित हुए । भक्ति काच्य में प्रकृति के उ्पत का चित्रण कटगाचित्‌ इसलिए आवश्यक समझा गया 
जिससे साधू भक्ति के अन्दर्गत सयोव के सुखद वातावरण में ऐसी रसमिप्पत्ति' हो सके कि 
भक्त उसमें तन्‍्मय होकर ग्रमुण रगकार भगवान्‌ की तीलाओ का पूर्णाननन्‍द प्राप्त कर सके । सयोग 
के सुखद क्षणों की पूर्णानिव्यक्ति के लिप्रे 'पहऋतु वर्षव' किया गया। दूसरी ओर वियोग मे 


) जिल्‍्ही सादित्य ढितोय श्रण्ठ १६४६ ई० प०७ रे४७ 


माव लक्षरास फा काव्य स्रोाष्ठव पृछ& 


विरहिणी नायिकाओं गोपिया)म प्रकृति के उद्दीप्ट रूप से जिन न।+०५-० की सृष्ठि हुई इसको 
प्रदशित करते के लिग्रे बारहमाना' की पद्धति को अपनाया गया । कक्षदास जी के पूर्व लिखे गये 
कृष्ण प्क्ति काव्य में शुवार का ऐसा विशद वर्णन तथा उसमे प्रकृति का तमस्वयात्मक रूप इस 
सुन्दरता से समाविष्ट नहीं मिलता है जितनी विविव्वता के बाथ उसके समसानयिक भक्त कवियों 
--पुर, श्रीमट्र, शीहरिज्यासदेव, श्रीहितहरिवंण आदि--फी रचनाओं में दिया गया। हमारे 
आलोच्य कथि लक्षद्ार जी की रचनाओं से कृष्णवरित्र का वर्णन विविध प्रकार से मिलता हैं। 
आगे की पक्तियों में हृुप उसका सन्लिष्त परिचय प्रस्टूत करेंगे । 
वृस्दावल विहार वर्णन---लक्षदास जी के काव्य मे दम्प्रति-केलि-विलार का विविध प्रकार 
से वर्णन किया गया है। राधा को स्वकीया वताकर संयोग श्यगार तथा सखियों से परिश्लेवित 
राधा-कृष्ण की शोभा के युत्दर चित्र अकित किये गये है। वुन्दावत बिहार वर्णन में राधा- 
क्रष्ण की कीड़ा के विमित्त ऋतु सकेत देकर सखियों द्वारा दस्पति के आगार की तैयारी, राधा- 
माधव की सेवा तथा राश के मान करने पर कृष्ण की विकलता का वर्णन किया गया है। कवि 
ने राधा के महत्व का भिदे गर करते हुए तथा कृष्ण की प्राप्ति के लिखे राधा की नेवा को(स्वय 
कृष्ण के मुखारबिद से ही) आवश्यक ठहराया है। 
कृप्ण की लोला--लक्षदास जी ने बरवै छदो में कृष्ण की लीला को अकूर के आगमन 
से कस्वध तक की कथा के रूप में लिखा है। इसमे कृष्ण को ब्रह्म का अवतार मानकर अर्कुर 
तथा मथूरा के नर-वारियों के द्वारा उनको स्तुति तथा शोभा का वर्णन हैं। 


बरये उटदा--इस जीपेक के अन्तर्गत विरहु विदग्धा गोपियों की उद्धव पर व्यम 
बाण की गोछार तथा कृष्ण के कुजल क्षेम जानने का सुन्दर वर्णत है । वे कृष्ण को अपना प्रियतम 
ठथा वैरी दोनो मानती है आप प्यारे कृष्ण की स्मृति को विमराकर अपने मन को समझाती 


0] 


है!” एक गोपी कहती है--थदि विधि सुझे कन्हैया और उत्हे (कृष्ण को ) वर-नारि बनादे तो' 





झ्की रख्ताओं का हुलतात्मक दिवेचन अध्याय ६ में किया जायगा । 
कृष्णरमसपग्गर (हस्तलिखित),पृ० १०१) 
एक समे सानिति मे राधा। मोहन मत सनस्िज कृत वाधा ॥। 
व्याकल भये मीन ज्यों विन जन । लख्त उठत धरनी पर दहि कल १ 
हा राधा रादा टेश्त सन । सुध्ि ने भोग भूत बसन ! 
मरलो मु साया जस गावत (-- 
क्ृष्णरससागर (हस्तलिखित ), पृ० १०२ । 
श्रीराधा की मया रास रसु । राधा रूप वसत मेरे जसु |? 
मै राधा की कृपा विहारी । राधा दासी रास अधिकारों ॥। 
जू। अनम्य सेवल श्री राधा | मन कर्म बचन भजन वहि वाघा ।। 
केबल मेरो ला सन भाव | श्रीराधा को कहि गत गाव ।। 
जो राधा गति जाने धो राधा रसू जान ॥| 
कृष्णरसमागर (हृस्तलिखित), वही १० १०१ । 
श्रीमद्भागवतपुराणभार [हस्तलिखित), पूृ० 8०, ६१ | 
ही पु० यह, 8० । 
वीसराव॑ | #स्न यीआरे बझ्छी ते प्रीतम वैरी दुओ हमारे 
-:वहीं पू० ८६ 


है 


पृष० अयहां कृष्ण काव्य जार उसके कांद 


[(प्भ्नव है) लक्षदास, श्याम हमारी पीर को जान सके । कन्हैया तव तुम (केवल ) माखनचोर थे 
(किन्तु ) अब कैसे सहा जाय (तुम तो ) चितचोर हो गये ।* 'प्रियतम तुम्हारे नयन मैन के बान 
जिसे) थे । देह भे घाव दिखाई तही देता (फिर भी) पाण बेधे जा रहे है । * 
बस बिहार, वर्सत, फाम, हिंडीलन), शरद शत्रि--इन प्रसगों मे कवि ने सथोग श्ुगार 
के बहुत सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये है जिनमे श्रजजनों के साथ में श्याम-श्यामा को नित्य लीला 
का वर्णन किया गया है।* सयोग श्ूगार के पदो से कवि की भावना सहर्ूमुखी हो उठी है। 
लक्षदास' जी के ये भावनापरक पद सूरदास के पदों की समता में रखें जा सकते है। हिंडोलना 
का एक उदाहरण लीजिये--सुरम दपति हिंडोले मे झूलते है मानों सारे पावस की शोभा को 
बराबर 'अजोरे' लेते है । श्याम टव के माथ गौर तस की शोभा वैसी ही है जैसे सघन घटा (कृष्ण) 
के साथ दामिति छवि (राधा) 'छीनी' गई हो । सरस भुकुटि पा 'कैसरि चंदन है मानो 'सनि- 
धत' ने सोसरि जोड़ दी है। उर पर श्वेत सुमनो की माला चतुरों के चित्त को भी चुराने बाली 
है मानों नील जलद (कृष्ण का गरीर) पर बगपात (बगूलों को पक्ति के रूप मे पुष्प) सृ्णा 
तोड़कर डाल रही है! प्तिर में से खिले हुए सुमन गिरते है मानों थोड़े थोड़े करके बरस रहे है। 
सक्षदास, क्षीराधा मतमोह॒त सदा मेरे सन मे वास करो |“ इसी प्रकार फा्स के वर्णनों में कृप्ण 
और राधा की शोभा को भी कवि ने बड़ी त्मयता से प्रस्तुत किया है। नद का चंचल ढोटा 
सारे ब्रज मे फाय खेलता है। वह राम भरो' है और सव गोपियों से राग रग भरता फिरता 
हैं। लाल एक के गुलाल भरता है जोर हसकर ने नें की तान धरकर गाता है। एक से वह 
हाहा' करता है और एक के 'काव लगता है। एक से हिलमिल कर छिपा रहता है, एक के 
दौडकर पकड़ने पर भी वह पकड़ में नही आता है “कभी बहू किशोरी का वेष धारण करता है 
और कभी (स्वयं को ) नवलकिशोर कहता है | किसी ने (उसकी ) मुरली चोरि लई' और किसी 


) प्रोद्दी वीची करे कन्हैया वे वरनारी । लछी स्थाम तो जानही पीर हमारी ।  « 


“वही । 
/ तब तुम हते कन्हाइ साधन चोर । अब कैसे सही जाइ भयेऊ चीतचोर |। 
“वही । 


3 नैन तीहारे प्रीतम मैत के वान । देह घाउ नही देषीअ श्रेदत प्रात ॥। 
-“बही, पुृ० है० । 

*. स्थाम स्थासा नित्व लीला रहत ब्रज जन सगही ॥॥ 

-“ऊष्णरससागर (हस्तलिखित), १० १०६ | 
अुलत दपति सुरग द्ीडोरे । 
भनहु सकल परादस की सोभा वरवस लेते अजोरे। 
सघन घटा दामिनि छवि छीदी नल बल स्थाम तस गोरे। 
अ्रीकुदी सरस केसरी चंदन जनू भलर मनीधन सोसरि जोरे। 
सारा पर माल सेत सूसस (ले) कि लेत चतुर चित चोरे |! 
नी (ल) जलद बगएति भनहु इत डारत है त्रिव तोरे । 
गिरत स्रोस ते फूल फलही जन वर्षत थोरे चोरे 

राधा मन मोडत सदा बसो मन मोरे वही पष्ठ ११३ 


फ।ण लक्षवास्र का कांण्य पोष्ठव १८१ 


ने पटपीत नंद किशार की लीलाओं को घमार' म गाकर वठ्ठता ह शी भनमोहन की 
अउअरण रण पर लक्षदस बलि जातः है! 
खअमरणीत--लक्षदाल जी ने 'अ्रम्णीत जरसग के अन्तर्गत उद्धव-गोपी संवाद का 
जीता जागता चिव उपस्थित किया है। उद्धव क्रज्वनित्ाओं को योग का संदेश देते हुए कहते 
है गोपियों हरि बिछरे' नही हे, सबके भीतर भरि पूर्ति रहे है! जल के भरे कोटिक घट 
पेखने पर सभी के भीतर एक णणि' दिखाई देता है। वह दाह में पॉवक को भाति विद्यमान 
है ओर यबत्न करने पर दिखाई देंद्ा है। मे सार विचार (कर) कहुता हूँ कि (तुम लोग) अब 
भीग तविकर' जोग' को साधों | बक्षदाद्- मध्प ने ये उदास बाते गोपियों से कही कि सभी 
लोग अपने मत से विचार कर देखो, कान्ह' कह्ठी डजिछरे नहीं है ।' उद्धव के इस उपदेश को 
सुनकर गोपिया सीघरे-माढे शब्द। मे अपनी बाद कहती है-- हशि सखा, नुम सयाने हो । (हम) 
ब्रज के लोग अयाने” (अज्ञानी) अहीर है। तुम इस गीनो मो तो वहां (जाकर) याओ जहा 
बिना जल के 'मीत' जीवित रह नझे । (यदि तुम) जल के बिना मीच' को जिआवबो' और 
द्वातक' के नेम को हर लो (तो) ज्याम रत और रस लावो” (और हसे भी) जोगिती' कर 
लो । श्रीमसमोइन की मधुर मूति, लक्षदःस, तयनो मे भर रही हे दुम (चाहे) चनुर दृरिजन 
सही' किन्तु हमारे पास और ठौर' नहों है जहाँ हर जोर (किसी को) रख सके ।' ने उद्धव 
* चंचल ढोठा नंद को सब ब्रज मे पेलत फागू री। 
राग भरो रग भरत फीरे सब गोपीन्ह सो अनुराग री । 
येकन्हू लाल गूलाल भरें हसी गावे मैंने तात । 
येकन्ह सौ हाहा करे ग्रेकम्ह के लगे कान । 
येकन्ही हीलीमीली छपा रहे येक गहे गही नहीं जाइ । 
2 दर गे 
कबहु कीसोरी वेष वर्ते कबहु कहैँ नवह्व कीसोर । 
काह मरली चोरी लड़ काहु के पटठपीत चोर ।॥ 
७ ५ है ग<्‌ 
लीला वंदकीस्ोर की कहो. धर्रारीन्ड गाइ । 
श्री मनमोहन चश्न रेनु पर लकीदास वलीजाइ । 
गामदतपुराणसार [हल्तलिखित), पृ० ६२। 
* गोपिहु बिछरे हि लाही। भरि पूरि रहे सब ।] 
जल भरि कोटिक घट पेपों। स्ति एक सतति महू दे 
देषियतु हैं जतन जैसे प्रतट पाववा ढाझह «।] 
भोग तेजि अब जोग सा मार विवि में। 
लछदास उदास बाले मधुप शोपिन सो ऋकहीं। 
आपु आपु विवारि देधों कान्ह कहु विछुरे नहीं।। 
तम हो हरि सथा सचाते। ब्रज लोग अहीर अबाने 
में गीत उहाती गावों।जह जल विन मीन जिआबनो।॥। 
मीत जल बिन जो जिआबो नेम चाल्कि को हरों। 
स्थाम श्ग रंग और छाबों हमहि जोगिति तो करो।। 
क्षीमतमोहन मधर मरति लक नयवनि भर रही ॥ 
नहीं जह और रापे चअतुर तुम हरिजत सही 7 
ए्‌ पु० १११ 


पैझरे अचधी कष्ण काव्य आर उसके कौघ 


के योग सदेश तथा निमुणोग्रदेश को स्वीकार करन में अपनी अससधत्त प्रकट करती हुई कटती 
है--- (उद्धव) तुम हरि के निकट रहकर भी इतनी सीरस कथा कंसे कहते हे।? तुम (उस) 
नददुलारे को ब्रज 'आनहु' [लाओ) जो हमारा जीवत प्राण है | सुम्टर मॉवरे को छोड़कर 
हमारा कोई दूम्रा ब्रत नही है। (ऐसे) 'विश्द् व्याकृत वाव कौन वजजन है जो (ऐसी बात) 
गुजाब' (कहते है) जिन्होंने (कण्ण की ) आललोला नहीं देखी और 'रास रु ग्रहण नहीं किया । 
ऊधो, श्याम तीरज' के निकट (बे) 'भेक जैसे रहत हैं।! गोपियों की बचेन विदेग्वता के आगे 
उद्धव के तक ठहर ते सके । उनके ६ महीने यों ही बीत गये, पता नहीं लगा। अत मझे ब्रज के 

लोगों ने हरि चरणों की 'सृधि' करके कुछ नेट दी । उद्धव (उत्की) भेट तथा संदेश लेकर चले। 
उनके नेत्रों से वारि (आसू) बरसता था। उद्धव ने (कृष्ण के समीप जाकर) ब्रज नारियों के 
प्रेम को प्रशसा की । श्रीमनमोहन के सुजस' के पुनीत गीतो' को जो तेस' से गाता है, लक्षदास 
(वह) सदा सुखी रहता है और प्रेम से भक्ति को प्राप्त करता है ।* 


बारहमाता--सस्क्त साहित्य में बारहमासा प्राप्त तहीं होता, षट-ऋतुओं का वर्णन 
ही मिलता है। वाल्मीकि रामायण, ऋतुसहार (कालिदास), शिशुणल वध (माध) आदि 
सस्कृत की रचनाओं तथा अब्दुरेहरान कृत संदेशरासक' आदि अपभ्रंण की रचनाओं में भी' 
पटकऋतु वर्णन अत्यन्त विस्तार से मिततरा हे । वारहमासा की सवाधिक प्राचोन रचना जिषध- 
स्मयूरिकृत वारहनावउ' १३वीं शताब्दी मे लिखों गई ऐसा कहा जाता है। 'वारहनावछ' 
श्रावण मास से प्रारम्स होता हैं और आषाढ तक चलता है। इसी परम्परा की पुसरी रचना 
विवयचन्द्र सूरि कृत निमिनाथ चतुष्पदिका' है इसका प्रारम्भ श्रावण से और अंत आषा से होता 
है।* इसके रचवाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद है' फिर कली इतना तो निश्चित है कि 


ह। 





ऊधो हरि निकट रहत हो ।कत तीरत कथा कहत हों। 
ब्रज आनहु नंद ढुलारे । जें जीवन प्रान हमारे । 
नहिं हमारे दूसरों ब्रत छाडि सुन्दर सावरे । 
जो भुजाओे कौन ब्रजजन विरह व्याकुल. बाबरे । 
जीन न देपा बाल लीला रास रस नहीं लहत है । 
स्थाम नीरज नीकंट ऊधों भेक जैसे रहत है ॥ 

-+#ष्णरससागर (हस्तलिखित ) , पृ० १११॥। 
ऊधो रहे प्रेम रससासे | पट मास जात नहि. जाने । 
हरि! चरनन को सुधि कीन्ही | ब्रज लोगत सेटे दीन्ही । 
ले चले भेंट संदेस ऊधो नयन वर्षत वारि हो । 
पाई परि परि कहै प्रभु दौ धन्य ब्रज (की) नारि हो। 
श्री मसमोहत सुजन्न गीत गुनीत गादे मेम सो । 
लछंदाम सदा सुधी भगत्ति पावे प्रेम सो ॥ 

“झष्णरससागर (हस्तलिखित), पू० ११२ | 
हिल्दी अनुशोलन, वर्ष ६, अक ४, पूं० ४० । 
हिन्दुस्तानी, भाग २० (१६५६ जनवरी-सा्) अक १ मे प्रकाशित श्री हरिशंकर शर्मा का 


निज 


लेख 4 


+ नेमिनाथ छत २ सम्पा० झा० हरिवल्लभ चूनोलान भायाणी श्री थार्नेस 
गूजरातो सभा ग्रधानलि धृप्‌ बम्बई ४ १६५५ 


काय लक्षदास का काव्य सॉष्ठय पृष्ठ 


इसकी रचनावाल १४०० झताव्दी इसवा पूव का है क्याकि सभी विद्वान दसी के लगभग उसका 
समय मानते है। वीपलदेव रात सवत्‌ १४०० के आलपान की रचता है जिसमे दिया गया 
बारहमामा का रम्भ और दक्षए में सम्त होता है । सवत्‌ १४५८४ की एक प्रबंध 
रचना माधवानल कामकदलर (गर्पति कवि क्ंत) मे वारहमासा के दो प्रसग आए है। दोनो 
वारहमासे फाल्गूतर से प्र्ण्य होने है और हल तक उजने है।* एक अन्य काव्य मैनासत से 
(रचनाकाल १५०० ई० के लगपग) वान्हमाम आपडढ से प्रारम्य होता है और ज्येप्ठ सनक 
चलता हैुं। इस प्रकार वारहमासो की जो परम्परा गिनर्ता है उससे स्पप्ट है कि कवियों 
बारहमासा के प्रारश्ण करते मे कोई एक खिथम नहीं साना। वारहमासा की परम्पणा और 
प्मावत' शीर्षक लेख ने डा ० इ्थममसनोहर प्यण्टेय मे अपश्रण से प्राप्त परम्पण सै हिन्दी साहित्य 
में पद्मावत तक उपलब्ध वारप्रमासतों की परम्परा का हुज्तात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने हुए 
अनुमास किया हे कि जैन कवियों तथा मलिक सुहमपद जायसी ने बारहरासा लोक परम्परा से 
ग्रहण किया होगा | 

हमारे आनोच्य कब्र सक्षदास के काव्य में बास्द्रमामा का वर्णन भी प्रकृति के उद्दीपत 
रूप की अभिव्यक्ति के लिये हुआ है। क॒त्रि ने अपनी रचना ध्रमर शीत के प्रसंग में बारह- 
मासा की पद्धति को अपनाया है उससे वाधिका के कथन आप'ढ' मास से प्रारम्ध होते है" और 
सावन, भादों तथा जरद थे समय के सम्बन्ध में है, इनके अधिरिसा भी लक्षदान ने बारहमासा 
नाम की एक (स्वतत्न) रचना की है जिसकी तायिका के कथन 'यावन' मास से प्रसर्म्भ होते हैं* 
और आपाह मास तक बारहो महोनों में विरह विवरधा वायिका की तचित्त-वृत्ति एवं व्याकुलता 
का सजीव चित्र प्रस्तुत करते है। 

लफणोपासना के कवित्त ---स्णोपासना के पद जीर्यक के अन्तर्गत १३कवित्त पचदूत 
के प्रकाशित दए थे। इसमे जरद रास के समय क्ृप्म की मुरली की ध्वनि सुटकर जाती हुई 
अस्त-व्यस्त गोपिका का भावरण चि़झ्र अंकित लिया गया है।” अन्य कवियों में निर्भुण की 





बीमलदेवसम' की भूमिका, इा० माताप्रसाद गुप्त । 
मझाधवासनलकामकबला, प्रवक्ष---गणपत्ति कवि, पृ० २०३। 
मैतासत--सम्श० श्री हसिडिरभिवास ब्विजेशी, भूमिका, पु० ८८ । 
सम्मेलन पत्नचिका--नाग ४७ (परप-काह्यूब शक्क ६८८२), अक १, पृ० ४२ ३। 
53 ऊसम्मों वे दिन कौस है जब माधों चले विदेखा | 

अवध असाढ़ मे आये ऊधो मरिजत किरइु जदेसा '। 

-“क्रप्णरसमांयर (हस्तलिखित), पृ० ११२॥ 

$ धह सावन सनी घोर मोर बोलंन बंत लाग। 
रातीक भोन ने होते बोज चांतिके उरेः दा! 
सीतल मढ समीर नींस फुरीवन्_ नकनोरे । 
दमकी दमकी दानीती बीरह वारीधघ महू बोरे। 
उठी उठी होत उत्ताद सेज सुती बीन भावव | 
तलफी तस्ती दने सजीडी सछी मिली पेपीय झावन 


0 (ए ल्‍-0. ७ 


(हस्तलिखित) पृ० £१ 
पचदूृत वर ६ अक्‌ ? सन्‌ १८५४ ई० कवित्त रुख्या १ 


4८४ अबधा कष्ण काज्य भर उसके कांय 


अपेक्षा समृझोपासना क कार्म एवं उमका पुष्टि के लिये तकसयत बात कहा गई हैं। उद्धव 
शोपी संवाद में गोपियों की वचन विदस्धता के सुन्दर कथन है।' 

बोहबली---दोहावली' लक्षदास प्रणीत एक स्वतंत्र रचना है जो 'क्ृप्णरससामर' 
लथा भागवतपुराणसतार' में सकलित सिलती है। इसमे कवि के द्वारा समय-समय पर लिखे 
गये भावनापरक दोहे हैं जिसमे गोपी प्रेम, भक्तवत्सलता, राधा-कृष्ण की शोभा, प्रेम की अन- 
न्‍्यता, भक्ति तथा क्रोध आदि मनोविकारों एवं कुसग परित्याग, नीति, सत महिमा, संत के लक्षण, 
नाममहिमा, मर्यादा, पतिद्वत धर्म के रूप से प्रेम की उत्कृष्टता, आत्मकथन, जात्म-प्रबोध एव 
डैन्य आदि के ब्विषय में दोहे लिखे गये है । 

गोपो-प्रेम--इन दोहो में कवि ने भक्त की सनोद्शा और उसके प्रेम को विविध रूपों 

मे प्रस्तुत किया है जिनको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि गोपिका कृष्ण के दर्शनो की लालसा से 
आज भी फिर रही हैं। कृष्ण के वेणुवादन को सुतकर प्रेम मगन गोपिया घर त्याग कर चल 
देती है। लक्षदास कहते है कि चच्ध वदन, मृग लोचनी और सकल अग शोभा की खान गोपिया 
(शीघ्रता के कारण) डलटे सीधे 'बस् पहमकर और अपने मत को उनके प्रेम मे सान' कर 
चलती है।* गोपियों ते हरि रूप के प्रति अपना एक नेम' बसा लिया है। उनका प्रेम (ऐसे हे 
ज्यों) पानी के साथ मीन' का होती है । लक्षदास यदि तन प्राणविद्ञीन' हो जाय तो थही सारे 
पथ नीरस है। कृष्ण की रूपरुधा ने योपी के हृदय तक जाने के लिये उसके नेत्नों को मार्ग बता 
लिया है ।* 

भक्तवत्सलता--वेद जिसे नेति नेति' कहते है वही भगवान्‌ भक्टी (ग्वालिनों) के 
वशीभूत होकर मानवरूप में लीलाए कर रहा है। जिसके यशर्का गान करते-करते शेष भी 
तिति' कह देते हैं, गोकुल की ग्वालिनी' उसे वदन' पर चाटिका' देती है।” “ब्रह्मा, शिव और 
नारद भी जिसे नहीं देख पत्ते, गोकुल की स्वालिनी उसे बुलाकर (उसमे) गाय दुह्माती है ।” 
“हुर, विरचि, भूधर, अमर और काल भी जिससे भयभीत रहते हैं, लक्षदास, (बह) यथशोदा के 
साथ 'खरिक की खोंशिन' (गलियों) में फिरता है।” “गुरु गणेश, गिरिजा रत (शंकर) 
(आदि देवता) और वेद जिसका गुणान॒वाद करने मे लजाते' है, लक्षदाम, यशोदा-यत्न करके 
उमसे बाते कहलाती है (बोलना सिखाती है)। “जिल्होने वामनः के रूप मे बिपुर तीत 
ही पद (में) ताप लिये, लक्षदास, नंद नारी (यशोदा ) उसे अयुल्ी पकड़ कर चलना सिखाती हैं ।” 





3 यही कवित्त २ से १३ तक । 
* अधर वेनु धरि प्रेम भरि हरि की होइ रसाल। 
लछ सुनत ग्रह त्यागि सब चली घोष की बाल। 
चद बदनी मृग लोचनी अग अग बमोभा पषानि। 
उलटे भूषण वसन तन लछ प्रेंथय मत साति ॥॥ 
न --बीहावली (हस्तलिखित) स० पृ४८व १५४॥ 
3 नेम येक् हरि रूप को प्रेम पानी जो मीन। 
लछी और पथ नोरस' सब जौ तत ग्रान वीहीन । -“बहीं १७३ | 
नीकसत येही देषीओे बावत येहों साझ्ना 
लछी कान्हू मात्ग कीजो मरी श्राषीन मांझ “वही १७४ 


कान लक्षद्ास फा काण्य साध्दय पृष्च 


“जिसके नाम स्मरणमाव से कोटि कलुप छूट जाते हैं उत्त मपफ्ति' (ब्रह्म रूप कृष्ण) को नद 
मारी ने माखन (के लालच से) बाध (अटका) रखा है ।* 

पांच दोहों मे कवि ने क्ृष्ण-सुदामा की मैवी को आदर्श रूप मे रखा है और खत को 
शिक्षा दी है “हे सतो, सुदामा और ज्याम के घिलन से शिक्षा ग्रहण करो | लक्षदास, जगदगरू 
(कृष्ण) ने (अपने भक्त को) प्रेम और आदर देकर निश्नाया ।”* कुछ अन्य दोहो में कवि ने 
मुचकुद, प्रल्लाद, द्रौपदी, गजराज, अजामिल, गंणिका आदि भक्तों के प्रति भगवान की दया ओर 
उन्हें सुगति' प्रदान करने के विषय में कहा है।* ४ 

राधा-कृष्ण की शोभा--कवि ने राधा-कृष्ण की शोन्ा का पुथक्‌ रूप से तथा यगल 
रूप से वर्णन किया है। “ (भगवान्‌ कृष्ण के) मुकुट पर मनिधन' और ज्याम' को देखकर 
धत वारो। उनके दासाग में बार्मा (राय) को देखकर दामिन्ी' को वारियि ।” उनके 
बदन! पर कमल' और नेत्ों को देखकर संदन' बारिग्र! सावरे के बैन' सुनकर 'मुधा' और 
विधु को वास्पि। कटि किकित जाल को लखिकर विभुवन शोभा वार्यि, लक्षदास, उरा 
पर बैजयती की माला देखकर (म्व्य को) न्योप्ाबर कीजिये ।”* कवि ने सधा को दामिनी 
और श्याम को घन बताकर शोभा का वर्णन किया हे और दाष्रा को कृष्ण (६ पलि) को लाइली 
बता कर पति को चातक ओर उन्हें (राधा को) मेह वताण है।" इसके बाठ राधा के शान 
करने तथा कृष्ण के हृदय को दशा का वर्णव करते हुए सुन्दर व्यजनाए की गई है।” (है राश्टा ) 
तेरे रूठने पर श्याम के तन [से) प्रात जिसरि' जाते है। जिसके (आधीस) एंसे पति है उससे 
प्यारी केसे मान करती है।” “प्यारी तेरा बदन विधु (सदुश) है और मेरे बैन (उसके लिये ) 
चको रवत्‌ है । (तुम) नखशिख रस की राशि हो (किर) रिस! (कोध) को छोर कौनसा 


3) हरि विरचि शधर अमर कालहु जाहि डेसत। 


लछ जसोनति सगे फिरे पोरिन परिक लौ जात ।॥। ““बेही ७०! 
शुर गतेस गिर्जा रवन वरहत वेंद लजात । 
लछ जनोमति जतत करि ताहि कहावत बात ॥| --वेंहीं ७९। 
लिपद तीनपुर जिन किय्रे बर वगमन बोनहारि। 
चलन सिषावत्ति लि तेह्ठिं गहि अगूरी वदनारि || ++बही ७छर | 
छोरत कोटित कल॒पते लछ चास के चेत । 
ते दाधी नंद नारे ग्रहि मषपति मापन छेत |! -+बही ७३१ 
* पिलन सुदामा सान को सत स्व सिधि खेहु। 
लछि निवाहो जवतभुर ढोवों आदर नेंहु॥ -“डीहावली ८१" 
3 द्ोहावली संख्या २५, २७, २८, ८८, ६०, ६१, ६७। 
४ पझनि धन्‌ बारो मुकुट पर धन वारो लपि स्यास। 
लछी दाभिती वारिये वाम अथ लि वास [६ ++बही ३३। 
कमल बारियें वदत पर सदन वारि लूषि नैत । 
लछ सुधा विश्व॒ बारिये सुनत सावरे बैन ॥॥ वही ३४ । 
तिभुवत सोभा वारिये लबि कृटि किकिनि जाल। 
लछ सिछावरि किजीये वैजती उर माल ॥ “वही ३६॥ 


5 राप्ता दामिति स्थामधन्‌ हरि छाया तम देह ' 
सोह रावरी लादुला पति चात्क तुम मेद्द लजवही, १३७ 


पृ८६ अधधघो कष्म फाज्य और उसक॑ कांग 


(निकल आया? )।” कुबरि बृषभानु सुनो कार्ह तेरे रूप में गन (रहते) है। (इस प्रेम को ) 
तुम और ग्याम गुगे के सकेत के भाति (परस्पर ही) जानते हो |” 

इसी प्रकार भान वर्णन के सम्बन्ध मे और भी दोहे है फिर मान-सनौवल' के सुखद 
समय को भी कवि ने प्रस्तुत किया है। शवा और कृष्ण परस्पर पीठ देकर बेठे है और दोनों में 
माता चल रहा है किन्तु 'पिया (क्षप्ण) ते तिय (राथा) नैनों' को और 'तिथ' ने पिया 
के नैनों को देखा तो लक्षदास, मतावनिहार के मुख वैन! बिसरि गये ।* 

प्रभ की अस्ययता--लक्षदास जी ने भक्त के अनन्य प्रेम पर प्रभु की कृपा को कामना 
व्यक्त की है। प्रभु के अतेक दास हे (क्च्जु) दासों के लिये प्रभु एक (ही) है। लक्षदास (उस) 
सुमुख की न्‍्योछावर है अपने 'रज' (कृपा )को सेक (भी) मत फेरिये ।* लक्षगस जी ने भक्त 
के प्रेम की अनन्यता के लिये मीन “ चातक* तथा हारिल आदि के आदर्श रखे हैं साथ ही यह भी 
बताया है कि उनका जीवन-प्राण (आराध्य) भी उसकी रक्षा में सतत सजग रहता है। चातक 
को जलध्रर के ग्रतिं प्रेम सर्व जन प्विताय' सिद्ध हुआ ! कवि ने बीणा के राग पर मुख्ध होकर 
[सारग के ) अपने प्राण त्यागने की कथा का एक्न छोटा सा सुन्दर रूपक ७ दोह! मे प्रस्तुत किया 
है। वधिक ने स्वय जानकर (बीणा के) गीत पर शर से (हरिण का) वध किया (क्योकि), 
लक्षदास, हरिण ने अपने हृदय मे राम की तान को माता (सुना )। मीत (वीणा) के गीत 
को सुनकर हरिण ने फाल' नहीं फादा' (किन्तु) वह 'मीत (उसके लिये) कूर काल (के रूप 
में) 'हता' सिद्ध हुआ । नाद सौन्दर्य पर मुख्य हरिण को शर' से बेध दिया गया । वह प्राण 


शा 





3 तेरे रूसत स्थाभ को वीसरि जात तन प्रान | 


जैसे पति आधीन सो प्यारी केसे मान ॥। --बोहावली' १३८॥। 
प्यारी तेरों ददन विद्य मेरे नैंन चकोर । 

नयसीय श्स की रास में रिस्र धो कौते ठौर !। “>वही १३६।॥ 
कान्हू मंगत तू रूप में सुनहु कृवरि ब्रषभान ।। कं 

तुम जानहु की स्याम जूं ज्यों गूगे की सान ॥! -बही, १४० । 


* दोहावबली १४१ से १४६ तक | 
3 पिया देप॑ लिउ चैन में तिय देप पिय नैन |। 


लछी मनावनिहार के वित्तरि गये मय बैन ॥। ““वहीं १५२ । 
< प्रभ्ञ के दास अनेक है, दासन्ह के प्रभु एक ॥ 
लकी नीछावरी सुम॒ष की रुए फेरिये न नेक ॥। --वेहीं ११। 
४ का प्रीतम प्रिय भरान ते जग में जानत जान । 
लख मछरीआ कट्ठी चली पत्र मे बिछरत' प्रान ॥। “>वही ४३ । 
$ जातक पीतस हैव को जलधर जीवन' देत। 
तावे जीवते लोग सब वारि वारि जलू लेत ॥ --वही ४६ । 
प्यारी जपना स्थाम घन वन बरसत छाव वारि। 
हस्त प्यास्त निज दास को चाधविक लछ मनिहारि॥ा “वहीं १४३ । 
जात पत्तग सत्ती' सुमती दीन बीचार यह प्रेम । 
लकछी मरतहू टरत नही चानक वत यह नेम ॥॥ -““बेही १६३ । 


४ ब्रत अनस्य ते धन्य जन निगम कहत यह द्वेरि । 
ज्छी तेद्दि पुर गाइमे लकरी हारिन  करि >>वहीं १५६ 


फाय जनदास का काव्य साध्ठय बृप७ 


रहित (निश्वेष्ट) होकर धरना पर गिर पड़ा किन्तु) उसके कान राग' का आर (रुख) 
रहे खरभरावर भमि पर गिरन के जाट वष्ट) वधिक के मं की ओर तक्‍कन (देखने) 

लगा | लक्षदास, (उसने मन में अतुभव किया कि) वन भे व्याध के रूप में मेरे प्रीतम' प्रकट 
हुए है। प्रियतम के अवगूणों को ओर नही देखता चाहिये वयोकि (इससे | मित्न (के प्रति] प्रेम 
लज्जित होता है। हरिण के चिह्न की भाति, लक्षदास हरि प्राणोत्म्ग पर रीझते है। लक्षद्रास 

प्रेम को चीन्ह कर मुझे इस मिन्न से मिलाओ (चाहे वह भी) व्याव को भग्गत तिल-लिल कर 
हमे! और तब उसपर 'रीझे । वधिक ने स्वर (बीण्य बादन) के सहारे शर सधान करके भूग 
का वध किया (किल्लु) मूंग को (इस प्रकार के) मरण पर विश्वास नहीं हु श्रूत । उसका मास 

जलाकर (भूत-कर) व्याध के मुख में गया (व्याथ्र ने खाया) और (बह) आप हीं (आत्मा) 

आकाश (स्वर्ग ) को गया ।* 


कवि की भक्ति भाववा--भगवान्‌ के रूप सोन्दर्य मे अवगाहुन करने के लिये श्प्किपट 
भाव से जो भक्त प्रयत्त करता है और उन्हें सर्वात्म समर्पण कर देता है भगवान्‌ प्त्थर से से 
भी प्रकट होकर उनका दुख दूर करते है। पिय-प्यारे के हूपको साचे' (रूप से) मन में टार 
लेना चाहिये। लक्षदास, (हरि के) नाम को 'हग् कठ' करें तो वही सुमति नारि हैं।+ “अद 
पति के दर्शनों के लिये, भैया, कोई कितना ही श्रम करे, (किन्तु यद्धि) उसके मन्न' में कपट नही है 
(तो) लक्षदास, (उन्हें) नीरतर' (सरतता से) वेखा जा सकता है। “जो लोग कास्ट के 
(नाम) अवण, कीतेन और ध्यान से विमुख है उनके लोचन चित्रवत्‌, वदन (मुख; बिल सदश 
और कान अध्न कप के तुल्य है।”* “बोने से रस वही 'जसता' और वे ऊख ले सिश्री निकलती 





$ ग्रीत गाइ झर सो वध्यों वधिक आपने जान ! 


लछ दृरिव मातदों डिए लगी राग की तान।। --दीहाली क्ष० १३० | 
गीत मभीतु आवत सून्बी हरिन ने फादयो फालु। 
लछी हतहि उलटी भई मीत कूर की कालू ॥ --हीं, १३१॥ 
तर राच्यों मर सो विध्यो लच्छि हरिन बड़ जाद । 
प्रात गये धरनी गिरयो रहे राग रुप कान १ “-वही, १४२। 
परभराइ जब भइ परुयो तके वधिक मष बोर । 
लछी व्याधि वनहारि धो प्रगठे प्रीवण मोर ॥ --बही, १३३॥। 
प्रीतम' जोगन जनि गने प्रेम लजावत भीतर । 
प्राम हरत रीके हरी लक हरित के वचिलल । +-बहीं, १३४। 
मोहि मिलावो भिन्न इच्हु लछि प्रेम को चीन्‍्ह। 
हुनि 'शीक्षै के व्याथ को तिल तिल के तन कीन्ह |! ही, ११५॥ 
बध्यो बध्िक स्वरसरहु सो मृरहि ते मशत वियास । 
मासु जासु जरि व्याध मुप पहुचे आपु अकास |॥ “वही, १३५९ । 
२ पिय प्यारे को रूप को सन साचे ले ढारि। 
लछि नाम नगर कठ करू तो सुम्रति सो नारिता >-वही, ६६ ' 
5 जदुपति ठेषन को भीया भले ही करे अम्‌ कोइ । 
ली नीर तर देषिये जो मंत्र कपद न होइ | वही, ४२ 


चीज़ ते लॉचन बदन बिल अधवेंध ते कक्‍्पन | 
लछी विमुष ज कान्ह के स्वन कौरतन ध्यान यही, ६१ 


४ 





शक: 
शि मम » लालच बसे फनिक वे जेहि भें ! 
री है, हम] 

१ 


५५४ 
हु, शाप हीतु दुपद रीपू लछी ते कोड नात । 


पृद८ अवधोी कृष्ण काधच्य और उसक॑ काय 


है (किन्तु जिस प्रकार) सत लोग युगलकिशोर की लीलाओ को प्रीयूधवत्‌ पाव करते हैं (उसी 
प्रकार औरों को भ्ी करना चाहिये )।' अर्थात्‌ यत्न करने पर ही फलोपलब्धि सम्भव है। 
“तु जो कहता है सेरा सब कुछ है (किन्तु बता) कौन तेरा (सगा] है और तू कौन है ” या तो 
सब कुछ गोपएल का कहो या (सश्बर ससार की) वस्तुस्थिति को समझ कर सौन गहों' | 
“जक्षदास, कृष्ण के स्तेह विदा सारे स्नेह बधन व्यर्थ है (जैसे) भक्त को चतुराई (की आवश्यकता 
नही) और निष्प्राण देह व्यर्थ है।? पावन थशोदा और चदधन श्याम का सुयश वरवारि' 
के रूप में बरमता है, सतो का कुल (समाज ) हर्षपूर्वंक उसे सुख से ग्रहण करता है।* “सारा 
ससार जानता है कि पराथर' सबके लिये पसेव” नहीं है। लक्षदात प्रेम से (स्मरण करने पर) 
पत्थर से (भी) त्िभुवत देव प्रकट हुए ।“ 

नीति--भक्तिमार्ग के पथिक को लौकिक जीवन में पथ-प्रदर्शन हेतु कुछ सूक्तियो की 
आवश्यकता होती है जिससे वह पथ्‌-भ्रष्ट व हो जाय । “लक्षदास, शरीर मे लालच वास करता 
है जैसे गेह' मे फरनिक', (यदि) गारुड़ी गुरू भत्ष (कहना) 'तज' दे तो देह' और 'गह' से से 
किसी को भी सुख नहीं होगा ।”* “यदि कोई सुखदायक हिलतैबी (कालान्तर) मे (दुखदायक 
रिपु बच जाय (तो) लक्षदास, कोई नाता न रखना चाहिये | यदि दांत दृख देकर मूख की शोभा 
बढ़ाये तो उन्हें हृए कर देना ही अच्छा है। “लक्षदास जिसके मद मे जो विश्वास होता है वह 
छिपाने से भी नहीं छिपश! | अगर नगर मे सुरा का 'बास' (प्रचार) हो जाय तो 'पसरे' कौन 
करे |” “लक्षदास, जीवन में (यदि) सबके साथ रहकर सभी सूख चाहते हों (तों सभव नही है 
है क्योकि इस संसार को) सभी माली सीचते हुए चले गये किन्तु (किसी के) हाथ कोई 'फल' 
नही ज्ञाया। हे 





। लक न रसु जमे वये मिश्री स्रवे न ऊष । 


लोला जुगलकीसोंर की पीवल सत पयूष ॥ -+जेही, १०३। 
* तु जो कहत मेरों सबै को तेरो तू कौन । 
के कहु सव गोपाल को कौ समुज्नि लछि गहु मौन ॥ -“जही, १०६। 
5 लछ क्रप्ण के नेह बितू वधन सबे सलेह । 
बिना भक्त को चातुरी बिना प्रान ज्यों देह।। ->वही, ११० । 
४ जसोमति पावन नद घनस्थाम सुजस बरवारी । 
लछी हरणी वरदत सदा सुषरी सत कुल वारी ॥! “यही, १६७ । 
“ जय जाने और सबकु है पाथर नहीन पसेव । 
* आकछी प्रेम ते प्रगट भे पाथर ब्यीभ्ुअव देव ॥ “जही, १८२। 


४7 'ज गुर गाइरी नत लृष देह ने येह॥। ““जबहीं, ४१ । 


६४ “7 शोभा दूप दिये दृरि किये भल दात ॥ “बही, ४६ | 


ष् 
0 ता, ये ता ऊछतपे जो जेहि सन विश्वास । 


४. पग्तरे अगर अर सुरा को वास । -+बह्ी, ८७। 
«. हट #7५ यव मुष चहे लछो सबती के साथ । 
स्रीचत भाली सव गए फल आवा नहि हाथ वहीं १८५४ 


फवि सक्षवास का कॉण्य सौष्ठय पृ 


संत महिमा--कवि ने सतो के लक्षण बताते हुए सतो की महिमा का वर्णद किया हूं । 
“गब गूमान सेंट कर हरि भजन करते हुए सतो की सेवा करनी चाहिये। घास भुम्त खाकर 
तो पशु भी (अपना) पेट भर लेते है।”” “सतो का साथ करने से क्रोद निकट नही आता 
“लक्षदास, साधु श्रूति कहते है कि नाथ की सहिमा अनूठ है सत मिलनोपरात ही प्रभु से मिलन 
(संभव) होता है| “अनन्य भक्तों के पीछे (तो) भगवान (रवय) डॉलते है। (अत्त.) सकल 
मर त्याग कर, लक्षदास, सतो की सेवा करनी चाहिये ।* 

नाम सहिमा--भक्ति-पथ में नाम स्मरण वा बडा महत्व हे बंयोकि भरवस्ताम की 
महिमा अपार है। “कोई भी व्यक्ति जप, दप, सबम, रीति चाहे कुछ भी कर (किल्तु) राम- 
कृष्ण (की प्राप्ति) के लिये राम नाम से प्रीति होती जाहिये।" धगवत्ताम का तो प्रभाव ही 
ऐसा है कि पूतता और अजामिल जैसे पातकी ताम स्मरण मात्त से ही तर गये अं.र बमदूव डनको 
ले जाने के लिये रोते ही फिरते रहे ।' * “दन्ञ ओर तप के लिये बड़े केश रहते पड़ते है। बिना 
दाम [धन) के दात (करना) सभव नहीं है किल्तु जीभ से केल्ल ६र्वाम का जय करने से 
तेरा कुछ भी नही घटता है । /  पातक रुई के पहाड़ (की सर्द | है जोर कृष्ण वाम अवल 'पावक! 
है। यदि [ताम का) तनिक कण भी पद जाय तो (पाप रूपी समरत रुई | जलकर रख हो जाती 
हैं!“ और धनो की रक्षा करने के लिये धनी विविध उपाय करने दै ओर मन मे दस्ते रहते 
हू किल्तु, लक्षदास, कृष्ण का माझ तो ऐसा धन है कि (स्वयं सदृकर ) वती की भी रक्षा करता 
है | इनके अतिर्क्ति अन्य प्रसगो में भी कवि ने यत्ञ तत्र माम सहिझ/ की ओर जक्केत किया है 
और उसे प्रमार्थ चितन का तत्व बताया है । 


है 
भर्यादा की रक्षा--मर्यादा को रक्षा के लिये कुश़्ण एवं पाखाइ परित्याग आवश्यक 
हू “लक्षदास, सन का (भक्ति रूपी) पठ कुसयत के झेल में लाट' हो जाता है (इसीलिये) 
| 8 





सुरसरि के घाट पर भी लोग मृतक पट (कफन | को देखकर ही त्वान देते है । “लक्षदास, 
की या ० 3 
” सेइ सन हरि भजनू करु गरब गुमानहि मेटु । 
लछ घास भुस षाइके पस्तो भरत है पेंटु ॥ -योहावजी स० १४५८ 
* लछी सत समता गहै नहीं क्ॉंध् नियरात ॥ --तही, ६ । 
3 लछी साधु श्रूति कहत है महिमा नाथ अचत । 
ते प्रभु तब ही' मीलत है जब ही भीलत है सत ॥। “+जेंही ७ । 
४ पीछे भगत अनन्य के डोलत है भगवत । 
और सकल मग त्यागी के लछी सेइये सतत चेही ८ | 
5 कियो चहै सोई करें जप तव सजम रीति | 
राम कृष्ण पे होति है रास नाम सौ पीति॥ “+वही ५३ ।) 
5 दोहा ११४। 
४ तपहित जतन क्लेश ते जम्य दात विनु दासू। 
लछी न तेरों कछ घटें जीभ जपतु हरि नाम ॥| “ावोहा० १२७। 
*< कृष्ण नाम पावक प्रबल पातक रुई पार | 
लकछ्छकी ततक कितृका परे होत सर्वे जि छार।॥। -बीहा० १६० । 


* और घनहीं राषत प्रनी डरपत 
ली कृस्स को नाम घनूं धनी को राषनी द्वार -+दोहा* १६८ 


१९० अयधो कष्ण काज्य गौर उसके कांव 


कुसगत के हा जान पर बड़ो की काति (मर्यादा) भी घट जाती है + पातको के भवन का पावन 
जल भो [उसके कारण ही) अवावन कहलाता है। शरद-शक्ति में वेणु वादन सुनकर जो 
गोपिया बने में आगई कृप्ण से उन्हें फटकारा और घर वापस ललोट, कर अपने मदयति की ही 
मत लग'कर सेवा करते को कहा। पति से विभुख होते पर (नारी की) अगते' होती है और 
सती सयानय' भी जाता रहता है।* इत प्रकार कवि ने समाज के गर्याता धर्म की रक्षा के 
जिये परकीया भाव की निदा की है और स्वकीया भाव को ही श्रेष्ठ बताया है। (पति से 
विमुख ) नागरी वर दारि का रूप भी व्यर्थ है, (इससे तो ) माई के पास रहने वाली गवार सुहा- 
मिन अच्छी है।रट 


कृति का विचार हैं कि भगवद्भजन भी. प्रतिव्रता नारी की भाति करना चाहिय। 
' कृष्ण की शरण में रहने पर, लक्षदास, आन' शरण में जाते वाले का प्रण उसी प्रकार नही 
लिभ सकता है जैसे गणिका को देखकर सिद्दानें वाली एतिब्नता तारी का | * 


'रक्मिणी चरिद्ष' के प्सग से कवि ने भारतीय नारी की सामाजिक मर्यादा और शीलनता 
का सुन्दर चित्र अक्रिंत किया है। गर्भवती रुक्मिणी ने कृष्ण की हास्योक्तियों में भावी भाता 
होने के सकेत का उत्तर शब्दों मे नही, केवल शिष्ट सकेत में ही दिया है | 


आत्म प्रबोध, दैत्य एवं आत्म कथन--कद्ि ने समय-समय पर अपने मच को प्रबुद्ध 
करने के लिये कुछ दोहे कहे है जिनसे प्रकट होता है कि ये कवि के जीवन से किसी न किसी 
हप से सम्बन्ध रखते थे। रवुवीर क्तक कुरग के पीछे पवि' ताने दौडे । ऋसलिये 'लक्षदास, 
जो कभी देखने-सुतते में नही आया, मतिधीर, वह (कार्य) मत करो ।* ससार की अनित्यता 
को ओर सकेत करते हुए कवि का कहना है कि (व्यक्ति) भगवान्‌ का भगन नहीं करता है आर 
विषयों से उत्पन्न सुख को ही सुख (चरमोपजब्धि) मानता है। सपने के पकवान! खाकर कया 





लि 


* लछ कुर्संगंत मल ते होते सत पट लाठ। 


तजहि लोग लधि मृतक पढ़ सुरसरि हु को ध्यठ दोहा० धे८। 

लछठी कुसगव के वसे घंटे बड़ेन की काति । 

भवन पातकी पावचनों होत अपावन पानी ॥ >दोहा० ६8६ ॥ 
* मातु तातु सुत पतिन तजि निसि आइड केहि काज। 

लछ देपि वन जाहु घर कहो कुंबर ब्रजराज | -“दोहा० १७ | 

भली मद पति आपनो ज्विय से वे मन लाइ । 

लछी बिमुप पति अमति है सती सयानप जाइ ॥। ““बोहा० १८। 
3 कहा रूप गुन आगरी नगरी जो वर वारि | 

माई पार सोड्ायली सो वर भली गयारि।॥। -“दीहा० २१। 
४ झछों कान्हु की सरन है आत सरत जो जाउ । 

एथिन्नता घृत क्यों रहै जो गविकन देपि सिहाइ।॥। “+पीहा० ५७ ॥ 
प्रभु पूछी निज सोह देवाई। दिहसि रुकुसिती बदल दुराई। 

समुझे झुल्दर अनुर सुजाना। “+ऊिण्ग्रसमाभर हस्तलिखित ., पूृ० ६२४६ 


5५ जछी जो नहीं देषा सुना सो न करहु मति घीर 
घासे कतक कुरग को यावि ताने रघुबोर “दीहा० २३ 


कांव सक्षरास का कान्य साघध्यव पश्प 


किसी को सुख मिलता है? " इस सन वी सूढता तन टखिये अत्मापोल्न स (गाता) ताइक्र 
ससार से हेतु' करता है। लक्षदास, (वह) कल्पतर छोडकण और ऊमर को खोदकर, खेत 
बनाने का प्रयत्व करता है। * कवि संत पग धूरि' की अ्प्ठवा को स्वीकारता हुआ कहता है 
कि इसे धारण न करने वाले (चाह) मणि मय मजूल सकूट के ही धारण क्यो न करे, वह केवल 
भार रूप ही है, जब तक कि उनके सिर पर सद-छरण-रज' शपेब्चि ने हो।? कबि तेअपना 
ईन्य प्रकट करते हुए अपने 'हारते' (उद्धार काने) की प्रार्थना की लक्षदास, नाथ (सुझे) 
अपावन' जानकर 'केहि हेतु' तजते' हो। पैण अयदी पानी को लाख शे की चीरह लेता 
है। ४ ताथ, (यदि] आप (विन) सुत्रत, और लाइुवा के गति नहीं दोगे ते यशणिका, गीध 
और गयद की पाती (तारने को प्रतिप्ठा) को लक्षदास, सालो । ४ गई दा 'कीर' पढाने 
और विप्र (अजामिल ) अपने पुत्र का नाम लेने से ही तर गसे । स्पथ, ऐसे है, अरल स्वगाव से 
लक्षदास को भी तारिये | 'हे दीनबध आपका विक्लम्धघर मा नाम अप (तंदसुसार) 
बावा विदित है। (यदि मैं) पराये द्वार जाऊ तो यह मरा ही सइवा है। 


लक्षदास जी 'माघ मास में सतो का कथा सुनाव। करते थे इसके विपय में उसका सकेस 
है ' आपत्काल आने पर (यदि कोई) बहा (व्यक्ति) तीजता को प्राप्त हां, इससे तो उसकी 
मृत्यु ही। भली । माघ सास ने लक्षदास ते जिस कथा को कहा उसे सभी (घततो ) ने सुता । * बृद्धा- 
वस्था भें लक्षदाम जी की बहुत दयनीय दणा हो गई थी! चरण शजि, लोचन बन, बल 
और वद्धि ने (इस दद्धावस्था के आने पर )साथ छोड दिया। लक्षदास, जठ जरा [बुढापे) के 
जोर (आने ) पर जेरे तो केवल ब्रजनाथ ही (रक्षक) है।” अन मे भाव्ण पर विश्टान प्रकट 
करता हुआ कवि कहता है” करतार' का क्रिया हुआ होता है इसमे तल्िक भी स्देह नहीं। 


3) लछ विषय सुष को सुषी विता भजन भमगव्शन। 


के पाग्रे सुष स्वाद के सपने के पकवान ॥! “दीहा० ४४। 
* तोरत श्री गोपाल सो जोरत जस सो हेतु ! 

लछि कल्पतरु छाड़ि के ऊम्र षोदत पँतु ॥॥ ““दीहा० ४२। 
3 भतिमय मंजुल सृकुट सिर लछी भाद जनु भूरि | 

जिन ऊपर सोभित नहीं सुभग सत पग धरि !॥ “-कोहा० ६२। 
४ ली अपाबन ज़ानि के तजत नाथ केहि हेतु । 

पाये आपनी पानही चीन्हि ल्‍लाप में लेतु ॥ “ऊाहा० १४४) 
+ बिना सुकृत विन साक्षता जो ने चाथ गति देंह है 

गनिका गीध गयद की पायी लेछ सिनेह् +वोदह्वा० १५४६ | 
६ गनिका कीर पढ़ाय के विप्र तरबों खुद नाये। 

नाथ लछी हु तारि हो जैसे सरत सुभाये ॥ +-दोहा० १५७ । 
४ दीनवबधू वानों वीदीत वीस्वभर सो नाठ । 

लछी आपनी मूढ्ता द्वार परणये जाडझ ॥ न्‍-डोहाण १६३। 
८ मीच्‌ भन्री तेही वीपती ते जो बड़ी नीच को जाइ । 

माघ कथा मबहीं सुनी कही लछी समुझाइ ॥ --दबोहा० १६४ | 


परन पानी लॉचन वचन बल बूघी छाडो साथ ॥ 
लछी जरा के और अब मोरि येक +दोहा० १८६ 


१४२ अवधां कृष्ण काव्य और उनके कांव 


नीच (दुच्छ व्यक्ति) यत्त वल से सृत्यु से बचना चाहता है (किन्तु यह सभव नहीं है |)” लक्ष- 
दास जी “भूत पूजा के विरोधी थे और उसे वे अंध्र विश्वास तथा मूढता का परिचायक मानते 
थे ।” मृत्यु से आज तक कोई नही बचा झोर बाह्न के (कभी) पुत्र नहीं हुआ, यह सत्य है (किन्तु 
तब भी, लक्षदास, 'कृष्ण-पद' को छोड़कर पामर [नीच व्यक्ति) भूतो की पूजा करते है।+* 

बारह वत वर्णन' शीर्षक के अन्तर्गत कवि ने गृझू-गोविद से अभेद बाते हुए मथुरा के 
प्रमुख घाटों, वनो तथा बृन्दावन में स्थित कृष्ण के प्रमुख श्रीडिग्रहों के नाम गिनाये है। अत मे 
भक्ति और मुक्ति के जिज्ञासुओ को ब्रज की परिक्रमा गाने को कहा है।* 


इसके अतिरिक्त मत को प्रबुद्ध करने के लिये कवि ने जाकरी विलावल, अत-आसावरी, 
विष्णपंद राग, राग सारग और राग मोस्ठा शीर्षक रागो के अन्तर्गत भी अपने विचार व्यक्त 
किये है और मद को भगवश्नास स्मरण करने का आदेश दिया है।* 
लक्षदाम जी ने कृष्ण के जन्म, उनकी शोभा तथा बाल-लीलाओ के सग्बन्ध मे भी पद 
लिखे है जिनमे से कुछ उपलब्ध भी होते है । ये पद गीतिकाव्य की परम्परा पर आधारित विविध 
राग-रागिनियों में गाने बोग्य पदों के रूप में सिलते है। इन पदों मे सगीत तत्व और काव्य 
तत्व का सामजस्य अयूर्व और अनुपमेय है। कृष्ण जन्म पर “ महराने' मे आज आनद वध्ाइया 
बज रही हैं। वेद्र पाठ हो रहा है। क्रज-तारिया ग्रीत गा रही है, अजिर' भे ध्वजा-पताकाएँ 
'राजती' हैं। ग्वालो ने भादों भर दधिकांदों” किया | नंद ने ब्रज के 'बदीजनो' को पहुरावा 
दिया। दास-टासियों को भी उनके मनोनुकूल 'फल' मिला। हे महादानी, दीन लक्षदास तैरा 
यश गान करता है | मुझे वाह गह' करके 'मतमोहन' का चेरा' (द्ञास) बनाइये । कृष्ण की 
हूप सुधा की एक छवि देखिये--' नाता यणोदा प्रात:काल ही सुत-वदन निहारती है। उसकी 
(शोभा के आगे) कोटि कलानिधि' और मज कज' की उपमा भी व्यर्थ है। उनके पलक उघर- 
उधर कर झपक जाते है । जिसे देखकर (मन मे ) यह विचार उठता है कि 'नीरज दल को टार- 
कर' मधुप निकलना चाहते है। (उत्तके) अल्प दसन' (दात) दिखाई देते है (जिन्हें देखकर) 
यशोदा अचल “वारती' है। वे कमलवत्‌ कोमल है। उनकी (दामिनी सी) शोभा का वर्णन कौत 
कवि कर सकता है। इस सुख की ममता कोई (भी व्यक्ति) किसी भी प्रकार नहीं कर सकता 





है कौबो होत करतार को पलक पर वहों वीचु । 


लछी जतन्‌ बलु चहत है नीच बचाई मीचु ॥ “दीहा० १८७ | 
* साथी सीचु ना वच्चों बाज्ञ न ध्यानी पृत । 
५ छठे इष्णपयद छाड़ि तत पावर पूजहि भूद॥ “यीहाए &६३। 


के ष्ण रमसागर: हस्तलिखित ,पुृ० ६६। 

इृष्णरससाभर : हस्तलिखित' ,पृ० १०२-१०३ तथा 

भागवत्तयुराणसार . हस्तलिखित :, पु० ६३ । 

आनंद बचध्चाइ आज बाज महराने।इत दधी माह उत घन घहराने | 

सुन्ती वेद थ्रुती पुनी गाव ब्रजनारी ! राजत ध्वजा पताका अजीर बिहारी ॥! 

सकल मंगल मुल भयी भर भादो। चाचे गोपष गकाल मीली करें दधिकादी॥ 

जज जैन वेदीअन नंद पहोराये। मं के भावते फल दासी दास पाये ॥ 

महादानी लछी दीनु गावे जसू तेरा बाह गही कोजे मनमोहन को बेरों 
हस्तलिखित पु० ६२ 


कवि लक्षदास का काव्य सौष्ठव १६8३ 


है। लक्षदास, मनमोहन (की जोभा) को देखकर दुग और पलक टलते नहीं (टकटकी लग 
जाती है।). यशोदा मैया प्रात'काल उठकर कन्हैया को गोंद से लिये हुए मोदभरी' फिरती 
है। हंसकर (उनके) 'वारिज बदन को निहारती' है। लब्कते हुए मुक्ताओ को 'पोइ कर' 
सुधारती है। नासिका में मोती की लठकन नल्रती है। लक्षदास (वह) सव (भक्ततों) को 
भली लगती है, नदरानी के सुक्ृत-विरवा' और मवोरथ कूलते-फलते (दिखाई देते) है। उनके 
चास लोचत है। 'देंतिया' चमकती हैं, (में) तुझसे सत्य कहती हू। सै मोहन का ताच देखकर 
जित्न की पुतली' के सदृग रह ज/ऊगी | '(यशोदा कृष्ण को)अगुली ठेक कर! चलना सिखाती 
है। (वह स्वयं) तोतरे' वचन कहती और कहलाती है। कझी ब्जनारियों को दोक कर बैठा 

है और जाल! को कर तारी देकर' नचाती है। चाचते हुए लाल की शोभा को वेखकर 
(उसका ) मुख वूमली है ओर पायन' पडती है। लक्षदास, (वह |कनक ककने हार और अम्बर 
(वस्त्र | नये छावर करती है। (कृष्ण की) कदि ने (करकिती चरणों में नूपुर और हाथों में हम 
की चडिया (सुशोधित) है, महर के महल में आनद-प्रेम को रूप तरगे निशिदिन प्रवहमान हो 
रही है।” बालक क्ृष्ण के नित्य प्रति बढते हुए उत्पातों से परेशान आकर माता यशोदा उसे 
दण्ड देती है। वे रोते लगते है पखिया इस रुदन' को देखकर द्रवीभूत हंः जाती हैं और यणोदा 
को फठकार कर कहती है कि क्या तुझे बालक की अपेक्षा दही अधिक 'यारा है ” बशोदा मैश' 
हृदय बड़ा कठोर हे । प्यारा कृष्ण डरा हुआ है उसके 'लोचन कोर' से आंसू चू रहे हैं। उसके 
शशिमूख पर स्देव कन' दिखाई देते है जिसके लिये कोई उपमा (समझ में) नहीं आती है। चकोर 
(निन्न) चुत चुतकर (रूप) सुधा को मत में डालता हे ।/? 


थ्भ 





* मात जसोंदा प्राटही सुत बदन नीहारे। 
कोर्ट! कलानीधी कज मंजू उपमा सही छारे॥। 
डधरी उधरी पत्रश्मपकी जात मन माह वीचार। 
शनहु मध्रप नीकसे चहै नीरज दल टठारे 
अलप दमन बीहत लसे लघी अचल वारे ॥ 
कमल कोमल सदासीनी की को कही परे ॥ 
या सु सम पावें वही जो वीधी करतारे ॥ 
लख्ीदाम लपी मनमोहन द्रीम॑ पलक ने ठारे | 
--भागवंतपुराणयार (हस्तलिखित ) . पृ० €२ 


३ प्रात उठी जसोनती मैया ।मोद भरे लिये थोंद बन्हैया।। 
विहसत वारिज वदवन निहारे। लटकत मुक्त पोहि सुधारे।। 
लुरह लटकन नासा मोती लक जन वरने भले । 
तंदरानी सुकृत विरवा जनू मनोरथ फल फंले।! 
चारू लोचम चमक दतिया कहुन तोसों साच री। 
हो रहि हो वि पुत्री देपषि मोहतव नाचु री॥ 
--क्रष्णरससाथर (हस्तलिखित.), पु० १०३ 


टेकि अगुरिपा चलन सिषादे। वचन तुतरे कहे कहावे। 
कबहुक रत: बेठत ब्रजनारी ' सालु नचावहिं दे करतारा | 


थिव अगले पृष्ठ पर 


१६४ अवर्धां कष्म फाय्य आर उसके कांव 


इन वर्णनों के अतिरिक्त कवि ने अक्तूर के आगभन और कृप्ण बलराम के मथू गमन 
की कथा को बरवे छंदों में प्रस्तुत किया है। इन छंदो मे अकछूर की अक्ति-पद्धति, ब्रजवासियों की 
बिकलता और असुर-विनाश की कथा को सक्षेप से दिया गया है इसी कथा को क्ृष्णरससागर 
के अच्तगंत भी दिया गया है। इसमे बरवे छदो बाली कथा की अपेक्षा कथानक' तथा कथो- 
पकथन कुछ अधिक दिये गये है। 

गेय पदों में भी आत्मप्रवोध के पद है जिनसे भगवान की कृपा प्राप्त करते तथा अभिमान 
को त्यामने के लिये मन को समझाया गया है। “भगवान्‌ मे जिन पर कृपा की है वे वर्ण-अवर्ण 
के अधम पशु भी हरि यशगान करते हुए स्वर्ग को गये। गणिका, गीध, अजामिल जैसे पतितों ने 
भी निर्वाण पद प्राप्त किया। 'पारस' के स्पर्श से लोहा! पलभर में 'कचन' हो जाता है। (क्ृषष्ण' 
ने )रंक सुदामा को सुरपति के समान तथा गोकुल (को नारियों) को विदुर के समान (नीतिज्ञ और 
ताकिक) बना दिया। लक्षदास, यठ (मत) भूल कर मनमोहन के बिता अभिमान करता है ।”* 
“बिना हरि भक्ति के अग॒ति नहीं टलती। भारी चाहें कोटि सुपथ्ष करे, किन्तु पति को बिसार 
देने पर उसकी शोभा नहीं रहती । ऐसे मूख, चैन, तासिका, तन, कर, चरण को कौत बना 
सकता है ” उन प्रभु को 'बिसार देते पर (वह) जड़ कृतघ्नी है और यमद्वार पर वह दुख का 
फल पाता है। दीनवधु का यूणगगान करने पर बिना श्रम के ही श्रम दूर होता है। (यदि भजन 
करेगा तो) लक्षदास, श्री मनमोहन के दासो के मत को भाएगा। ४ 





लालु ताचत मिरणि सोभा चूमि मुप पायन परे । 
कृनक ककन हार अम्बर लक तीछावरि करें ॥ 
कट किकिती चरन नूपुर करनि चुरवा हेम के । 
महुर महल तरंग चिसु दित रूप आनंद प्रेम के ।॥। 
ऋजजही, पृ० १३) 
तीरपी महरी सुत वदन वोर। ५ 
जेसो दधी वोही प्यारों जा लगी बाधों है बारों जसोमती झौसो हीमो कीबो कठोर । 
प्यारों लालू उरी डरी लेत नैना भरी धरी, हरी हरी चुवे आसु लोचनन कोर । 
ससी मुय स्वेद कन उपसा ने अच्बे मन, डारे सुधा चचु चुनी चुनी चकोर ॥ 
-“>भागवतपुराणसार, पु० €२। 
भागवनतपुराणसार, (हस्तलिखित ), पृ० ६०-६१॥ 
कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०६॥ 
ज्ीनह को कृपा करो भगवान | 
बरन अवरन अधम पु हरी जथे गावत चढ़े दीमात | 
गतीका गीध अवामोल पतीतनदड पायो पद तीरवाब ४ 
परम परसी लोह कंचन भवों पल मे बारह वान ॥| 
रंके सुदामा सूरपति सम कीयों गोकुल बीदुर समात | 
लर्छ:दोस वीनू मनमोहन भव भूले करी अभीमान ॥| 
-“भागषत्पुराणणसार (हस्तनलिखित), पृ० 8२ । 
धिन हरी भगती जगती नहीं ठरी है। 
पतीह़ी इीसारी नारी स्तोआा नहीं कोटी सुपथ जो करी है ' 


डे 


शेष पथ्ठ अगले पर ) 


काब स्क्षदरास का काव्य साष्यय १६४ 


लक्षदास जी को मृकक्‍्तक और गय रचनाजों मं कवि के क्यक्तिक एव मक्ति भावना 
परक विजार सिलते है जितका ऊपर विवेच्न किया गया हे । अन्य रचनाज में वात्सल्य, श्षगार, 
और मगलकाव्य आदि साहित्यिक विधाओं तथा चरितिकाब्य कथा, उणख्यान आदि पॉराणिक 
एवं ऐविह/सिक प्रसगो, स्तोत्, स्तुति, जान वार्ता एवं भावदापरक मुक्तक रबताओ पर विस्तार 
से विचार किया गया है , इन रचनाओं के अध्ययन से रत्रि की भावनानभतति के विकास 
मानसिक प्रवृत्तियो के अध्ययन, उसकी अनुभूति व व्याएकता और उसके सुक्ष्म निरीक्षण का हमे 
परिचय मिलता है। 


को जैसे मूष वैन वासीका तद कर चरन बनेहै। 
सो प्रभु वीसारे जमद्वारे जड कृतघीन दूध फल पहे 
बीसही स्रम कम दुरी होत है दीनबधु मून गेहे । 
सछीदास श्री मनमोहन के दासन्ह के मन भेहेँ 
इस्वलिश्वित पु० धर 


अध्याय ६ 
कवि लक्षदास की कला एवं कृतित्व 


मुक्‍तकों और गीतिकाव्यों मे कवि के भक्तिभावना सम्बन्धी वैधक्तिक अध्ययन पर हम 
पिछले अध्याय मे विचार कर चुके है। प्रस्तुत अध्याय से कवि के द्वारा व्यक्त किये गये विभिन्न 
भावों, रस, अलकार और छद आदि की योजना का अध्ययतत करके यह समझने का प्रयत्न किया 
गया है कि कवि ते अपने हृदय की संवेदनशीलता को भावानुभूदि की विविधता और उसके 
विस्तार तथा कला की दृष्टि से कैसा रूप प्रदान किया है। आगे की पक्तियों मे हम कवि के 
भाव-जगत्‌ के विकास की रूपरेखा निर्धारित करेगे । & 


बात्सल्य और उसके अन्तर्गत भाव-विस्तार | 


लक्षदास जी की रचना 'श्रीमद्भागवतपुरापसार' मे वात्सल्य भावता का चित्नण 
विशेष रूप से किया गया है। मुक्तक रूप में जो अन्य फूटकर रचराएँ मिलती है, वे भत्यल्प हैं 
फिर भी उनसे वात्सल्य के अन्तर्गत विविध भावों का सुन्दर वर्णन हुआ है। कवि ने कृष्ण जन्म 
पर नद-यजोदा, सखियों, गोप-योपियों आदि व्रजवासियों के हपॉल्लास' का जो वर्णन किया है 
उमसे विदित होता है कि उसकी सुघुप्त भावनाएं शिशु कृष्ण के प्रति ममत्व एवं आत्मीयता से 
परिपूर्ति है। कवि के द्वारा वक्षित यह वात्सल्य सुचक हे अत्यन्त व्यापक है और अन्य भावों 
के द्वारा श्री प्रकट हुआ है । 

बृद्भधावस्था में नंद-यज्ञोदा को मनचाहा पुबर-रत्त मिला जिससे उनकी अभिलाषा' 
की पूति तो हुई ही, कृष्ण दर्णव की उनकी उत्सुकता भी गये से परिणत हो गई। उन्होने 
बड़े 'सत्वाद' से कृष्ण-जन्म पर मगल कार्य कराये और ब्राह्मणों को दान दिया। दास दासियों 
सेथा बदी, मागध और सृत जनों को भी पहरावा' तथा मसनोन्‌कूल वस्तुए दी गई। शिशु 
कृष्ण को रूपसुधा और बालक क्रष्ण की लीलाओं को देखकर नंद-यशोदा एवं गोपियों के मन मे 
कृष्ण के सुख और निरापद जीउन के लिये विविध कल्पनाये जागरित होती है जिनमे उनका 
वत्सल भाव पूर्णत्व की कोटि तक पहुँछता हुआ दिखाई देता है। 





3 चंद महर सब कुल पहिरायो।मन' वांछित धकरिनि धन पायों। 


वंदी मागंध खसुत जे आये ' उचित दान दोन्‍्हें पहिराये ॥। 
इस्तलिखित प०» १४ 


अबध्ा क्रष्ण काव्य आर उसके कांय १8७ 


कृष्ण की माखन चोरी पर मोपियों द्वारा दिये गये उपालम्भो से उत्पन्न यशोदा का 
क्रोप असष का रूप पारण कर लेता है। थग्मांदा कृष्ण का दण्ड देती है और मापियों से कृष्ण 
के चोरी न करने की बात का दृढ़तापूर्वक उत्तर ढेती है। कवि ने यश्लोदा और गोपियो के पार- 
स्परिक विवाद तथा तक के आछार पर “भावों के इन्द्र का चित्र उपस्थित करते हुए गोपियों की 
बचत विदाधला पर श्ोदा से प्रत्युत्तर कराये हे जो बात्नल्य के भावों की तीवता अभिव्यजित 
करते है।' गोपियों के तित्यप्रति के उपालम्भों को सुनकर बशोदा वा मन क्षुब्ध' हो जता है 
और वह कृष्ण को दण्ड देती है। ब्रजनारियां बशोदा की कठोडटा की निदात्मक आलोचना 
करती है। जब यशोदा का कोव मान्‍त हो जाता है तब उसे अपने मल में पश्चासाय होता है 
और उसका हृदय कृष्ण के श्रत्ति दात्तल्य भाव से भर जाता है । हु 
कृष्ण को मारते के लिये भेजे गये कस के--असुरो के--अ्रयलो से यशोदा का मातृ हुदय 
शकाकुल' हो जाता हे । उत्ते सदैव कृष्ण के केस की चिता गहने लगती है। इसलिये जब 
कृष्ण और बलरान वन मे खेलने के लिये ज्गते है तब भी यशोदा उन्हें बहाँ जाने की स्वीक्वति 
देने को सहसा तैयार नहीं होती । अक्रूर के ब्रज आयमन और कृष्ण के सथुरा प्रस्थान की बटना 
से सारे ब्रज में तास जौर दिपाद का बाताबरण फैल जाता है! मथुरा में कृष्ण और बलराम 
का किसी भी प्रकार अनगतल ने हो और वे अपने इस बालकों को सूखपूर्वक ब्रज वापस लौटा लावे, 
इस विचार से ग्रेरिल होकर सशोदा नंद को उनके साथ केजर्त; है आर बार-बार अपने पुत्री वी 
बलैया लेकर उन्हें समझाती है, “राजा से कोई कठोर वचन मत कहुना, सदा बाबा के ही साथ 
रहना ।7* 
इस प्रकार 'लक्षद्ास जी ने क्रृष्ण के व्यक्तित्व-विकास में प्राकृत और अतिप्राक्ृत तत्वों 
का सुन्दर समस्वय किया है। कवि ने कथा के वीच-ढीच से कृष्ण के ब्रह्मत्त की ओर सकेत किया 
हे किन्तु यश्ञोदा के मन में इ्ृष्ण के प्रति पुत्र की सगल कामना का भाव ही बार-बार दुहराया 
गया है और थणोद्दा के प्रेम (वात्मल्य) को लौकियारूय प्रदान किया गया है। क्ृप्ण के असुर 
ह्ारत को दशोदा देंदी सहायता ही समझती है; 'प्रमरणीत' प्रकरण में भी कवि ने यशोदा 
के वत्लैल भाव का सुन्दर खिवग किया है। बशोदा कृष्ण के समस्त कार्यों और उपकरणों को 





) उबाली तिहारी रीति मंदा गोरस दी राची। 
जानत भाजन भेद लाल ये कहीन साथी ४ 
पाटे मीडे भेद है रग तिहारे आनली ! 
लालू कबे पर धाम से में चलन सिप्तयों काली।। 
तव ने सिपयों पगु तरत चरत जब संकट गिराई। 
सिसू जाने पुतना हुती पथ. प्यावन जाई ॥॥ 
तुम्ही कक ना ले सकी हो मोहत पर वर्निह्मद । 
बिनावर्द वधु जब कियों तव केतेकि चंद कुमार ।॥ 
-+#ष्णरतससाभर (हस्तलिखिंत), पु० १०४-१०४ 
* जसुमति दणा वरतिक हि आये । सृप चने परि याई सिपावे॥ 
कछ कठोर नूप सो जति कह्यो | संग बबा के वागे रह्यो ॥ 
““वही, पु० ४७ । 
-“जजैंढ़ी पृ० १६ 


3 छाती घुमत जश्मोमति आई। बिधन करवर बड़ी वचाईवग।! 


१६५ अवध! काव्य मौर उसके का 


स्मृति करके व्याकुल और व्यथित होती है ' इस प्रकार कबि ने कृष्ण के इस रहस्य के प्रति 
विस्मय का भाव एक नये ही रूप (सचारी भाव) मे प्रस्फुटित किया है माखन लीला के 
प्रसगों मे यग्मोदा और गोपियों की बातचीत मे व्यग विनोद' की सुन्दर ज्ञांकी देखने को मिलती 
है। 
सख्य-प्रेम मे भावानुभूति का विस्तार 

कवि ने कृष्ण तथा उनके सखाओ की क्रीडा के स्वाभाविकता और सरलता से युक्त 
गैडे से चित्न ही उपस्थित किये है अत इनमे उतके पारस्परिक भावों का विकास उतने मन- 
मोहक रूप मे स्तुत नहीं किया जा सका है जितना कृष्ण की बाल-लीलाओ से उत्पन्न चद, 
यगोदा और गोपियों के वात्सल्य मे प्रस्फूटित हुआ है।* 

बलराम कृष्ण के बड़े भाई भी हैं और सखा भी | वे दोनो विविध प्रकार की क्रीडाएँ 
करते हुए आंगन मे खेलते है। इनके अतिरिक्त सुबन, सुदामा और श्रीदामा भी उनके सखा' हो 
जाते है। वे बत में कृष्ण से गायें घिराते है और जब खेलने में कृष्ण अपना दाव वहीं चुकाते 
तब सखा उन्हें खिल्ाते है। इस कीड़ा व्यवहार में सख्राओं का कृष्ण के प्रति प्रेम ही झलकता 
है। कथि ने बत में भी कृष्ण के ब्रह्रप का सकेत ग्वालों और बलराम के मुख से 
कराया है। 

बन में ग्वालो के भयभीत होने पर क्ृष्ण-बलराम असुर सहार करते है। कंष्ण की 
महत्ता का वास्तविक अनुमान तो तब होता है जब वे विप्र-पत्नियों को दर्शन देकर तथा वत्स- 
हरुण कृत्य पर क्षमा याचना के लिये ब्रह्मा के प्रकट होने पर अपना दिव्य रूप दिखाते हुए उन्हे 
क्षमा करते है। इन वर्णनों से यह स्पष्ट है कि कवि के मानस की रहस्योन्मुख प्रवृत्ति दात्सल्म 
और भख्य के इन चित्रणो से सजीव रूपों में प्रकट हुई है। 

कुरुक्षेत्र में कृष्ण क्जवश्सी समागम! के समय समस्त गवाल कृष्ण से पुन' ब्रज लौट 
चलमे की' प्रार्थना करते है।* इस विनय में सखाआं का दैन्‍्य, स्वाभाविक स्नेह और दीनता से 
परिवेष्टित ही चिह्नित किया गया है। 





! केहि प्रात कलेवा दीजें। बिना कान्‍्ह अक केहि सीजै।॥ 
कच घषेलत ते हरि ओहै।मा कहते अक लपदेहे ।॥। 
गा ् त्नाः 
ऊधो है घर घरें घंलौना । कब आइहै षेलि है छौना॥ 
मुरली यह प्राव पियारी । सोड गोपाल गोवे विसारी 
“ ऊँप्णरससागर (हइस्तलिखित) , पृ० ५०-४१ | 
+ भैया जे तिभवत के धारन ; देह घरे दज गाइन कारन ॥। 
भेया हमरी सीष यह लीजें । गाइ विप्र की सौह न कीजे ॥! 
>ज्वही, पु० २२। 
गो बालक कहै ब्रज चलहु कन्हैया | गाइ आपनी पालहु भैया।॥। 
अम्झ कहा राज जजाला। ब्रज वन केलि समून्नि ६ योपाला ।! 
हस्तलिखित पू० पर 


फाव सक्षदास का कला एव हुतित्व १६६ 


ज्ज्ार और उसक अ तगत भाव विस्तार 

कृति ने कृष्ण, साधा और गाप्यां के पारस्परिक प्रम के हारा भावानृझूत्ति को तीज़ता 
और उसत्तकी सृक्ष्मता को प्रदर्शित किया है! कृष्ण के शैशव को क्रीडाओं में लौकिक कर्ष्य- 
व्यपारों की जो अभिव्यक्ति की गई है उसने और भी रुस-सप्टि करने के लिये गोपियों ओर 
राधा के प्रेम के विकतित रूए ने एक नया मोड प्रस्दुत किया है। गोपियों का सकीच ओर 
लज्जा त्याग तथा मयादा के क्षतों का उल्लघद करके शन्‍द रात्रि में रास लीला के लिझ एकल 
होना और कृष्ण के लिए अपना तने, नत समर्पण भाव लये लोक की अनुभूतियों की सृष्टि करता 
है। फाणग, वर्सेत और वर्षा वर्णव में गोषियों की चीबानुभति राग रस रजिद उन्पूक्त वाता- 
वरण की स्वच्छद केलि के दश्य उपस्थित करती है । 

कवि की रचनाओं पे योपियों और शद्वा का प्रेन सात्र-विकास के आधार पर ३ वर्गों 
से विभाजित किया जा सकता ढें--( १) गोपियों के मसल में कृष्ण के प्रति प्रेण पृर्वानुराग' के 
रूप में व्यकुलता उत्पन्न करता है बिसवी परिणति थेदा को इपापस्भ देने और दान-लीला 
तक की कथा में भिह्ित हैं। (२) प्रेम के विकास के साथ-यथ सवोग और वियोग सम्वन्धी अनेक 
भाव विविध प्रकार के अनूनावो और सक्दारी भावी की सूप्टि करते है । (३) कृष्ण के मथरा 
चले आने के बाद दिरह ब्रानभति तब गस्णीर रझूग धारण भर लेती है जब उद्धव कृष्ण 
का संदेश लेकर ब्रजभूनि में आते हैं। ये भाव प्रमरगीत' प्रकन्ण में दिये गये हे । 

ग़ोपियों और राधा के प्रेम सम्बन्धी भावों दंग पिकराप्न पूर्वांचराग! के रूप में प्रकट 
होता है जब कृष्ण के प्रेम में मदमाती गोपिया उनका सृपर कृुथर्ना कश्के प्रेन पथ पर अग्रनमर 
होती है। कृष्ण के रूप दर्णत का गोपियों के मद पर ऐसा प्रभाव पडना है कि वे उनकी रूप- 
सुधा का अनवरत रसयान ऋरती हुई चकित! और अ्रमितरं हो जाती है। के हर्पातिरेक 
से विकतल! होकर अपना तन-मन आोधावर कर देसी है। झाखन जोरों लीला में भोषिया 
कृष्ण की रूप साधूरी पर सू घर हर कर उपासस्ध के दिए बहाने) बणादा के पास जाती है और 
भाव विभोर होकर क्षप्म-प्रेम की आऑखिलाया को आते सन भें स्थायी करती है। इस स्थायी 
भाव के ताव-भाथ उतमें रॉमाक, स्तम्भ आदि सचारो फ्ाव उद्ित हो जाने है। थे कृष्ण के 
माखत-चोरी इत्य को फित्रकन देखती है और कृष्य का हाथ एकडकर उन्हें यशोदा के सामने 
ले जाती हैं। वें झगड़े लपा उपालम्भ के बहाने अण्ता जेम-प्रदेजिद कम्ती है । कवि ने गोपियों 
के शगार का शो सुत्दर वर्णन किया है। कृष्ण के गृणी वाः पूर्ण करती हुईं गोपिया अनेक 
अनु भावों को प्रकट करती है।? 

पृ 


क्र जिला सका कि च न, पृ० ६९०+ 
णरससागर हृवाभावबवः, प्‌ृू० ६०६, ६०४, १०४६ 
५ पु 


ह 
चंदत मयकर ख्रिशज छवि नेची ! सुक्त दाता सुक्दरि पिक बैती || 
"० न नर 
क्षरकुटी निकट लगी विव्रक छतावद | चढ़त कास जनु ऋपष चढावन ॥। 
लगत केस पाटी सीमं॑तहि | कि दिवों जनू मन मारंग कवतहि।॥। 
वर चीरन्े पहिराये कानन। ए सुनी हैं हरि वणों ताननो ॥ 
पीठिय ले सुमन जूत बेनी | चढे को पती चीतु चार निसेनी ॥। आदि 
- 5 प्णस्यगायर [ हस्तलिखित), पृ० रेघ-२६ | 
3 देधि दमा विहान तन डोले। जल नये कछ नहीं वबोले।॥! 
जब अगले पृष्ठ पर 


श्र अबधां कृष्ण काव्य बोर उसके काव 


लक्षदास जी ने राधा-कृष्ण का प्रम रूपदशन' के द्वारा व्यक्त कराया है इस प्रम 
को कवि ने रास लीला” निकुज केतनि' तथा नित्य विहार लीलाजआ के अन्तर्गत लौकिक मौर 
अतिलौकिक प्रवृत्तियों के निश्चण से प्रस्तुत किया है। नायिका राधा के हृष्य में उत्कण्ठा, 
विकलता तथा अधैय आदि भावों का चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण से मिलने की 'उत्सु- 
कता' में मूच्छित' होती है। उत्हादझ की जड़ता के कारण उसे बपने तन-मत की भी सुध्रि 
नहीं रहती। गोपिया कृष्ण को पतिरूप से प्राप्त करने की अभिलापा (कामना) करती है । 
अत वे हेमन्त ऋतु में यमृता जल में स्तानादि के अनुष्ठान करती है। शरद-रात्ति में कृष्ण के 
वैणू-बादन से प्रभावित योपिया घर तथा गुरुजनो के भय और लज्जा' को त्यागती हुई एकत्र 
होती है। कृषक के मर्यादा धर्म के उपदेश पर उनमे व्याकुलवा' और चित्ता' उत्पन्न होती 
है।* 

कवि ने 'जुगुल किशोर लीला' और वृन्दावन विहार वर्णन' शीर्षको के अन्तर्गत राधा- 
कृंप्ण के प्रेम का बर्णत किया है! इसमे उनके पारस्परिक प्रेम की गूढता और सयोग दशा 
का सुन्दर चित्षण है। कवि ने कृष्ण और राधा के मिलत से उत्पन्न हर्ष और गर्व का सकेत 
किया है जिश्षमें सखियो से परिमेवित यूंगल सरकार के 'श्वगार' तथा उनकी निकुज केलि' 
का वर्णव है। पिम्बाक सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार नित्य विहार' में प्रिया-प्रियनम 
का शाश्वत संयोग अथवा विद्र रहता है। वहाँ पर भान-विरह' का कोई काम नहीं किन्तु 
फिर भी प्रेमातिरेक में सश्नम उत्पन्न होने से मान-विरह' की दशा उत्पन्न हो जाती है। एक 
बार राधा के मान' करते पर क्ृप्ण जल से बिछुडी मीत की भाति व्याकुन हो गए और पृथ्वी 

सोई कुज धाइ सब घेरे । हरि पाये आवबह हरे ॥ 

यरेक पुकार कहा छपे होौ।छाक आइ गोपालन लैहौ॥। 

एक उह्ठा कदम मिलि घेरे । जेहि चढि गया मोहन टेरै।॥! 

एक धाद जमुना धसि लीन्‍्ही । ऊधो पं धरि ढाढी कीन्‍न्ही।। 

रा ा न हर 

दधि बात धरन हम पाए।ह्या घरक दुह्मान आए !! 
“+कंष्णरफसागर (हस्तलिखित), १० ५३ ॥। 

) देपे कान्ह तयत की कोर | मनू चित अटकि रहो वोहि ओर ॥॥ 

ततकौ सुवि तन रही तन मत की । उपमा कछ चात्रिक घन की।।, 


्> 


उरझी परी तन मत ते सभारे । उठि क्ुंजनि की वोर निहारे। 


कि “+वहीं, पुृ० €८।! 
श्री जमूना जन सज्जन करिके | हूरप हरी मूरति उर धरि के ॥। 
पृजि भगवती ग्ोप कुमारी । पुरत कह कामना हमारी ॥ 
कात्यायना कामदा भाई। दे हमका वर कुबर कन्‍्हाई ॥ 
“वही, पृ० २८। 


तुंम 8 धुनि सरस सुनाई । हम दासी है सेवन आईं। 


है जय न 
जे पति सुत तजि ग्रह ते आई। झूठे जानि सति कह धाई॥ 
ते तुम हमहि सिघावन लाये | सुधा पियाइ असल तन दागे।॥ 
हस्तलिबित पु० ३६॥ 


बाय लक्षदाश्ष का कला एव कातत्न २०१ 


पर मिरते-पडते राधा राधा एटन 7ग॒ उन्हे भोग भूषण वसन की भी सुधि न हा 

मान के अतिरिक्त विथ,न का दुसस कारण प्रढास ह्। आकंप्ण के रचरा चल 
जाने क॑ कारण गोपी जन का चित्त अत्यन व्याकु्ला हो रगा। ऋवि ने गोपी के मनोभावों के 
प्रकाशन के लिए दारहमासा' लिखा है जिसझे विविध ऋतुजों के उहीएन विभाव की दृष्टि से 
वर्णन कश्ने की प्रणाली का अनुकरण किया गया है ।* मोपी-उद्धव संवाद इसी विरह वर्णन 
प्रसग॒ के अन्तंगंत आता है। सभवद इसलिये कषि प्रवासजन्य विरह् के प्रसगो को चनने का 
लोभ सवरण न कर सका । अत उसने ग्ोपी-उद्धव सवाद ने गोपियों के हुढ्य की विस्ट्ानभति 
तथा सगणोपासना की ज्रतिप्ठा को प्रस्तत किया है।* 

उपर्युक्त विवेवन से यह स्पप्ट हो जाता है कि मनोदणाओं के चित्रण में कवि ने प्रेम 
की जिन व्यापक अलृभूतियों का विवेज्नन किया है वे हमारे भाहित्य क्षी अनुपम विधि है! 
वात्सल्य' और श्गार्र के कअलर्गत व्थित भाव और अनुभारों तथा दायिकाओं के उपभेदों 
की जो स्वाभाविक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उससे कत्रि की भावानभूति के विकास, उसके 
सूक्ष्म निरीक्षण तथा मानसिक प्रवृत्तियों के अध्ययल का पता चलता है। झादि ने श्ुगार रति 
के अन्तर्गत केवल कोमल भावों को ही ग्रन्वानता दी है, पच्य भावों का तो यव-लख्र मकेत मात्र ही 
हूं कवि के ऐ सा करने का मुख्य कारण है निम्वाकोय पद्धति के अनुसार प्रतिपाद्य विषय का वर्णन 
करना | 
“निर्वेद! और उसके अन्तर्गत भाव-विस्तार 

कवि की भक्ति भावना का झरलतम रूण 'दोह्ावली' तथा विदय' के पदों मे मिलता 
है। इसमे उसने आत्म-कथन तथा आत्म-प्रयोध की बाते कही है और समाज की भर्यादा 
की रक्षा के लिये गोपियों को पतिसेवा' करके केवल स्वकीया भाव' की एणरिपण्पटी का पालन 
प्रतिघादन भी उत्तकी रचनाओं में मिलता है । नक्षदास जी को रचनाओं मे जहाँ अपने दल्य 
को ब्याजोक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है वहां वे अपने इष्टदेव से अपने विरुद' की 
रक्षा करने तथा पतित पावन नाम की सार्थकता को वचाये रखते का अनुरोध करते है ।* 


+ एक सर्म मानितनि भें राधा । मोहत मन मनसिज इत बाघाः।। 
ब्याकुल भये मीन ज्यों विन जल । लूठत उठत धरती पर नहि कल ।! 
हा राधा राधा देरत सभ। सुध्रि न भोग भूण्य देसव ॥ 
“+क्रप्मरससागर (हस्तलिखित ), पृ० १०२ । 
भागवतधुराणमार (हस्तलिखित), पृ० ११। 
अमरगीत' के सम्बन्ध में अध्याय ५ से विवेचन किया जा चुका है । 
अब्याय ५ में इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया गया है। अतः उसे यहाँ पर दुह्- 
राने की आवश्यकता नहीं है । 
बिना सुकृत विन साधुता जो न ताथ गलि देह 
गतिका गीध संयंद को णती लछ लिलेहु ॥ 


छू कत. ह#| 


“-चवोहावली संख्या १५४६। 
गसिका कीर पढाय के विप्र तरुगों सुत नाथे। 
वाथ लछी हु तारिही जैसे सरल सूभायगे | 

“-दोहावली सख्या १५७ 


र्ण्य अवधो ऊृष्ण काव्य और उसक॑ कांय 


कृष्ण की कथा के विकास तथा अन्य रचनार्ओों में कवि ने स्थान-स्थान पर क्ुष्ण के 
ब्रद्मरूप' तथा लीलावयु' ध्लारण करने की याद दिलाई है। कृष्ण की आनंदहेतुक ब्रज- 
लीलाए केवल लोकरजक रूप के प्रदर्गत हेसु ही प्रदर्शित नही की गई है प्रत्यत्‌ इन रचनाओं मे 
उनके मर्यादा रूप' की झाकी भी झजी प्रकार मिलती हैं। कवि ने राधा कृष्ण की प्रेम सम्बन्धी 
भ्रावनाओं को विदिष्ट करने पे भक्ति की भाव गरिमा का महिमासण्डित रूप तो प्रस्तुत किया 
ही है स्राथ ही विस्मय विमुग्व रूप से राधा-कृष्ण की दास्पत्व रति की निकुज केलि' का भी 
वर्णन किया है। 
अलकार-यौचना 

कवि लक्षदास ने अपने काव्य में रूप, स्वभाव, कार्य -व्यापार, दृश्य, घटता और भावना 
के चित्रों के द्वारा सौन्दर्थानभूति के विविक्त उपकरण प्रस्तुत किये है और अप्रस्तुत योजना 
के द्वारा अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। कवि ने भगवान्‌ कृष्ण तथा उनसे 
सम्बद्ध अस्य आवृपगिक कथाओं के वर्णन मे अलकारों दा न्‍्यूनाधिक रूप में यथास्थान प्रयोग 
किया है। कवि के द्वाग प्रयुक्त ये अलंकार विधान वर्ण्ण विषय को और भी बोधगम्य बनाने 
की दृष्टि से किये गये है और उतका प्रयोग सर्वथा स्वाभाविक रूप से ही हुआ है। हमने आगे 
को पंक्तियों में कधि की रचनाओं में से कुछ अलकार ढँढ निकाले है, किन्तु हमारे इस विवेच्च 
का उद्देश्य अलंकारों के उत्ददरणों को एकत्न करना नही है प्रत्यूत्‌ यह देखना है कि कवि की 
कच्पना किय प्रकार की थी गना पर गासियों से उप्तकी सौन्दर्यप्रियता, प्रकृति-मिरीक्षण और उसके 
ज्ञान बविध्य का परिचय देती है। | 

लक्षवात्त जी ने भक्तत॒त्मल ध्मवान्‌ के स्वभाव का वर्णन करके अपने दैन्य और आत्म 
प्रबोध से प्रम्बन्धित बाते कही हैं। उसने गज, गणिका, अजामिल और कस आदि अनेक 
सरा्सारिक जीवों के उद्याहरण' देकर श्गवान के उद्धार कार्य समर्थ होने का वर्णन किया है। 
इसमे कवि ने प्राय, अनिशयोक्ति का उपथोग किया है। इसी शाव की तीद्ता प्रकट करने 
के लिये असगदि, असम्ज जोर दिपम' का प्रयोग विस्मय की उद्भावचा के रूप मे भी किया 
गया है। इनके अतिरिक्त उपमा, उत्पेक्षा, रूपक और उदाहरण आदि अलकारों का प्रयोग 
करके वस्तुओं तथा घटनाओ के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये गये है । 

कवि ने भगवान्‌ कृष्ण की शोभा का वर्णन कई स्थानों पर किया है। देवकी के गर्भ 
से जन्म धारण करने के पूर्व जब भगवान्‌ चनुर्भूज रूप धारण कर वचुदेव-देवकी को दर्जन देते 
हैं तभी से कथि की कल्पना कृष्ण की शोक्षा का वर्णन करने के लिये मूखरित होती है। भगवान्‌ 
चारो हाथो में जाबुध धारण किये हुए दर्शन देते है। उनके सिर पर ममिगत जटित' मुकुट 
शोभावमान है। उनका प्रसन्न बदन शत्त सदन को भी मोहित करने वाला है। उत्तके करुणा- 
यंत लोचन और पट पीत है, वे धयभीत को अभीत करते है। उनके कर-पल्लव में जडाऊ 
भुद्गिका है। भह शोजा अच्यत दर्शनीय नहीं। (भगवान के ) अभय दान देने वाले चार हाथ 
हैं। उनका वर्णव करने में कवि का चित्त स्वस्थ नहीं रहता । क्ृष्ण के भाल पर लगे तिलक 
की शोभा को देखकर सारो उपनाएं तिल-तिल कर न्‍्योछावर की जा सकती है । कुण्डलों की 
झलकनि और झुंचित अलको को टेख्वकर पलक 'विसर' जाती हैं उर पर और केश 


क्राव लक्षदस का कला एवं कात्ताव श्ण्र 


रिवोरी के लिय विभ््नत मे कार पा नह हें कठि म॑ किंक्नी अर यगा से नपुए लसते 
है ' (उपभा रूपक 
यशोंदा कृप्ण के चार लोचन, ८व की दे उतियों का दइमक आर मोहन का नाच देखकर 
चित्र पुतरी सी रह गई। माता यशोंदा की इस भावना क्षो ओर भी तीजत्र रूप मे व्यक्त ररने 
के लिये कन्नि सुक्षत विरवा' के सनोरथ रूपी फलो के 'फल्ने' की उत्तेक्षा करता है ।* कवि 
ते एक ओर तो कृष्ण के झूप सौन्दर्य की तीतन्रानभूदि कराने के लिये उण्मेय और उश्माता में 
सादृश्य दिखाया है, हुमरी शोर मोह जोहन कोटिल्ह मारा तथा सो ठग रहे जाड़ि तन जोड़े 
कहकर उपमेय की पेय्ठता के आसे सा उ्मादों को फीका सिद्धि किया ग ह हूँ ।? बालक कृष्ण के 
विविध वेप बर्णनों के दास कृति ने नवीन कत्पनाओं छी सूप्टि की हे, चरन, पाति, मुख, 
लोचनों के लिये उसने दिकसिल नद्र तीरजा की उत्पेज्ा की है आर 'कुचित चिक्षर चारु दर 
नी को नधुकर प्ेती कद है। कादे वाप्रमि जट़ित करक के छुग्टल वश वासा गोली 
शोभा को प्रिद्धा उपभागों से सिद्ध बही कर ऐता है तव ठग बोरों की चित्वन से 
श्रवणों के छवे८ ओर शशि, शुक्र औए सगल की कम्पना करके” अभिद्धान्पद उल्लेक्षा 
करना है। ॒ 
बालक कृष्ण जब गोपियो के प्रेम के आल्म्त्रन वन जाते हे तक कदि की कत्पना और 
भी अधिक मूर्तरूप धारण कर लेती है। कत्रि कृष्ण के विजिधि त्रिया ऋलाण की तुलदा दिंह 
और इच्द्रियों के साथ से” करता है और पृथ्वी पर जपनी छग्या को देखकर श्रीक्षप्ण के धागन 
कि कक बज 2 
* कूप चनुर्थज दर्जन दीन्छो | आयुतध चारि चहु कर लीन्‍्हों ॥। 
मतिगन' जठित मुकुट सिर सोहे | विगसित वदह मदन खत सोह़े ।॥ 
करनायत लोचन पठपीता। हते भील ते भये अनीता ॥ 
कर पत्जत्र मद्रित्ता जगऊ । जो छवि ऊट्ट ढीप ता एाऊ॥। 
भय दालि भूज ताला चारा । रहो ने मद कति कहते सनारा ॥ 
तिल तिलू कि उपसा सब वारों । लाल भाल जब सिलक निहारा॥। 
कुडल झलकनि कुचित अलके । निरपंत नवनन बिसरी पलके ।। 
उर वन माल सो केश रिपौरी । उपजञ्रा त्िभुवन सम नह्हि आई 
कट किकिनी लेसत पगम नृपुर । उसे सो रूप लक्ष जन के उर ॥। 
| -क्ृप्णरससागर (ह्ललिखित ), पू० १३। 
* ल्रत लटकप नासा मोतों लछ जन बरतने भल्र । 
नदरानी सुकुत विरता जनू मनोरध फल फते।! 
चार लोचन चमक दतिया कहन तोसों साचु री।!। 
हो रहि हो चित्र पुतरी देषि मोहन नाचु रोग 
--क्ृष्णस्मसागर (हन्तलिखित |, पु० १०४ । 
वही, पु० १६। 
४ नगसति जटित कनक के कुइल | डोलनि झलक कंपोलनि मडल। 
चितचत दूग कोशनि लगि धार । मनहु ख्वन छर्व छूवे फिरि आते।। 
-+ऊँष्णरससासर (हस्तलिखिल ), पृ० १६॥। 
५ अधर निकट नासा मोती लस ' ससी भह सुक्र ज्यों मसल जसर !। 


वही प० ४११॥ 


२०४ अवधो कृष्ण काव्य ऑर उसक॑ कांय 


की उत्पक्षा हरि के माया से मिलकर जग मे विह्वार करने से करता है ' 

ग्वालिनी के सूते धर मे कृष्ण माखन चोरी करने जाते है। ऐसे समय म कवि उनके 
माखत ढूढ़ लेने की तुलना संत के सुख त्याग कर 'सार' ग्रहण करते से करता है। ग्वालिनि' 
के आने की सूचना पाकर सन्नी ग्वाल छिप जाते है। कृष्ण अधेकार देखकर जहाँ-जहाँ छिपने 
का प्रयत्न करते हैं वही उतके श्यामल तन के सादृश्य को विकीणं करके प्रकाश हो जाता है। 
दे पीतपट' तथा कटि किकिती' को छिणने की चेष्टा करते है तो उतकी बूति स्वेत्र फैल जाती 
हैं।* यहाँ पर कवि ते वर्णन चमत्कार के साथ भाव चमत्कार का सुन्दर समायोजन किया है 
और इन पक्तियों मे मीलित' तथा उन्मीलित' अलकारों का सफल प्रयोग हुआ है। 

कृष्ण के 'भाटी' खाने पर यशोदा उसे डराती है। कृष्ण मृख खोलकर अपना विशद्‌ 
रूप दिखाते है और सान समद्र, गिरिवर, बत, तीन लोक आदि देख कर वह विस्मित ही जाती 
है। कवि ने यहाँ पर वीप्मा' और 'सन्देह' के द्वारा अपने मतव्य को प्रकट किया है।हें 

कवि ते हरि विहार लीला प्रसंग मे भी क्रष्ण के रूप सौन्दर्य का वर्णव करते हुए उनके 
विशाल देत्रो से काजल, वारिज बदन पर दक्षि' रेखा, तन पर ज्गा' और भूषण, कर मे 
पहुची' की शोभा अकित की हैं। लाल को इस शोभा को देखकर ब्रज जन के मन लुभा गए 
है। वन कीड़ा के समय कृष्ण अपत्ती अद्भुत सण्डली बता लेते है और स्वय मध्य से विराजते 
है। कवि ने उनके मदु कपोल, कुण्डल के हिलने, मुख से मधुर बोल' के निकलने, कर, नख, 
दशन (दात) अध्र' की अरुणाई, जयो पर केसरि के चदन के लेय के द्वारा आनद रूप सिधु नद 
नदत की शोभा का वर्णव किया है। इस रूप छवि पर मत्त मधुूप' ठोलियो मे गायन करते 


* जो कछ कहही करहि हरि जैसे | बहा देह इख्धित सघ जैसे।॥। 
नि हि न्गः 
धावत धरनि निरधि निज छाया। जनु हरि जग विहरत मिलि माया ॥ 


यही, १० १६॥। 
* मापन दूढ़ि लेत हरि जैसे | तजि सुध सत सार गह जैसे ॥ 
“वहीं, पू० १६॥ 
3 जड़ जह दुरे देषि अजिपारी | तम नाणन तनतह उजियारी ॥ 
कट किकिनि पट पीत छपावे | तो किरनिकल चहु दिसि धावे॥। 
-“बही, पृ० १६। 


ऋड 


देषे सात समूद्र गिरवर वन | तीन लोक देषी डरपी मन । 
मुप भीवर आपुन्त क्रो लाला | निरषत रहो न महरि हवाला । 
कहें नाथ देषति हो सपनों | माया किधों मोह है. अपनो॥ 
विधि यह लोला कौनि अपारा । रही न जसुमति देह. सधारा ॥। 
-कैण्यग्ससागर (हस्तलिखित ), पृ० २१। 
नैत विश्लाल सकज्जल सोहै। फिटि फिरि चितवत मूतनिमन मोहे। 
वरिज वदन सुझार दि देखे | पौछत करहि वहुरि फिरि देषे। 
पीत झगा पहुचो कर राजे | झधुर मुखर भूषन तन श्राजै॥ 
देषी छत तह लाल की सोभा । परम छोहट बज जन मन बोला ॥ 
इंस्तलिखित पृ०२१ 


रह 


कांव लक्षदास का कला एव कॉतत््य र्ण्पू 


हैं।! कवि ने अनेक स्वार्लों के सध्य म कृष्ण को उपस्थिति को तुलना चन्द्रमा क 
बहुघट' जल मे प्रतिविम्बित होने से की है।* और उप्भेयोपया का सुदर उदाहरण भ्रस्तुत 
किया है। 

कृष्ण रूप दर्शन की भाति कवि ने गोपियों के सोन्द्य का भी सुत्दरता से विवेचन किया 
है। सुरुदरी का मयक सा वदन है, मुगशावक से नेत्र है, गुक सी राभसिका है, वह पिक बेनी हे। 
वह भूकुटी के निकट तिलक बनाती हे मात्रों कामदेव चाप चढाना चाहता है, शिरपर केश पाटी' 
से लगते हैं मानो कत' को मन में जानें के लिये मार्ग कर दिया है। वें सुर्दर वस्त्र पहन 
वत में हरि-वी की तान सुनती है। उत्तकी पीठ पर सुमत युक्त वेणी 'लस्ती' हैं जो पति के 
चित्त में चढने (प्रवेश करने) को चार नसेनी हे। शुभनासा पर गज मोती रेस लसता है जैसे 
अधर परतप' पर 'सगुन कलझ'। (उपमा, उत्रेक्ष ) | चिबुझ जोर छिदी को शोभा रोबिठ 
के मन को प्रमर किये हुए है। प्यारे प्रियतम को हुदय में प्रवेश करने के लिग्रे मुख-मग में रसना 
के पावड़े डाल दिये है। (उपसा, कूपक) | 

शरद्‌ रात मे कृष्ण की शोभा का गोपियों पर अत्यग गधी न प्रभाव पड़ता है। कृष्ण 
के सिर पर मोर मुकुट शोभित है । उस पर लशि जदित ह्ेन छुमन दने हुए ह। उसके ऊपर 
चार चढ़ फहरा रहा है। उसके रग का वर्णन सम्भव नहीं। हिलते हुए वादा कुण्ड जगमगाते 
हैं। उनकी द्यूति कल कंज कपोलो में झलकती है। भाल पर सृगर्द तिलक शोटायमान है। 
भूकुटि (तिरछे) नयतो की चितवत मस्त को मोहित करती है | युखद वासिका (के पाम) ससे 
भीमती हैं और अधर दशन' की द्युति प्राणवाद है। उनके घर रूपी तन पर चंदन चित्न बनाये 


3) अति अद्भूत मइली वबनाइ। राजत झड़द सध्य कल्शद। 
सोभित स्थाम चारु मुदु आसन । खोजन करते प्रात कोरी वासन । 
म्रीदु कपोलू कुडल कर डोलनि | बरपत छवि डिएमुप गधू वीललि। 
करे तप दशस अधर अरुनाई | मिल्त महाठवि दरति ने जाई । 
मंडित अगर सुकेसरि चदत | आनंद रूप सिध्ू दंद बढ़ने । 
मत्त मधुर गावत मित्रि टोलनि । 


-“कप्णरससागर (हस्तलिखित |, पूृ० २५ 


* देषत सव सनमृप हरि. ऐसे ! ससि प्रतिविवित बहुघठ जैसे । 
“ही, पृ० २५ । 
3 बदन मयक सख्रिमज छवि वैनी । सुक नासा सुल्दरि ण्कि बेनी। 
उपज लगी भौह द्विंग मौजै। ता हटाए गा 
प्रकुटी निकट लगी तिलक बनावन | चहुत काम जनू चाप चढ़ावद। 
लम्नत केस पाटी सी मत ही। करि दिवो जनू मन नार्ग कतही। 
वर चीरन्ह पहिराये कानन।ए छुती हैं हरि वश्शी तावन । 
पीठिन लसे सुमन जूत वैची | चढे को पतों चीतु चाह मिसेनी।। 
सु नाता गज मोती लसत अस । अधर पानप ऊ सगून कलस जस।॥॥ 
सोहत चिकव स्वामि का विदा | बहुधा मत अलि किये गोविदा। 
हिय आगे कह प्रीतम प्यारें मृब मग रसना पाउडे. डारें 
ए प्र० ३८ २६ 


२०६ अबधी कष्ण काव्य गौर उसक काय 


गये #] पीत वस्ला को देखकर वणन करना कठिन है। उर पर विशाल बर माला है, लाला 
का अग अग मन को मोहित करने बाला है! (उप्सा, रूपएकातिशयोक्ति) । 
कृष्ण के वेणू वादन को मुनकर गोपियाँ ब्याकुल हो जाती है और जार्यपथ त्याग कर 
ब्रजुराज से मिलते का उपक्रम करती हैं। ग्ोपीजन' पावस नदी की भाति जाती है। उसका 
प्रेम रोकने से रहने बाला नहीं है। वे नागर वरपद छेम' के हार सागर' से उमगि' मिली | 
[समस्त बस्तु विपक्रक सागरूपक) । कवि ने उनके प्रेन और उनकी व्याकुलता का सम्बन्ध 
घानूक की सरई और व्योम थे टूटे हुए तारे से सवेह' रूप में स्थापित किया है। इससे 
न केवल गोपियों के प्रेम का ही पता चलता है प्रत्यूत्‌ उनकी प्रेम भावनाओं की तीज व्यजना 
भी इसमे मिलती है! 
कवि ने गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए साग रूपक', उपमा और उत्प्रेक्षा में कितनी 
सुन्दर योजना प्रस्तुत की है। कत रूपी वर्सत को पाकर बनिता रूपी लता फूल रही है। लक्ष- 
दास (क्रष्ण। के श्रीप्म जैसे विषम दचन से सूखती सी दिखाई दी | उनके मुख सूख गये और वे 
अनमने मत से नयतों से नीर दारने लगी जैसे पवत के वशीभूत कदली दल कापता है बसे ही 
उनका कनक-शरीर भी कांपने लगा। ऐसे वचनों को सुनकर सुन्दरिया वैसे ही कुम्हलाने लगी 
जैसे सर के सूखने पर तरसीरझह ।/ (छरूपकालतिशयोक्ति) कवि ने कृष्ण के बचनों के गोपियों 
पर पड़े प्रभाव की तीब शब्दों मे अभिव्यजना की है। 'सुधा के पीने के यश को छीन लीजिये 
और छल करके हलाहल ज्ञा दीजियरे। जो चमतक को मेघ हुठ करके मारदे, जैसे---चन्दन 
काठ को जलादे, मीन के लिये नीर ताप उत्पन्न करे उसके लिये वताओ और कहाँ पर सत्यता 
ही 





) मोर मृकुठ सिर लसत सोहायों | हेष सुमन मनि जटित बनायो। 
चाद चंद तापर फहराने। वरत रुग नहि जात वपाने । 
जगमयात जूग कुंडल डोलति | झलकल दुति कल कज कपोलमि । 
अगरभद तिलक भॉल पर सोह। अकुटि तैन चितवनि मत मोहै । हे 
सुषद नामिका कछ संस भीजे | अध्र दशन दुति जोीजे। 
घर तन चदन चित्र बनाये पीत वससन लधि बरनि ने आये । 
उर पर वर विसाल वन भाला | अग अग मन मोहन लाला । 
“वही, पृ० ३६। 


हि 


अपन वेसन भूषत भवन पति गूरजन उर लाज। 

छाडो कछू न सुधि रही मन करबो त्रजराज ॥ 

गोपीयन पावस नदी रोकों रहो न प्रेम । 

उमसि मिली हरि रूगरहि ल्ागर वर पद छेस।॥। 

कीधों प्रेम धानुक की सरई। टुटी कीधौ व्योंम ते तरई |॥ 

“कपण्णरससागर (हस्तलिखित) पु० ३७। 

“४ फुलि रही वनता जता कंत वसतहि पाई। 

लक्ष वचन ग्रीष्म विषम लाइत ढरूगी चुषाइव॥। 

मूंष सूपे मत असमते नयतत्त ढारत. नीर । 

ज्यों कदली दल पवल बस कापे कक ससीर।॥] 

उुन्दर बदन मुनत कुम्हिलाने ज्यों सरसोझ्ह सरहो सुषाने 

हस्तलिखित प० ३८ 


फकाद लक्षरास का कला एव कांतत्व २०७ 


मिल सकती हैं? (असर्गाति) | शशि बदलती मुबलोच नी मोणिय- हरि के तैंदा' सनगर साच 
करती है। लक्षदाम उनके तन [में दुख) की थाह नहं' है थे सेन 
(उपमा) । 

जिस प्रकार कवि ने कृष्ण के रूए एव भाव ब्व्विणु ६ दई कत्प्नाओं की सृष्टि की है 
उसी प्रकार उसने गोण्यों के अच्त्सू की झलक का वर्णन करते मे अप्नी कृत्ण्ना का उपयोग 
किया है। (गोपियाँ) पद पत्लव से घरणी पर ऐसे लिखती है जैसे लक्जा के लिये मर्ष्य 
बलाया हो। (रूपक उपना) था लिति को नख में खोद कर ज्याया हो, उसी प्रकार तुझसे 
कन्द्ााई अति हित करते हे, | पन्‍्देह, स्मरण) । तारि के सुख-ठ्ख को तारि ही जाए सकती है वे 
कास्छू से अपना हिह मानने को कहती हैं। कभी उरर्की दृष्टि देह की औ आतो ४ नानो बेंग को 
त्जकर वे अपने प्राण त्याग देना चाहती है ।। (उ््रेक्ष) इस प्रकार घोए ब्रजबग्नाओं ने मन से 
धैर्य शारण करके सुन्दर नंद लाला थे सुनने को कहा |” (स्वकावक्ति) 

रास विलास' के लिये एकत्न गोरियों को कधि ने लक, ल्थ छृण्ण को रख सिंध 
ओर सजल घटा बताकर नसमुच्चयोपमा का उदाहरण, दो दिया ई है झाथ ही उसके पार- 
स्परिक सम्बन्धों की अच्योन्याश्रसता का परिचय भी दिया है! सनी शोपिया हुप्ण के मुख को 
उसी प्रकार देखती हैं जैसे एक 'हर में विश्चि प्रतितिम्व दिखाई हे। (किएप) । कवि झ्यास- 
श्याम को घवर और शशि तथा गोगियों को पारपद इश्यथा बताता हे। व्योम शोभा सिर 
और ग्रोपीगन लहरी' है (सागरूपक) मृदग सगीत को ध्ठानि गुदवर देवता हृपित हूँते आर 
सुमन-वृष्टि करते है # राधा और कृष्ण के नील-पील वरद प" दबि घतन-द्वमिनी की 'उस्प्रेक्षा 
करता है। दम्पति के इस राख विहार वर्णन में कबि की भावता पूर्ण तत्मय होती हुई दिखाई 
देती है।। 





3 पीवत सुधा छीनि जम लीजे | छल करि आनि हल्ाहइलू डीजे! 
जा चातकहि मेष हठि मारे ।| जेसे चदद का्दई जारे | 
सीनहधधि लीर ताप उपजादे | सो कहो और कहां सख पाये ॥| 
शशि वदनी सृंग लोचती सोच्रहि सुनि हरि बेन । 
लक्षदातत तन थाह नहीं स्वास' जेद्ि भरि नैन !! 
“+क्प्णरसभागर (हस्तलिखित |, पू० 3८ । 
२ पद पलव धरनी लिएे जैसे | मगू करें सुद लजाने कह जैसे । 
के छिति नख सो पोदि जगाई | तो सो अति हित करत कन्द्ाई। 
नाईि नारि को सुष दुप जाने । कहि कान्‍्हहि हम सो टितु साने। 
कबहुक दीप्टि देह तन जानें | डारति मनहू वेगि तजि पाने | 
करि भनृ्‌ श्ीर घोध ब्रजबाना | कहहि सुनहू झुल्दर नदलादा ॥! 
-+क्रप्णरसमागर (हमरलिखित) , पृ० ४४८ ) 
3) मिलि युष सिधु नाह सभ झेले । संजज। घटा जपला सी . पजेले। 
स्व स्थाम सूप देंषहि जैसे! बहु पर्तीवियू येके सर जैसे । 
महल सध्य स्थाम स्थामा घत | ससि पारसद रुसीकवत जब उड़गन। 
स्थाम सिंधु गोपीगत लहरी | स्ोथा सर्लीज उम्गी वन छहूरी | 
शष अगले पष्ठ पर 


र्ण्८ अवधोी कषच्ण कान्‍य गौर चसक कांव 


राक्षा-कृष्ण और मोपियों के रामविलास की क्रीडाओं ने कवि के मानस पर सहरी 
छाप छोड़ी हैं। निम्बाक सम्प्रदाय की परम्परा के अनूसार निकुजलीला' और 'नित्य विहार 
लीला में सतत रत नवल किशोर' की ज्ीड़ाओ के दर्शव सुख का साब्निध्य साम रूपक! से 
प्रस्तुत किया गया है और कवि ने अपने सन मधुय के मनमोहन के पद पैकर्जा मे वास करने 
को बात कही है । कनक माला के वीच-बीच में तीलमणि की भाति प्रत्येक गोपी के साथ गोपाल 
राजते है! (उत्मीलित) कवि ने बदतावली की उपभा विध्ु और कमल से देकर कलित कबरी' 
पर मुकुट छवि' छाजने की योजना प्रस्तुत की है । (स्वभावोक्ति) उसने सखियों को वारिज- 
पत्च! ओर शज्णि' मानकर उनकी प्रीति को अवतश' रूप में दिखाई देने की सिद्धास्पद उत्प्रेक्षा' 
की है। खजत और मीन के मान का 'मोचन' करते हुए तरुणी के तिशछे लोचन 'राजते' 
है (प्रतीप)। भाल पर 'भूकुटी तिलक' की छवि मदन चाप शर को 'हटक' देती है। (चपला- 
तिवायोक्ति) अध्वर के निकठ नासा में मोती लसता है जसे शणि में शुक्र और मंगल । (जअसिद्धा- 
स्पद उत्प्रेक्षा) ।* 

रास के प्रसगो में राधा की शोभा का वर्णन कवि की कल्पना, भाव शवलता और 
प्रश्नावोत्पादकता ये परिवेष्टित हैं। विविध आभूषणों और शझूंगारों से सुसज्जित राधा की रूप 
छवि के निदर्शन मे कवि ने अलकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। नील वसन में तन की 
शोभा ऐसी दिखाई देती है मानो घन में चपला चमकती है। उसका सुहावता रूप ऐसा लगता 
है मतों पिय' सन भावनी 'बेनी' रसिक सधुप को नसेनी सी 'लसती' हैं। उसके पद, पानि, 
लोचन की चपलता 'मन' को साधने नहीं देती । (उत्ेक्षा) । ० 


सुरभी हरपे बरधे सुम|् सुनि मृदग सगीत। 

लछ मनहु घन दासिती वंसन नील अरू परीत।। 

ब्रज वलिता जनि मडली दपति विहस्त रास। 

समि सरोज घत दामिनी मोहो मदस विलाज॥।। ष 
-कैप्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४० । 

एहि विधि आन उद्धि में बिहत तबल किशोर ! 

सनमोहत पद पकजड्टि बसों मधूप मत मोर ! 

शखजतत प्रति गोपी ग्रोपाला । कनके नील मनि विचबिच _ माला । 


वदसावलि विधु कमल विराज । कवरी कलित मुकुट छत्रि छाज । 
मनहू सपी पत्र वा। जः ससी । रषि अवतंस प्रीती कीन्ही . लसी। 
तरुनो लिरछी राजन लोचत | घजन सीन मात्र को मोचन । 


भकूटी भाल तिक्षक छवि जोह | हटकत मदन चाप सर को है । 
अधर निकट नासा मोती नप्त | ससी महु सुक्तर ज्यों मगल जस । 
-“ऊष्णरसशागर (हस्तलिखित ), पृ० ४१॥। 
तने सोसा नील वसत्‌ में । चमकत चपला सानों घन सें। 
सजल घन चपला चअमके भीडरपति रूप सुहावने। 
मनो मधु सेनी लसत वेनी रसिक पिय मत भावती । 
प्र पानी लोचना चपला ताथर मुर्थ ने रथ साथे। 
लछबास विलास की नीधघी रास नीत्व॑ंत्ती राधे।' 
हस्तलिखित पृ० ११० 


काव लक्षदरास का कला एवं कृतित्व २०९ 


गोपिया और कृष्ण के रूप सौन्‍्य की भाति राधा की रूप छवि क॑ वणन म॑ शो कवि ने 
को प्रश्रय तिया है आर रूपकातिशयोक्ति' का आश्रय लिया है कवि मण्डल 
मे राधा-कृप्प के उठते और उनके शृगार की योजना प्रन्तुत करता हुआ राधा की शोभा का 
वर्णव करता है। (राधा की) छथि और भी अधिक कत्यूता देकर ठताई गई है जैसे कलित 
कुसुम की कोरी रचकर दे दी गई हो | कवि शघा के थोरे सन पर बेणी को देखकर कुसुमित 
लता पर मधुप अवबली के होने की उद्मेक्षा करता है और सुमेरु शज्ि पर पन्नग के खढ़ने या 
नम की धर के होने का सदेह करता है। अथवा वेणी को काम की कल नसेनी' मानकर उसके 
'शशि' से चढ़ चढ़कर ग्रह-श्षेणी मिलते का अनुमान करता हैं। (सन्देंह। गधा के झिर पर खिले 
हुए फूल मोधित है जो 'चोमरा घारे हुए उर-मन' को मोहते है। भुजकर-गूल में फूल के 
भूषण हैं और कर्फाप्ररण मानो पूपत की जाति उदित हुए है (सिद्धास्पदउलयेक्षा) | शीश 
पर चदत छेता दिखाई देता हैं जेसे सम को धिकीर्ण करदे अरुग किरण निकलती है ।* (पुर्णो- 
पा, ! 
कस के जासत्रए + रजसभा में 'मल्ल बद्ध' देखते के लिये आये हुए कृष्ण को तर, नारी, 
मल्ल, गोप, सखा, कन्न, नंद आदि सभी ने अयनी भावातानुसार विविय रूपों मे देखा। 
(उल्लेख ) 
गोपिया कृष्म-विरह से अत्यन्त क्षुब्ध रहती है। कवि ने गोपियों की दशा का बहुत ही 
भावगू् खित्र प्रस्तुत किया है । सभी गोपियों के तन बदन रूखे है सानो विता तीर के कमल सूख 
गये हो। (उत्पेक्षा) ज़िस प्रकार कर' के सकेत प्र कठपुतली डोलती है इसी प्रकार प्रेम के 
बच ने वे हरि नाम लेसी है » (उपमा ) वंद लाला ने सुमनों की जो मालाए पहनाई थी वे सूख 
गई है। (पूर्व हुप) गंपियों ते उन्हे सपने जन से सीच कर रखा है जैसे छातक पिय-पिय' रटता 
है। वे जानुपणश टूटे और ढीले है जिन्हें प्रिय ते स्नेह मे यत्न करके खोने । कानह ने जो 
अजन अपने हो दाथों से ढिया था उसे फिर नही लगा ( शुद्भापक्ले ति)क्ी सद्घी उठकर मोहन 
को हेख्को के शिपे दाइतों हुई कहती है देखो रो नोट्स आता है। कनी मोह देवर बुलाती है! 
कभी ऊने स्वर से गाती है। कभी मधुकर को मननोहेन की कथा को गाकर सुमाते के लिये 
कहती है ।? (स्मरण) 
) महल बैठि कुदर दो राजत। प्यारी तत सिगार पिउ साजत ॥| 
कारि ज्यना कीन्‍्ही छवि जैरी। दे दे कुमम कलित रचि कोरी।। 
वेनी लगन गार य्यारों तन | कुसुमित लता मधप अवबली जतू || 
न्ग चढ्धि सुमेश ससि परसे | की तम धार में पर॒ दरसे || आदि 
-+क्ृष्णश्समागर [हस्तशिखित) , पृ० ४२ । 
5५ सतल असन नखरन नरनन्‍्हीं मारिन काम समान । ४ 
गोष सपा सिश्ु झ्ातु पितु काल कस के जाना। 
जोगित नह विराद बुध इष्ट सनी देपे कुलदेव। 
लछ सुषद सतत सदा झुभाव जो सेव |] 
--क्षष्णरससागर (हस्तलिखित ), पृ० ४६ । 


5 तन बदन सबसि के रूधे | जनू कमल सीर बिन यूथे | 
शब बगले पष्ठ पर 


२१० जवधो कृष्म काव्य मार उसक कींय 


कवि ने ब्याज निदा के द्वारा कृष्ण के प्रति मोपियों को स्मृति को सजीव किया है। 
उसने काले मेघ' तथा व्याल' के उदाहरण देकर चातक के रटने पर भी मेष की निप्ठुरता तथा 
व्यान' के पालने वाले के प्रति व्याल' की निर्ममता और लप्टता से अपने कथन की पुष्टि की 
है।' कृष्ण विरह में दाध गोपियाँ ज़पने हृदय की वेदता उद्धव के समक्ष रखती है। सर्वज्ञ व्याप्त 
प्रभु ब्रज नाथ' नही है। वे उनकी पूर्णता कौ बात सुतकर उन्हें प्रकट रूप से अपने नेत्नो से 
देखता चाहती है। (स्वभावोक्ति) अत में भावों को' तीब्रानूभूति कराने के लिये गोपी अपने 
हृदय की छिपी हुई वात कहती है। मुझे अपने सत्त में यह विश्वास है कि हम दुखित है किल्तु 
कान्हु-हिय ने नही है। यह उपदेश तो उन्ही के लिये उपयुक्त हैं जिनके मत को मोहन ने नहीं 
हुर लिया है।* (दुष्त्रात) 

रूपवती राधा की भाति ही कवि ते रुक्मिणी की रूपसुधा की प्रणसा रूपकातिशयोक्ति' 
उदाहरण” तथा सम” अलकारों के द्वारा प्रस्तुत की है। रुक्धिणी के सौन्दर्य को असुर और 
असत ऐसे विलोकते है जैसे पावक को देखकर पतग पडते है। संत और साधू उस छविश्वी को 
देखते है। खबासिति हँसते हुए उन्हे 'वीरी' देती है । झक्किणी की मराल जैसी गति, मृगतयत्ती 
जैसे विशाल नेत्न, शशि सम बदन और पिक सी बेती है। भकुटी 'चाप और दूग बान' के 
समान है। उन्हें देखकर असूरो का बध हो गया और बे प्राण विहीम हो गये । शिव ग्रीवा 
पर शोभा' का हार लसता है मानों सुमेह पर 'सुरक्तरि' की जुगधारा' हो। मनि गन जठित 
अवठश' लसता है मानों दोनों हस शणि की सहायता करते है। (उद्पेक्षा) कोमल कनक लता 
सी देह है।* (उपमा) | 


हरि नाम प्रेम बिन बोले | कर ज्यों कठपुतली डोले । 
सूपे सुमगन के माला । जे पहिराये नंद के लाला । 
ते सीचि नयत जल राय | पिय पिय चालत्िक जिमि भाषे । 
तेइ भूषण दूटे ढीले ।पिय नेह जतन करि पीले । 
सोइ अजन फेरि न दीन्हो | जो कान्ह कमल कर दीन्‍न्हो । हु 
कबहुक उठि देषद धावे। देषहु री मोहन आते । 
कवहुक दे सोह बोलावे | कबहुक ऊंचे सर गाव । 
कबहुक कहे मधूकर गावों | मनमोहन कथा सुनावों ॥ 
--कंष्णरससागर , (हस्तलिखित ), पृ० ४२ 
१ भर कारे कवन के छित मेघ को चात्रिक रटे। 
व्याल पाले होत काके ज्योनिहारी लपटे 
-+क्ृष्णएरमसागर (हस्तलिखित ), १० ५१ 
- ऊधो जे पूरन सव माही | ते राबरे नाथ ब्रज नाही। 
घुनि पूरत हमहि सुनावो । किन प्रगटी नैन देपरावों। 
रू 


पल न दा 

मो वह प्रतीत मन साही । हम दुपित कान्ह हिय नाही। 
कीं पा 

उपदेश होत हित ताके |मोहन मन हरे न जाके ॥ 


हे --कैंष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० »३ 
अम्लुर असंत्त क्लिकत जेसे | पावक लबषि पतंम परे जैसे | 
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रक्मिणा और राधा थी का हैं जत जिस प्रवार कवि न राष्ता 
कृष्ण की नित्य बिहार लीला का वर्णन किया है उसी प्रकार रुक्तितणों कृष्ण की लीलाओ को 
भी अपने काव्य का प्रतिपाद्य वदाया है। इन वर्णनों पे भी कथि की तन्मयता दर्शनीय है। 
कुवरि सुन्दर केलि कला से प्रवीण है। दोनो नायर है ओर परस्पर प्रेमाघोन है। दोनों प्रिय 
नखमिख रूप-खामि' है। 'वर और त्रविय' दोनों नागर और नागरी हैं। (अभेद रूपक) 
दोनों की रूप ववस' दित-दिन बढती है जैसे कलातिधि की कला बढ़ती है (उपमा) / गौर- 
श्याम तन पर भूषण शोभित हे । कुंबरि (रव्मिणी ) के रूप ते हरि के मन को देश में कर लिया 
हैं। दोतों ऐसे 'केलि कलाए' करते है जैसे श्री पुरुषोत्तम । भवत भूमि पर लित्रयारी 'राजती' 
है। महल में तिएुण सर-तारी टक्लल' करते है। वहाँ सुभग पर्यक' सोहते है जसे गरद मयक 
पर युमन चढ़ाये जाते हों। 'मणिगण मोत्ती! की ज्ञालर झलकती है। पलग के चारों ओर 
ज्योति घमकती हैं। उसके ऊपर चौतनिया चादर तनी हुई है, उस गर चौरगी' डासत' 
बनो हुई है। घुगध छिड़क कर घुस त्रिछाये है। उस पर तन को सुख देने वाले वस्त्र बिछाये 
गये हैं। (उपमा, रूपक) 'युटि गेड़आ ओर गलसुद्ढी सोहते है मानों ये त्रिभुवन की शोभा है। 
(उत्प्रेज्ञा) उस गर कुत्र और किशोरी बैठे है। 'विभुवन-मणिजोरी' यौवन से भरपूर है। 
दोनो परस्पर पान खिलाते हैं! पति 'किचुकी' पर अगरसत' खगाते है। (उपमा, उत्प्रेक्षा) 
कंत्रि रूप-दर्शन की लालसा संभावता' के द्वारा प्रकट करता हुआ कहता है कि यदि 
अग-अग में जितने रोम है उतने ही नयन होते तो यह छत्रि अति हेत' से बर्णव करता सभव 
संत साधु सबको छवि _ श्री । विहसत दई बवासिनि बीरी । 
गति मराल विसाल मूर्गतवतनी। ससि सम बदनु कुबरि पिक वैनी। 
भुकुटी चाप दूगदान सम्राना । बच्चे असुर लपि भे विन प्राता । 
गीव सित्र सोभा लगत हार ! जनू सुमेर सुरभि. जुगधार । 
गनमनि जटित लसत अदतसा। मावहु ससि साहाइ जूम हंसा ॥ 
कोमल कंतक लता जब देहई । 
--#ृष्णसससागर (हस्तलिखित) पृ० ५८ 
"५ केलि कला कल कुवरि प्रवीना | दोठ तागर दोऊ़ प्रेम अधीना। 
तब सिष रूप पारति प्रिय दोऊ। त्िय नागरि सागर बर॒ दोऊ। 
दिन दिन रूप वेस दोड चहेँ । कला क्लानिधि की ज्यों बढ़े। 
४ कक हा 
गौर स्पाम तन भूषण कीन्‍्हे | कुवरि रूप मन हरि वसि कौन्‍्हे। 
केलि कला करे दो अँसे | श्री पुरुषोत्तम कहिये बसे । 
राजन भवन भूमि चिद्षसारी | निपुत महल ठहूली नर-तारी ! 
तहा सुभग सोहे परणका । सुमन जात कहीं सरद सबका ॥] 
झलकति झाली गति गत मोती | चमकत पलग चहू दिसि ज्योत्ती । 
चौतनिया चादरि तेहि तनी | तापर चरंग डासतः बनी | 
छिवकि सुगध्षति सुमन विछाये | तापर तन सृुष चसते बचाये । 
सोहही गेड़वा शुठी गलसुही | व्िभुवत की सोना जनू उहीं।। 
तापर बैठे कुंबर किसोरी । भर जोव्न ल्िभुवव मति जोरी। 
जुगल परस्पर पान षवावत । पति किचुकी अगरसत लावत।। 
(हस्तनिश्चित पृ० ४६ ६' 


र१२ अयधों कच्ण काव्य और उसके काँव 


होता। यदि रसना के नयन अथवा नयनो के रसना होती तो उस युगल-रूप छवि को अक्ष 
भरि' देखते ।' 

लक्षदाल जी ने 'श्रीरूपा राधा शहिझणी तथा ब्रह्मरूप श्री कृष्ण की थिविध लीलाओं 
के वर्णन में तथा उनके रूप सैत्दर्य चित्रण में पुन्दर उपमा, उत्प्रक्षा एव रूपक की योजनाएं 
प्रस्तुत की है। विस्तार भव से हमने उत्तकी रचनाओं से कुछ ही उदाहरण दिये है। इसके 
अतिरिक्त प्राकृतिक दुश्यों के वर्ण में भी कवि को कल्पता सजग होकर प्रतिभासित होली हुई 
दिखाई देती है। वस्तुत, इन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कवि से स्वतत्ञ रूप से नहीं किया 
प्रत्युत्‌ कृष्ण की लीलाओं को सजीव बनाने, उद्दीपन विभाव की स्प॒प्ठदा का छयोतत करने 
तथा भावनात्मक वाताबरण उत्पन्न बरतने के लिये किया है। कंथि ने राधा-कृष्ण के शरीर के 
विभिन्न अंगों की उपभा प्रकृति के विविध उपमानो--वारिय, विधु, सिधू, सर, घन, दामिरनि, 
लता, मेघ आदि--से की है और सुन्दर रूपक, उपम्मा और उलेक्षाएँ प्रस्तुत की है। कवि की 
रचनाओ से उदाहरण देकर ऊपर की पक्तियों मे इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। 

क्ृष्ण वन में गाये चराने जाते हैं। कवि वन की शोभा का वर्णव करता है। लता 
और तरुओं के घने प्मूह को फलते-फूलले देखकर रस भूले मधुप मस्त होकर गाते हैं। 'पुछारी' 
को नाचता हुआ देखकर कोकिल सुर के अनुमाए' बोलती हे । वन्य जतु वन में विशेष प्रकार 
से विहार करते हुए दिखाई देते है। (स्वभावोक्ति, उद्येक्षा) । प्रकृति दे ये विविध्व उपादान 
कृष्ण की क्रीडाओं की भावानुकतता का परिचय देने ने सहायवः होते 

कवि ने गोबद्धंन लीला प्रसा में दर्षा का वर्णत किया है। मेघी के गर्जन, उनचास 
पवन के चलने, दामिनि के दमकने ओर वारिधि के शब्द करने की ग्रन्तुत योजना के आधार 
पर उसने तत्कालीन दशा का सजीब चित्र उपस्थित किया हैं ।?(उदाहरण, उपमा, उद्मेक्षा) । 





5 9 लछ अधि भरी भरी जर जोक । हे 
रमना नैनहि नैनस्हि रसना। कझ् कहो हैं विधि मम व्त ना। 
रोम रोम रसता दृग देते | तव यह छव्रि वस्तत जि हेत ॥| 
““बही, पू० 8६ 
२ देषि लता तरु घन फल छल । गाबत मत्त मधप रस भले 
बोलत कोकिल सुर अवृप्तारी । नादत नाचत देथि पुछारी 
इ जेइ जत सथो वन देषे । तेइ तेइ करत विहार दिसेये 
“र्फश्णरसस्ागर (हस्तलिखित ), पु० २४ 
3 झह्ामध मेघन को राजा । लिये प्रवलत सव सम समाया । 
गरजे महा प्रदल वलभर | प्रलयकाल हूपि दंग जन इढरे 
चले पवन वंचासहु धायक । अदिति ततय सुरशाज सहायक 
कु 
दमके दशो दिसा से दासिदि । सो लि डेरी सकल ब्रजकामिनि। 
लाग करन गगन घद सोर | ज्ल जो पवन अग्नि से जोर । 
वारिध जब्द बहुत विधि करें | सुतत उछाह हिंसे के हर । 
इंलत पवन झड़ नहि वारन मना चहत गिरराज उषारन 
इस्तलिखित पृ० ३४ 


६0 न अत सनक 


कांव लक्षदास का फला एड कांतत्व २१३ 


ज्षरद का रात्ति ने वेणवादन को सुनकर एक्त्न दुट गोपिया क॑ जिय कवि ने सागर रूपक 
देकर प्राकृतिक उपसाना का दृश्प चिल-सा प्रस्तुत किया ह। शाद्या दिल्ला म पूर्ण इदु डदित 


हुआ जिससे कासन शराछी' माह किसणे दृद्धित होका फैलने जगी। व्योम मे घन और उडगन 
अत्यत शोभित है। वे छाहू मे गइछठ बम्‌दा झल प्रातत द.रती है। उच्यति (ुप्ण) के साथ 
उडगन (गोपियाँ) प्रकाशमान है शोर इन्दावद विधिदन घजोबिस हो नहा है। शशि की किरणे 
चारो दिशाओं में व्याप्त हो गई है।' ( ल्‍्वभावोक्ति, उत्टेक्षत) | 'त्िविध समीर मानों सुखद 
स्वभाव की है। उसमे नो मादों घुगध के सुमत लगते है। (उत्डेक्षा) 


वर्षागपन पर सर्ठत् हुए का बाहाबरण हो जाता है ओर द्रीप्म की विभीणिका समाप्त 
है। जाती है। लताए फूल! उठी है और शोम्ायुक्त हो जातों है । सर सुखने पर घन बृष्टि 
होती है ओर तब कमल और दम प्रफल्लित होने है ।* (उस्नेक्षा | 

प्रकृति के अतरऋूल दण्यों की कहयता करफे भी बचि ते चालक, मोर, मीन आदि के प्रेम 
की अनन्यता के उदाहरण' कर बस्नचु बर्णेव को बोजनाएं अस्तुद की है। भोधिया यमना 
तट और गरद रात्रि की ज्मत्रि' छी आवक्ति क्षी नही करता “पहठती हे क्योकि इससे उन्हे कप्ट 
होता है। कदाडिल इसी का ण 8 २नी पदवाओ को स्माण ने कराने के लिये ही वे उद्धव से 
कहती है ओर विश के घावों की तीज़ता व्यणित करती है । 

हक्मिणी बिता लोलाए प्रसग » कृति के गक्मिण की दगा का बर्णव करने के लिये 
प्रीष्म में नदी के मूखगे, सीन गे मिकाली हुई पी सी सब छवि के होने और प्रवल वायु के झक- 
झोरले से सुकुमारी लता के विक्दिन रूप को सप्ठ होने को उपम और उद्प्ेक्षाएं दी है। 

कंति ने 'वासट्रमाला' से जिरह विवस्ता कापिशा (नोर्पए) के हृदय की पीड़ा को विभिन्न 
मास में उपमा और उत्प्रे शओं के आशार पर हिब्रित किया है ।* 

बसत दर्ण दे, हैडोलना तथा रन बिह्ार वर्गत हे रत्रि ने बाये भोर अवर्ण्य दोनों प्रकार 


(जरद 


के चित्र ग्रस्तत किये दिन में दम्चत हो थी दागने के तय 'सैद' की सेता सजी आतो है। 
केकी, कीर, कपोत, कोपिला आर सारस सम स्वए के काम भूपति की कटक कलोल' की 


) उ्दित इदु परत दिसि प्राजी। मुदित कीौरती कल करत राची। 
घन उठगन अति ज्योग प्लोहाजों | छाज् सु जरुना जल पांचों । 
उडगति संग प्रत्कसित उडुख्च । मुछ सु सोवजिद बृल्यबत । 
फलि चलि ससि क्विगतनि ऋंहू दिलि। अर्गदे ।॥। रे 
-वही, पृ० ३६ ! 


हक र 58] 


* संत ग्रीपम वर्षा उबू आई । फूलि उठी से लता सीहाई । 
सूधत सर जनू वर घन वरपे | बहुरि करत त्रुम तफूलित हरपे। 
-““औहग्णरमसागर (हस्तलिखित), पु० ४० ।॥ 


3 कृष्णरससागर (हृस्तलिखिरर], पृ० ५०९ | 
४ अस जब सुनी कृस्त मुछ बामी । ज्यों क्रियस झति. चंदी भझुरानी 
मुप छवि प्रीति भई है उसी | सीन सीर सो काइन जैसी । 
फूली फली लता खुबुभारी | झककझोरे ज्यों प्रदथ ब्यारी ॥ 
-+ऊष्णरससागर (इस्तलिखित ), पूँ० ६० ४ 
ऐ| पु० ११ 


श्पूडं अवधों कृष्ण कांग्व ऑर उसक॑ कांय 


व्यंजता करती हैं। (साग रूपक)----सानिनी के माद को कम करने के लिये मानो कामदेव 
सगरीर प्रकट होता है। मधुप-अवली पचम स्वर से चंपक-चाप की ध्वनि (अरण्य मे) प्रस्तुत 
करती है। त्रविविध समीर मे मुरली के राग बाण की भाति चलना चाहते है ।' (उपमा, 
उत्नेक्षा) । 

कवि ने बरवे छदों में कृष्ण की लीला' शीर्षक के अन्तर्गत कस के मुख से, नदगाव जाने 
और राम तथा कृष्ण को यज्ञ-निमत्रण के धोखे से बुलाने के लिये, अकूर को आज्ञा देने की बात 
कही है।' इसमे कतवापक्नू ति का उदाहरण तो प्रस्तुत किया ही गया है साथ हीं छल वल 
से कार्य सिद्ध करने की (कस की) मनोवृत्ति का भी परिचय दिया गया है। 

कवि ने रूप सौन्दर्य वर्णन के विस्तार में अनुप्रास का सुन्दर प्रयोग किया है। उसने 
भगवान्‌ के कनक के कुण्डल और मुख के विहसत' पर सन के मुख्ध होने” और दशन' की झुलि 
(दमक) से दामिनि' की तुलना करने पर ब्रज-जन के मत से करषि' पैदा करने का सकेत किया 
है। 'रुक्मिणी चरित्न लीला प्रसग में गिणी रुक्मिणी की दशा का वर्णन करते हुए उठरस्थ 
गर्भ के शिशु के कला शशि को भाँति बढ़ने तथा पर्यक के 'छिन्‌-छिन' क्षीण होने का वर्णन 
किया है।” (अनुभास, यमक) | 

कवि की रचनाओं के उपर्युक्त उद्धरणों से उसकी कल्पता-शक्ति को उत्क्ृष्टता, सूक्ष्म 
निरीक्षण, सौन्दर्य प्रियता, वचन-विदाधता आदि बातों का पता चलता है। उसने अपनी 
रचनाओं मे उपमा, उत्प्रेज्ञा और रूपक को नवीन उदभावनाओं के सहारे जहाँ कल्पना को 
सजीव और सशक्त बचाने का प्रयत्व किया है बहाँ दूसरी ओर प्रतीप, ऋतिशयोक्ति, दृष्ठात, 
उदाहरण आदि के हारा चित्रोपम दृश्य उपस्थित करने में सफलहा प्राप्त की है। निम्बाके 


* मानहु मेन सैस सजी आवबो बृन्दा वीपीनस वसंत। 


केकी कौर कपोन कोकोला सरस सारतीनी बोल। 
सुनी ब्रवाम काम भुपती के सुनीअत कटक कलोल || 
ता लि श्य 
आपु अनग अग धरी मानो घेरत चहत है आन। 
चंपक चाप पतचस सधु पावली कीवों है आन तकी तान। 
लीवीध समीर राग मुरली के चलन चहत है वान ॥। 
-“भागवतपुराणस्तार (हस्तलिखित ), पूृ० ६२! 
5 जावहु वेगी सनदगाव ही मीत अकुर । 
राम कुस्त दोड बानक सुनीअत सुर ॥ 
धोखे जस्य नेवते मीसी आने चाली ॥। 
छल वल बैरी आपने साधवे काली ॥ 


-“जही, पूछ 8०७ 
+ कुंडल कनक सनक सुक को धन्‌ ! मुख विहमनि मोहत मल को. मनु॥ 


डर > -“अष्णरससागर (हस्तलिखित), पू० ३। 
दशन' दमक डुति दामिति ध्ावे | करषि करधि शक्षन जन मन लाबे)। 


हि --वही, पु० १ रह | 
कला कन्या ससि सो सिसु बढ । ्षिय मुख पियरी नित चहे।! 


“जही पृ० ६२ 


कांव लक्षदास का कसा एव कातस्य २१" 


सम्प्रदाय की परम्परा म॑ दीक्षिप्त होन के कारण कवि ने सयोग श्वूगार का विशष रूप से वणन 
किया है और विरह तथा वात्पल्य कः वर्णन परम्परा का पालन माद्चन्सः है। 


रस-“लक्षदाम जी को रचनाओ में ख्यनार, हात्य, अद्भुत, करुण और शात्त रस के 
उदाहरण मिलते है। श्वगार रन में निम्वार्क सम्प्रदाय की परम्परानुसार प्राय संयोग शृगार 
का ही वर्णव है किलु अमरगीत' की पद्धति के अनुसार 'विप्रलम्ध की भी कुछ रचनाएं 
मिलती है। रुक्मिणी चरित्र! में कृष्ण और रुविमणी की पारस्परिक विनोद वार्ता दी गई हु । 
जब कृष्ण साता यशोदा को अपने मुख मे 'माटी' ने होने के प्रमाण स्वरूप अपना विराद रूप! 
दिखाते है तब विस्मय व्मुग्ा बशोंदा उस जअद्भुत' प्रसग को देखकर विस्मित हो जाती है। 
विनय के गेय पदों, दोहों दबा स्तोबो ने शातर रस के सन्‍्यक्‌ दर्शन होते हैं! कृष्ण के मथुरा 
गमन की दात सुनकर वजवासी करुणा विगलित होकर दुखी होते लगते है! इस प्रसग में 
'करुण रम' को सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। इस रसो के वर्णतव में कवि से कोई विशेष प्रयोजन 
अपने सामने नहीं रखा हें बल्कि कृष्ण कथा के विकास या आत्म कथन के पदों में अंगीभुत रस 
की दृष्टि से स्वाभाविक रूप ने हो इनका प्रयोग हुआ हैं। नीच की पत्तियों में रस के आधार 


पर कवि की रचना के कुछ उदाहरण दिये जा रहे है-- 
खुंगाररस (संयोग) 


(१) फूलि गई पावत पति जसे | जागत अंग प्रान लहै जसे॥ 
ससि जन छुट्टे राहु के रुष ते। भरे पंमुथ बहुरि हरि सुधते ॥ 
सुधत कमल बंद जतु.. फूले । निरधि स्थार मधुकर रस भुले॥॥ 
पुहुणित लंता ध्िविधी वसु दरणे ! चलि चलि पदि चंचल अलि परसे ॥ 
मिलि सुष सिछ्ू माह संग झेले । सजल घंटा चपला सो पेले।॥ 
सबे ज्याम म॒ध देबहि अँसे  बढु प्रतीविद बेकसर जैसे ॥ 
संडल म्रध्य स्पायथ स्थासा घन । सझ्ि पारसद रसोबत जस उडगन ॥)॥| 
स्थाम सिए दोदी गन लहूरी । सोचा संलील उस्रगी वन छहुरी ॥ 

सुरक्षी हरुणें वरणें सुब्रत सुत्रि मूढंग संगोत। 
लछ भवहु धन दामिदी बसन सील अरू भीत ॥ 
जज बमिता बसि मंडली इंएदि क्िएल रास। 
संधि रोज घन हामितों शोट्टो झट दिलास ता 
“-कष्मरससायर (हस्तलिखित), पू० ४०१ 

(२) कोक कला कल छुबरि प्रदीता । पिय लियो बेन प्रीय लौन्हो बीना । 

नाचत दाल काल गति लीम्हे | कंवहुक दोउ' भुज भुज पर दोनहे।। 
नि न न 
एहि विधि ब्रज विहार घर घीहरत रखा स्याम । 
लक्षदास घन दामिदी बारीआ सौ रतिकास ॥ 


--क्ृष्णरससाथर (हत्तलिखित), पृ ४३ ॥ 


अबधां कृष्ण काव्य आर उसक कांच 


द्वार द्वार सब देषहि. ठाढी । पाहून कढो युतरो सी काढ़ी। 
हरि हरि कहे हुहरे घरभर । व्याकुल बिरहु भूमि बद्धि परें। 

“वहीं, 
देषि दशा विहाल तन डोले । जल नयत कछू नहों  बोजे। 
सोई कुंज धाइई सच घेरे ।हरि पाये आवबहु देरे ॥ 
येक पुकारे कहा छथे हो। छाक आई गोपलन लेंहों। 
एक उहा कंदस सिलि घेरे । जहि चढ़ि गेया भोहन डेरे।॥ 

““जही, 


तु सुप्दारि मत राजकुमारी । लंष सिष विधना रची सबारी। 
नव जोबदी फल तन बदली । सुतु रुक्रुमिनि सागरि मन हरनी। 
| 


वच्यों न रकुमलि करत बिचारा। तुम ने बरे बर राजकुसारा। 


हम नहि कुबर राज अधीकारोी । उभ्रसेत के अभ्याकारी । 


न गा, गा 
कुवरि विचार अजहु भन धरिअ । कोउः महाशज्ञ बढ वबरिये । 


अनजानत कियो हुम पर ऋाचा | अजहु जनि राबहु. पछितावा । 
ना हम तूप सा कुवारि कुलीना । मित्र हसारि सुनहु सब “दोला। 


राजकुवरि ते तवे न जानी । अब हो हमहि देषि पछितानी । 
अजहू कुबवरि समृझि तेहि बसों । रानी होहु भोग घुष. करौ॥। 
--अष्णरससागर (हस्तलिखित), पू 


देषे सात समुद्र गिरवर बन । तोन लोक देषी डरपी सम । 

सुष्र भीतर आपुत औ लाला । निरषत रहो न सहरि. हवाला। 

कही नाथ देषति हो सपनो । साथा किधो मोह है अपनों । 

विधि थह लोला कौनि अपारा । रही न जसुमति वेह समारा ॥ 
““ऊण्णरससागर (हस्तलिखित), यु 

वोन हरी भग्तो अगती नही ट्री है। 

पतीही वीसारी नारी सोभा नहीं कोटो सुपथ जो करी है। 

को अंसे मुष् सै नास्ोका तन कर चरन चनेंहे ! 

सो प्रभु बीसारे जमदहारे जड कृतघीन दूध फल पेहै। 

वोनही श्रम धाम दुरी होत है दोनवंधू भुन गेंहे । 

लखछीदास' थी मनमोहद के दासन्हु के भन चेहे शा 

हस्तलिखित 


फात् लक्षदास का कला एव कॉतत्य २१७ 
कण रस 


चलहु भझोर उदा मछबन स बला जाए । 
घुनतत बात अकुलाइई उढो सब गाउ ४ 
जैसे जलचर वज्याकुनल छुषदत भौर । 
है अधीर घरनी रही घरही नही” धीर॥ 
कर मीजही पल्येशाष्टी इनही हीझ हाथ। 
प्रात कौव मतों करोहहु क्ीभुअन नाथ | 
+बेंही, घबू० ६०। 


छंद--सस्कृत काव्यो मे वरणिक छदो का प्रयोग मिलता हे किस्तू प्यहत-काव्यो मे 
मात्र! या ताल छदों के प्रयोग का प्रारम्भ अपर्ंण काल में हुआ। तुकात छद परम्पण के भाव्षिक 
छद गेय होते थे इसलिये इनके प्रचलन से काव्य में सग्रीतात्मकता का समावेश हैं, यण्य । 
विद्वानों का जिचार हे कि ब्राकृह के कतिकार मात्रिक छदो का शलखेोद गाड्ा छद है। जए- 
फ्रश के कडवक' सधिियों के अस्तर्गत होते थे जिसबा विकसित झूण क्िल्ही मे चापाई के रूप में 
प्रचलित हुआ । चौपई की प्रकार से मिदते-जुलदे छद कालिदास के विक्रम्ेत्रेशीय मे भी 
मिलते है।" अर्द्धालियो के वाद पाठ्य विए्य के; नीहसला बचाने था परिविेन के उद्देश्य से 
धत्ता' का प्रयोग किया जाता बा। दोड़ सिद्ध कत्रियों हे दोहा, सोस्टा, पादावुलक आदि 
के प्रयोग से छद-परम्परा में एक नये यूग का सूत्रपात हुआ जो आगे चलकर अ्वच्ध काव्यों मे 
दोहे का घत्ता' देखे के रूप में प्रचलित किया गया। अपक्रश में दोड़ा पृक्तक काव्यों मे प्रयूनक 
हुआ किल्तु ऐन्‍्दी से दोहल्‍्मु क्तक तथः प्रवन्ध मे बत्ता' के प्रयोग के रूप में व्यवहत किया जा न 
लगा | 

ब्रणफाया कृष्ण काज्य की वर्णवात्यक ओर कघात्मक रचनाओं मे दोहा, रोता, रोल- 
दोहा तथा ढोदा-चौपाई आदि को मिदाकर कुछ सथे छदों की रचना का सभा ययोग प्रारम्भ 
हुआ। ब्रजनाशा कृष्ण काव्य के इत सये जयोगी की परम्परा लक्षदास जी के काध्यों मे हीं 
मिलती । इससे अनुरात होता है कि लक्षदाल जी वे समझ तक इन नवीत छदन्प्रणाल्व्यों 
का आविष्कार नहीं हो पाण्य था अच्यथा वे भी इच्हे अपने काब्यों में प्रयुक्त बरदे । रक्षदम 
जी के समय तक दोहे का प्रयोग पृर्माघर प्रसम नें सि्पेक्ष मुक्तक रअता के लिये विफ्रण रूप से 
प्रयोग में लाया जाने लगा था। निम्वार्क सम्प्रदाय के श्री भद्ठदेव जी द्वारा रखित यूगल शतक 
तया श्री हितहरिवरण की स्फुट वाणी से झी दोहों का प्रयोग मिलता है! सृम्दान जो रचित 
२४ दोहे सुर पीसी नाम से सकलित मिलते है। इसके अतिरित्त सोरठा, कवित्त, चौथाई, 
चौबोला आदि छदो का प्रयोग भावों की विविधता के प्रदर्शन के उद्देश्य से किया गया जिसका 
प्रभाव लक्षदास जी की रचनाओं में भी मिलता है। 

बरबे' अवधी का लाडला छदा कहा जाता है। अद्यावधि यह माव्यता रही है दि 
बरवे छद की रखना सर्वप्रथम रहीस कब्रि ने की किल्तु यह धारणा श्रमपूर्ण है क्योति बरतें के 
रहीम कृत कहे जाने का जोधार वावा वेणीमाधवदास का मूलगीसाई चरिता ग्रंथ कहा जाता 


3 ढरेप 


अवर्धा कृष्ण काव्य आर उसक॑ काव 


हा गया है कि कवि रहीम बरवे स्‍्वे पठये सुनियर पास और साथ ही यह कथा पी 
कि रहीम के किसी सिपाही की नवविवाहिता स्त्री ने अपने पत्ति के द्वारा उसके 
वापस जाते स्मय-- 
“प्रेल प्रीत्ति का बिरया चअलेड लगाय। 
सीचन की झुंधि लीजियो पुरक्षि ८ जाय १४ 
खकर रहीम के पास भेजा था जिससे प्रेरणा ग्रहण करके रहीम ने बरवे छद में 
द' लिखा और तुलसीदास जी को भी वरवे छद लिखने की प्रेरणा दी । 
र्यक्त विवरण से यह तो स्पष्ट है कि बरवे छद के प्रथम प्रणेता होने का जो श्रेय 
दया जाता है वह सर्वथा उचित नहीं है क्योंकि यह छद तो जनता में बहुत पहले से 
था! कवि लक्षदास जी की रचनाओ में भी बरवे छदो में कृष्ण की लीला” तथा 
रैं' मिलते है। लक्षदास जी का आदिभाव्र तुलसी से पर्याप्त पहले का है! ओर 
जी ने भी लक्षदास जो की रचनाओं तथा व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण की थी। इतिहास 
है कि रहीम आय में तुनसीदास से छोटे थे। इस प्रकार बरबे छद का प्रयोग तुलसी 
की काव्य रचता के प्रारम्भ होने से भी पर्याप्त पहले प्रचलित था, इस बात का पता 


ज्ञदास जी की रचनाओं मे बरतें छद में 'कृष्ण की लीला' शीर्षक के अन्तर्गत ११३ 
दे है जो कंबि रचित क्रष्णरसमागर' ग्रथ मे सकलिट मिलते है। कृष्ण की लीला' 
चना को देखकर यह अनुमान होता है कि संभवत कवि ने इस नाम की कोई स्वतत्न 
बी हो किन्तु आज उसके पूरे छद उपलब्ध नही है! इसी प्रबन्ध के अध्याय ३ में यह 
+ जञा चुका है कि क्ृंष्णगस्सस्ञागर और भागवतपुराणस्तार कवि की रचनाओं के 
3 हैं। भागवतपुराणसार' वाली प्रति मे जो वरवे छद मिलते है उनके प्रारम्भ मे 
उधवा' और अत मे 'इति बरव कृस्त के समाप्त' लिखा गया है जिससे यह स्पष्ट है 
की लीला के सम्बन्ध में लिखे गये बरवे छदो का यह एक भाग है जो कि आज 
3 अत अनुमान होता है कि लोक मे प्रचलित 'वरवै' छंद को साहित्यिक रचना 
इसे पहले लक्षदास जी ने ही दिया क्योकि उनके पूर्व की रचनाओ में भी इस छद का 
मिलता । 

झा काव्य मे 'गीति पद मुख्य रूप से मिलते है जिनमे कवियों की स्वानभतिमलक 
पक्तिके साथ-साथ क्ृष्ण काव्य के अनेक प्रसग भी कथात्मक रूप मे दिये गये है। 
छोहन शर्मा के विचार से इन गीति पदो' के प्रथम रचयिता मराठी भक्त नामदेव 
हुए अपन्रेश काल में लिखे गंगा पढ़ी का प्रभाव जयदेव के गीत गोविंद, नाथ योगियों 
सिदिथों-“-कबी र आदि की रचनाओं के द्वारा घूमता फिरता हिन्दी को दाय के रूप से 
प्रवर्तीकाल में यही गेय पद संगीतकारों के प्रभाव से राग-रागिनियों में वर्म॑क्रित 


इ“खकवली--सम्पा ० भयाशकर याज्िक, पृ० २१-२२ । 
है ऋज्ती--दिसम्बर १६६० “अवधी के एक विस्मत कवि भक्त कक्षदास' शीर्षक 


3] मराठी स्ंघों की दन--दा० विनयमोहन क्षर्मा पु० १३० 


काय सक्षदास का कला एव कातत्व २१६ 


किये जाने लग्ने और कालातर मे इन पदों की रचना भी साग-रामिनिणों के आधार पर होने 
लगी | 

लक्षदास जी की रचनाओं में विविध प्रकार के छदो--दोहा, चोपई, चोपई, कवित्त, 
सोरठा, रोला, छप्पय, गीतिका आदि--का प्रयोग किया गूया है। इन छदो के प्रयोग मे किसी 
परम्परा या नियम विशेष का अनृगमन किया गया प्रतीत नहीं होता । नवम स्कश् से पूर्व 
की कथाओं मे तो प्रायः कथारम्भ दोहे से करके विपय वस्तु का दर्णत चौपाई तथा चोपई छद 
में किया गया है। सारी रचनाओं में विविध प्रकार के छदी को दोहा. चौपाई या छद् ही कहा 
गया है जो कि तनितात प्रामक हे। यह प्रतिलिपिकारों की अज्लावधानी एवं अक्षातता के कारण 
हो गया प्रतीत होता हे। गब्दों तथा शब्द रूपो में इकार, ईझार, उकार, ऊकार के आवश्यकता- 
मुसार भेद को भी स्पप्ट नहीं किया गया है प्रत्युत्‌ जिसको जैसे चाहा, करे ही लिखा गया हे । 
पाठ की शुद्धता तथा भाषा के पर्प्कत रूप के श्योग से असावबानीं भी प्रतिलिपिकारा के 
कारण हुई है जिससे शुद्ध पाठ की बैधता भी इची-क्भी सस्हास्पढ हो जाती हे! कवि की' 
रचताओं से चोपई, च्ौपाई, और चाबोला प्राय मिलजल कर व्यवहूत हुए है। इन छदो के चार 
चरणों के तियम का ओर भी कवि ने कोई ध्यान नहीं रखा है। भागत्रत के कथास्मक प्रसगरो, 
कथापूर्व्यर्थ वर्णवात्मक बशों तश्चा स्तोबो या नामावली में थे छद अधिकझतर व्यवह्वत हुए है ! 
गौरी राग में दम्पति छवि के वियस से लिखें गये छद मे पक्तियों के मध्य भें हिडोलना' शब्द 
का प्रयोग प्रत्येक पंक्ति से किया गया है। यह वीर छंद है जिसके प्रत्येक चरण में १६-१४ 
की यति से ३१ म्युताए होती है। अत भे बच होता है। 


[न्दावनहिं! सवारिओ हिडोलना सुनहु रश्िक नबलाल। 


५ जहा रेस बिन शुलिय छहिडोलना फूले है लाल तमाल॥। 
कीर कपोती कोकिली हिडोलना कुंजत सारतस हमस। 

रन 

गा न न | 


बरनत दंपति की छवि हिडोलना सरद सिथिल दिचार। 
श्री मनमोहन पदरण हिडोलना सछदास बलिहाश ॥' 


तोमर---तोमर छद के प्रत्येक चरण में १२ माताए होती हैं । 
सुतति स्थाम भगत हे गए । सुधि करत चिकल अति नए (४ 


कलिका--इस छठ के प्रत्येक चरण में १४ मादाए होती है। भत में एक गृरु होता है | 
गोपीहु हरि है तुभ भाही | तन ते स्यथारी कद छाही। 
रहै बाल कुल सह अँसे | जल जल तरंग सह जेसे ॥* 


चौपई-चौपई--इस छद को जयकरी' भी कहते है . इसके प्रत्येक चरण में १५ 
मात्रा होती है और चौपाई के प्रत्येक चरण से १६ मात्ाए होती हैं। 
3 कृष्णरससागर (हस्तलिखित), प० ११३ ॥ 


ही बह्ढी पृ० पड । 
डे हस्तलिखित प० ५१ 


२२० अचवरधा कछ्च काव्य आर उसके काँय 


लोचन मदि ध्यान में गय । ठाढे जाइ द्वारिका भये  थोपई) 
प्रतोहार देशत सिरु नाथों। सानहु सुधनिधि को सुष अस्यो ॥ 
कहेउ अआखसिया कहियो जाई विप्र सुदामा नाम युदाई ॥ (चौपाई ) 
पंद्धरो--इसके प्रत्येक चरण मे १६ मात्नाएं होती है। अन्त में जगण होता है। इस 
छद को पद्धरिका, प्रज्वलय और प्रज्ज्वलिया के नाम से भी पुकारते हैं । 
गोपी जब भस साधन चोरः । सामंद भज संद . किसोर:। 
पाक रदन मर्दीत्यथीसानः । क्षत गोवर्धत ऋत ब्रजत्नानः 7 
चन्द्र---१० और ७ मात्नाओं के विराम से १७ मावाओ के चंद्र छद का उपयोग कवि ने 
बहुत कम्म किया है। 
क्र्टि केहरि वर॒ वसन विधिधी रंग। 
घन दाधिती दुति हरल चपल अंग 
प्लवंगम्‌--इस छठ के प्रत्येक चरण मे १९ और १० मावाओ के विराम्र से २१ भात्राए 
होती है। अंत भे एक मृरु होता है । 
श्री गुर चरन प्रुतीत सुचित विचारिये। 
लीला केलि कलोॉल किसोर तुम्हारियें 
राधिका--इस छद का उपयोग कबि ने बहुत कम किया है केवल भावोंद्रेक्‌ प्रदशित 
करने के लिये ही इसको प्रयुक्त किया गया हैं। इस छद के प्रत्येक चरण में २२ मात्राए होती है 
जिसमें १२ तथा १० मात्राओं पर विराम होता है। हे 
लक्षदास जन्मत ही हुरि चित करत बिहार । 
आनंद सिंधु बढ़े मित घोष कृस्त अवतार ॥* 
लावमी--लावनी छद के प्रत्णेक ऋरण मे २२ माबयें होती है। १३ और ६ मात्राओ 
पर विराम होता है। अत में २ गृरु होते है । # 
छुस्त कुस्त रास राम वामदेव भाधों। 
राधापति सीतापत्ति गिरजापति साधो। 
संद्नंवन रधुतंदन संकरहर केसो । 
रघुनाथक ब्रजनाथक गनंनायक गनेसो ।े 
रोला--रोजा का प्रयोग पृथक रूप से नहीं मिलता | यह अन्य छदो के साथ मिलाकर 
ही प्रयुक्त किया गया है। इसके पत्येक चरण मे ११ और १३ मात्नाओं के विराम से २४ मात्ाए 
होती है। अंत में गुरु होता है। 





* क्रेणणरसमागर (हस्तलिखित), १० ६५। 


... बह्टी वही. पृ०६६॥ 
वही वही. पृ०४१। 
वही वही. ब्‌० ११४। 


# +# इएए छा 


बह्ढी कही. पृ० २१ 
बह्टी वही. पु० ६७ 


काय लक्षदास का कल्ला एय काँतत्व २२१ 


बाण लग्यो मुरलो डफ फामन आयो है। 
स्यथाम सलोने सथा संग्र रंणथ बढावों है।। 
रंग बिरंग सुअंतमि इहाने दनाये है । 
सानहु मेन के सेंनति साहुड छा० है 
झूलचा---इस छंद के प्रत्येक चरण में २६ मात्रौ्ठ झती है। अत से गुरु और लखू 
होता है। 
कंस मार उश्लसेम नव करि शुघ् दे जमनी ताप ; 


गुर ग्रह ते पढ़ी आइके उद्दो दोए। प्रात ए 
गीतिका--मीलिकः के प्रत्येक चरण मे १४ धर १० के विराय से ६ मात्ताए होती 


हैं। अत में एक लघू-गूझू और प्रारम्भ मे एक लघ्‌ होता हे! 
झिई ठाढी जोरि मडल रत एकि रद भाण्ही: 
सध्य स्थाम्ा स्थास जं.री मान झूब फिर नप्यही 
प्रेस तंत्र सन देह की सुधी देह मोहन अ्रदनहु। 
लछ ऊधौ देषि धल बहुरि ब्नज रहिहूं। नह ॥*? 
विष्णुषद--विष्णुपद के प्रत्येक चरण मे १६ भे,र १० मात्राओं के विशम से २६ 
मात्राए होती है। अत में गुरु होता हे। 
से लता हम होहि माही नेह जिनके हरारों। 
'... स्यास घन हम चातको अलि रटत दि" धुद्त धरे: 
जौग तेरों कक फल ज्यी करीही कोइन बोहनी । 
घरिक से कब देषिहले हरि हुत्थ नहूँ इश्सीए। 
लक्षदास जी ने इस छद को राग सारग दथा जाकरी: बिलावल मे पदों के रूप भे भी 
प्रस्तुत किया है। 
विधाता--इस छद के प्रत्येक चरम से १४-१४ माताओं के दिरार से २८ मावाएं. 
होती है। अंत में २ गुर होते है। 
ऊधो दे दिन कौन अहे जब साध सने दिदेता। 
- अवध अस्ाढ़ न आये उधो सरिज्त विरह अस्त धे 
लक्षदात जी न इस छद को होडोहग गोरी के प्रारम्भ तथा बीच बीच ने प्रदक्त क्या 





है। 

+ क्रृष्णसससागर (हस्तलिखित), पृ० ११४ ३ 
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है... वही बह्ठी पृ० ४३। 

हु बह्ढी वही पृ०४५२। 


हि 


भागवतपुराणसार (हस्तनिखित ), पृ० ६२। 
कण्णरमस्ग्याररर ई इच्तलिखित ) पृ० १०२१ 
हस्तलिखित पृ० ०१३ 


कवि 


२२२ अवधो कष्ण काञ्य मौर उसफ॑ काँच 


हरिसोतिका २८ मात्नालों के हरिमीतिका छद मे १६ औौर १२ माद्धाओं पर पिराम 
होता है। अत मे लघु और गुरु होता है। 
ली बृल्दावन केलि कुंज को सोभा वरनि सुनाउ रो। 
जो सारदाः बसे सति सोरी रोमनी रस पाउ री॥! 
पधावत सलिल सुहावन सीतल श्री जमृता के तीर रो। 
हरे फले फूले छतनारे छुम तहा ल्िविध समीर रो॥ 
कवि ने इप छंद को राग आमसावरी' में गाया है और इसके द्वारा दम्पति-छवि' का 
र्णन किया है। 
चोबोला--इस छद मे १६ और १४ के विराम से ३० मावाएं होती है। अत मे गुरु 
होता है । 
यहु निठर भोहि तचाण्ती निसु दिन मोह दोना स्लिर धरे। 
बहु भाति लोभ देपाइ बाधत कर्म दृढ़ वंधत करे ।॥। 
कंबि ने इस छद के पहले चोपाई लिखी है जिसकी अतिम पक्ति इस छंद की प्रारस्भिक 
पक्ति होती हैं। कवि ने इसे 'जाकरी बिल्लावल' राग मे प्रस्तुत किया है। 
फप्पय--लक्षदास जी नें छप्पय छद में वारहमासा' लिखा है। इसमें धिरहिणी नासिका 
के हृदय की दशा प्रकृति के उद्दीपन विभाव की पृष्ठभूमि मे की गई है। छप्पय छद एक 
रोला और एक उल्लासा से सिलकर बनता है। इसमें ६ पद होते है। कुल १४८ मात्राए 
होती है। है 
यिहु सावन सुभी घनघोर मोर वोलन वन लागे। 
रातीक मौन न होत घोल चातिक उर दागे॥ 
सीतल मंद समीर नोर फूरीअन्ह झकझोरे। 
दसको ठम्कों दासीनों बोरह वारीध मह बोरे। ) 
उठी उठी होत उसास सेज सुनी बीनू भावन॥ 
तलफो तरुनी तन तजीही लछी मिली पेषीय सावन ॥ 
इसी प्रकार अन्य झहीतो को दशा का भी वर्णन है। 
बरबें---बरबे छंद के विषम अर्थात्‌ पहले और तीसरे पदों मे १९ तथा सम अर्थात्‌ 
दूसरे और चौथे पदों मे ७ मात्नाए होती हैं। अत में लघू होता है। 
रद रखना हरी नाम सुजस सुनी कान। 
तत हुही जीवम ज्रीतक हमारे जाते ४ 


अति बरबे--इस छद के विपम अर्थात्‌ पहले और तीसरे पदो मे १९ और सम अर्थात 
दुसरे और चौथे पदो में ६ माजाएं होती हैं। 


* कृष्णरसत्ताभर (हुस्तलिखित) पृ० ११४ | 
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फाँय सक्षदास का कला एय वातित्व श्र्३ 


बोसराव समझातव  कोसन पोआर 
* लछी ते प्रीतम बेरी बुओ हमारे ॥ 


बरवे तथा अति बरवे दोनों छदो में कवि ने कृष्ण की तीला का ही वर्णन किया है। 
सोरठा--सोरठा के सम बर्श्यत्‌ दूसने और चौथे चरण में १३ और विषम भर्थात्‌ 
पहले और तीसरे चरण ऊे ११ मात़ायें होती है। अंत मे क्रमी गृरु कभी बघ होता हैं। यह 
दोहा छद का उल्टा होता है। 
है विज्याधर देह इह्ा साथ ते गज भगों। 
स्व तन धर मिज गेह कृस्स चरन सुभिरत बयो के 
सात्रिक छंदो में दोहा, कथाओं के वीच मे नो कह ने प्रयुक्त शिण ही है साथ ही 
दोहावली' मे भी कवि राचित दोहो का सकलन्‌ कि गया हे | कि ने वर्णिक्त छदो का प्रयोग 
बहुत कम किया है। उसने मनहरण छवित्त भें 'सधुनोपासल' का जतियादत अमरमीत प्रसम 
में और दन विहार वर्णन में दम्पति की बसत केदि' आर विद्वार का झन्दश वर्णन किया है । 
मनहरण' छद को कदितत' भी कहते हे । इस छद में १६ आर १४ वर्ण के विश्वाम 
से ३१ वर्ण होते है। अंत में सुरु होतः है। 'यमुवोषासता' के पदों में वे एक कवित्त नमूने के 
तौर पर दिया जाता है--- 


सुन्दर सुबास सुकुधार हार फलनि के, 

५. केसर की राध्ति कोफ ब्वालिनि छगाह हैं। 

कंगन कलस लत जगमग जोति होति, 

सुधागरी पुरी को धुरी धरिः नाइहै ! 

लछी' समसोहन की सुसकान साथी रहे, 

आती रहै समत अगुनत केसे झआाइईहै । 

भोगितों भ्वत बसी जोगितों करन हमे 
सागरी विश्षम ब्रज ससम पढाई है। 


ध्थ 


कवि ने संयोग ख्गार के अन्तर्गत निम्बाको सम्प्रदाय की परम्परानुसार बत विहार 


का बर्णन किया है। उदाहरण के लिये एक कवित्त दिया जाता ईै-- 


क्रंदि तट पीत छोर बबमाल उर. ओर 
बचा पक्ति चप्ला सिकेस्धि स्ानों घन तें। 
कुंडल झलझलात चल दुग॒ जलजात, 
हसत कहत बात बारिश चंदन दें। 
कर सों उठाई बार बासम उर धार बार 
परसत पातति उठावत्त नषन तें। 


* भागवतपुराणसार (हस्सलिखित) पूृ० ८६ | 
"3 ऋषावशसझागर (हस्तलिखित) प० ४। 
3 पचूदूत वध ६ अक २ ३० सितम्बर १९५५ ई० में प्रकाशित । 


र्र्ढ अवघधोी कृष्ण काव्य और उसके कांद 


लछदास सुनि सुनि गावनि सपुर घधुनि 
नाबत भुऊंठ दंशि आवचत हैं. वन तेश' 

कबि की रचताओ में अर्द्धालियों के बाद दोहे के प्रयोग मे कोई नियम रखा गया नही 
जान पडता । चौपई-चौपाई तथा इर्स: प्रकार के मिलते जुकते छदे। के ४ चरण देकर क्ञौबोला, 
टरिगीतिका, विप्युयद भर लावनी जैवे छदों को उसके बाद में लिखा गया हे किल्‍्तु विशेषता 
थह है कि चौगाई के जतिम चरण की पक्ति की आवत्ति से हो नप्ने छंद छा श्रीगणेण होता है। 
थे सभी छद रामो पर आध्यरित है। कडि ने रोला, चौबोता और हरसरिग्रीतिका छदो का 
सर्वाधिक प्रयोग किया है। वर्णिक वंसो मे मतहरण कद्वित्त के प्रयोग का निर्वहन भी सुन्दरता 
से हुआ है। दोहो के स्ववंद प्रयोग के प्रमाण में तो कवि रचित दग्हाइली स्थय साक्षी है। 
इसके उदाहरण एाचवे अध्याय मे विस्तार से दिये गग्ने हे । ऋषि का गीतिदाज्य एव उसकी पद- 
रचता विविध रागो के परिवेश में निवद्ध हैं। कवि ने राग गौरी, राग परम, जाकरी घिलावल, 
अने आमाबरी, बिलाबल, रागू जेतओी घशाझर, राग नट, जाकरी राग आसावरी, जाकरी, हीडो 
राग गौरी, राग मह्लार, राग आसाबरी, राग जैतश्री, राग सारग, राग सोरठा, गग काफी, 
राग केदार, राय धनाश्नी तथा राग में अपती रचनाएं प्रस्तुत की है। इतमें से राग गोरी, 
राग काफी, राग बिजावल, राग आसावरी, राग सोन्‍्ठा, राय सारग तथा राग भमलार में लक्षदास 
ते अपनी विश्येप अभिरुचि प्रदरणित की है और इन रागो ने गेय पद तथा अन्य रचनाएं अधिक 
लिखी है। कवि ने गीति काव्य में माजाओ के नियम छा सम्बक प्रकारेण पालन नही मिलता । 
वविवियिकर की अनावबानी से भी पाठ की शुद्धता मे बाधा पहुँची है। सावधानी से चुने हुए 
उद्दाहरशो पे भी, 'यति भग दोप या सब्दों की कमी किसी भी छक पे मरलता से भिल सकती है, 
तही-कही तो गति भग भी मिल जाता है। इस बूटियों का कारण पिगल की अपेक्षा संगीत पर 
अधिक उन डिया जाता प्रतीत होता है । फिर भी कवि ने सगीत से अधिक भहत्व भावों को 
दिया है। यह स्भव है कि लक्षरास को रचनाओं में जो गतिभग दोष मिलता है वह गाने के 
मसय ठीक कर लिया जाया हो किन्तु लिखित रूप ये ऐसा सभव न हो सकता हो । 

(जब) पूव॑दर्तों एव समसामयिक कवियों और भक्तों की तुलना में 

लक्षदास की प्रतिभा 


ब्षज के प्रसुख संम्प्रदायों में उपासना का ह्वकूप और उसका लक्षदास की रचनाओं पर 
प्रभाव--इसी प्रबंध के अध्याय १ में हमने कृष्ण कथा के वरित्र-विकास के जिस रूप का अब- 
लोकन किया है कह महाभारत और पुराणों की परम्परा मे पालित एवं सम्प्रदायों की प्रवाह- 
धारा एर अवजम्बित है। महामानव हृष्ण के व्यक्तित्व के विकास एवं देवत्वरूप मे उनकी 
लीलाओ के प्रम्फूटन ने भारतोब वाइमय को एक नये जीवन का आलोक दिया जिसकी प्रतिभा 
एवं पक्राश से अवुप्राणित होकर प्राकृत एवं अयश्नश् साहित्य ने जतजोवन को तो प्रभावित 
किया हो, साहित्य में भी कृष्ण के ब्रह्मत्व रूप की कथाएं एवं गाधाए लिखी जाते लगी। भाष्य- 
कारों एवं सम्प्रदायाचार्यों ने भक्ति महाणंव श्रोमद्भागवत तथा अन्य प्रमुख पुराणों का जाश्रय 
लेकर अप्ये संप्रदाय के अनुरूप मिद्धाल्त स्थिर किये और उन सम्प्रदायों के कवियो ने अपने 


* जन्ाग्रते प्रचारिणी सता काशी याज्निक सग्रह वेष्टन स० ४१ प्रस्तक स० छर४ पृ० ३४ 


कांच सक्षदास का कला एव कांतत्य र्र२ 


बे ः 


इ'ठ देव की पूजा-उपासता, उनकी लीलाओं तथा दारुनिक मान्यताओं को एक विशिष्ट रूप 
प्रदात किया | 

कवि जयदेव ने कृष्ण की विलास लीलाओं का वर्णन सस्क्ृत की सरस संगीतमयी कोमल- 
कात पदाबली भें किया जिसका प्रभाव चण्डीदास, विद्यापति आदि परवर्ती कदियों के ब्रीच 
होता हुआ ब्रजभाषा के बरेण्य ध्क्त कवियों की रचनाओं से निःसृत हुआ। अपने सम्प्रदाय 
की पद्धति के अनूसार इन भक्त कवियों ने मुख्यत कृष्ण की लील्गओं का वर्णन किया और दास्यथ, 
सखा-सखी एवं काता भाव से उपासता का रूप निश्चित करके काब्य रचा की । 

रामानन्द सम्प्रदाय के कवियों ने भगवान्‌ की लीलाओ का वर्णन दास्य भे् से किया । 
गो० तुलसीदान जी की रचनाए उसी परम्परा में आती हैं। वल्लभ सम्प्रदाश मे दीक्षित होने के 
पूर्व सूरदास की रचनाएं शी दास्वभाव भें ही लिखी गई किन्तु जदसे वे गोवर्धन में श्रीना» जी 
के मुख्य कीत्त नक्तार तियूक्त किये गये उन्होंने सखा भाव से क्रप्ण की वात्सल्य लीलाओं की 
पयस्विनी में अवगाहन प्रारस्म किया! अप्टछाप के अन्य कवियों की रबताए भी सखाभाव 
भे ही लिखी गई। तिम्वर्फ सम्प्रदाय के श्रीभट्ट जी, श्री हरिव्यासदेबाचार्य एवं श्री परशुशम- 
देव जी ने कृष्ण की निकुज केलि, नित्य विहार एवं अप्दमाम सेवा का विधान सखी भाव से' 
प्रतिपादित करके प्रेम की स्वाभाविक दशा ओर शध्षः-क्षष्ण के सयोग वर्णन में ईमवन-उत्वण्छा 
तथा उपास्यतत्व आदि का विस्तृत विवेचन किया। स्वामी हरिदास जी से भी शस रामिनियों 
में शधा-कृष्ण के युगल रूप तथा रस-विलास आदि के हारा निकुज लीला का वर्णन किया। 
गांडीय सम्प्रदाय के कवियों ने राधा को परम शक्ति के प्रतीक मानकर उपासक को राधा भाव 
से कृष्ण का जितने करने को पश्ररणाः प्रदान की । माधवीदासी, गदाधरभट्ट तथा सूरदास मदने 
मोहन आदि की रचनाएं इसी कोटि में जाती है। मीशाबाई की माधुर्य उपासना भी इसी 
भक्तिपद्धति के अन्तर्गत आती है। राधावललभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक थी हितहरिवश ने राधा की 
सेवा को प्रशानता देकर आनुषगिक रूप से श्रीकृष्ण का स्तेवन किया। उन्होंने राधावल्मभ 
के मित्के बिहार को लौकिक रूप मे प्रस्तुत किया किन्तु सम्प्रदाय में इसे झाध्यात्मिक रूप मे ही' 
अगीकार किया जाता है। श्री हरिराम व्याप्त ने वृन्दावन को राधा-कृष्ण की निकुज केलि तथा 
लित्य विद्वार का स्थल और परम धान स्वीकार किया है । 

अब्च्ी के कदि लालचदास ने किसी सम्प्रदाय की परम्पश में तो नही किन्तु स्वतत्ष 
रूप से भगवान्‌ के नाम-चितन, कथा-क्षदण और उनके गृयानुवाद को श्रेयप्कर मादकर खुत- 
कब को नवत्समपंण करता ही श्रेप्ठ ममझा । उन्होंने ब्रह्म के दिर्गण-निराकार तथा सगूण 
साकार रूप में एकीकरण स्थापित करके वर्णनात्मक शैली से 'क्रेष्ए चश्ति' का वर्णन किया। 

बज के सम्प्रदायों की परम्परा में लक्षद्रास जी ते भी बितय के ४दों में विशेषतर तथा 
कृष्ण की लीलाओ के वर्णन में यत्न-तत्र दाल्य भावता के सझेस किये हैं। शेष रचनाओं भें 
सिम्वार्क सम्प्ररष्य की परम्परानुम्तार राधा-कृष्ण की तिकुज केलि, नित्य विहार तथा अध्टयाम 
सेवा का वर्भन सखी भाव से किया है।' 
राधाकृप्ण के लौकिक तथा अतिलौकिक वर्ण्य दिषय का विवेचन 

समस्त वेष्णब भक्ति-स्म्प्रवायों मे राधा-कृष्ण की ढीलाओ का वर्णत किया गया है। 


१) डूसी प्रबंध के ५ में इस पर विस्तार से तिचार शिया है 


२२६ अवधी कदश्ण फराच्य और उसके कांय 


बल्‍लभ सम्प्रदायी कवियों ने मृख्यत कृष्ण को बाल-लीलाओं के सभी जगों पर रचनाएं प्रस्तुत 
की हैं जिनमें से यूर तो वसत्सल्य का कोता-कोला झाक जाए ।' अ्रमर-णगीत की परम्परा में 
सूरदास और सददास की रचनाए मुख्य हैं। इस प्रकार वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने क्ृष्ण के 
बाल बरित से लेकर शग;र के मयोय और विदोग दोनो रूपो का अच्छा चित्रण किया है। इन 
कवियों के वर्ष्य विषय का आधार श्रीमद्भागवत है। हमारे आलोच्य कवि लक्षदास ने भी 
श्रीमद्भागवत का अनुवाद प्रस्तुत किया है तथा कृप्ण जीवन से सम्बद्ध खगार के वर्णनों को 
निम्बार्कीय पद्धत्यमूसार सखी भाव से लिखा है। विनय के पद वल्लध सम्प्रदाय के कवियों 
की भाति दाम्य भाव में ही लिखे गये है। 
कृष्ण की बाल-लीलाओं का दर्णन तो लक्षदास ने लौक्तिक रूप मे ही किया है किन्तु 

कृष्ण जन्म के समय देवताओं द्वारा सुमन वृष्टि, यमलार्जुन मोक्ष तथा जसुर संहार आदि के 
कार्यो के हारा कृष्ण के अववार धारण करने तथा ब्रह्म होने की ओर कब्रि ने यथास्थान प्तकेत 
क्या है।' कवि ने कृष्ण की इन बाल-लीलाओं का वर्णन सूर को भांति गहन रूप में ती नही 
किया किन्तु उनके चरित में प्रमुख प्रसभो को लेकर वर्णतात्मक ढंग से भाषात्मक शैली में लिखा 
है और माधुय भाव के अन्तर्गत राधा कृष्ण की रस केलि तथा दित्य विहार का वर्णन बडी 
तन्मयता से प्रस्तुत किया है। कवि ने भगवान्‌ कृष्ण के वालरूप की सुन्दरता का वर्णन कई 
स्थानों पर किया है। राग गौरी में सांग रूपक म॑ एक सखी गोच्ारण से लोटते हुए कृप्ण' को 
शोभा को देखने का आग्रह करती हुईं कहती है-- 

चलु सपी सावरो देषियें आवत सुरशिल झाथ रीं। 

मानों घन पर धनष सोभियत सकुद व्राजत माथ री । 

लाल भाल लत्तत छिलक सो कल कुंकुम को रेघ। 

त्रिमुवन छवि जप उदित मे ननो उपभा जोति असेष। 





हु 


* (क) फूल फूहित वरषहि सुर मेहा । नद हेस वर्षाहि भरि नेहा ।। 
है --अष्णरसस्गगर (हस्तलिखित), पू० १५॥। 
(ख) जितकी माया जग वध्यों सहित देव नर नाग। 
ते वाधे नदराति भहि सहा महरिके भाग ॥ 
है ->बहीं, १० २२। 
(ग) फटो उदर भयो हैँ फारा | सनल दीव्य वेवतन . विचारा। 
जे जें करि सुर फूलन वरषे । इत ब्रजनारी देपी सुप हरपे | 
-“बही, पू० ४४ । 
हा गे 
वध्यों कस व्िभुवन के सूला! बरपे हरषि देवता फला।। 
हि “वहीं, पु० ४९ । 
. धुनि आमिषा दीन ब्रजनारी। करहु केलि तुम रित्य विद्ारी ! 
“+वहीं, प० ६६। 
है हि 
लक्षिंदान ब्न्दाव्स राधा मोहन केलि। 
कहत सुनत सुष सागर रसिक पिवत रस यलि 


्जवहीं पूृ० १०१ 


काॉंव लकादास का केला एवं कातत्व 


चलेकले नन बियाल है लसत भुकुटो यहि. घाति 
सरस्तिरहु रस लोम ते खनो सघप सिसुन्ह को पाति। 
भनिजजुत कुंडच करत से छलकनि लजत सीन | 
मज कंजू मृण पोषनी कारन ये दिन माजि अधीन रो॥ 
जगसग सुक्ता दासिका सुस्त कति दसवनत जोति। 
अधर विवरस लेन को मनो होड़ परत्वर होती री॥ 
बरत वरन संचि गज मुक्ता त्रेलर सोहत ग्रीवा) 
भत्तो सरोज सुत रस्त भरि कील्ही तिभवत सोमा सीबा।. « 
कंचन कट कंकन लगे चंदन चिह्नित बाहु । 
मसनहु सदन हुम डारही छवि पुल देषत दुर्न्ति उछाह रो । 
सुन्दर दोदर नाभी सरसो को धौत्ी बुध माझ्क भौन। 
लाल 7छ पटपीत कौकियी धनि सुनि सुनि रही मौन री । 
जुग ऊअयर भरकद सत्ति रंभा उसटठी धरे धरी कं । 
नूपुर चरन्‌ चरन पद कछूब नथ करत कविन मति घजरी । 
करपद्‌ तब मुद्रिका ज़राऊ सप भुरली पर सोम | 
बस विलसत सम्िआरे उरग राग के लोभ री ।॥ 
हो ब्विभंग गावत पुचि धादत इत उत गेयन घेरी। 
जायत सुधा पिआवत हसि हसि द्जवासिन तन हेरि री । 
लछदास श्री मनमोहन के रूप रमें जे प्रान | 
तिनको सदा चरन रज वद्यौ करत जुहूरि गत गाव री ॥* 
बे सूरदास ने वन से लौठते हुए कृष्ण का वर्णन इन शब्दों में किया हैं 
बन ते आवत धेनु चराए। 
संध्या समय सांवरे मुख पर. गोपद-रज लपटाए। 
बरह-म्‌कुट के निकट लसति लट, मधुप भनोदचि याए। 
विलसत सुधा जलज आतनन पर, उड़द न जात जउड़ाए। 
विधि-बाहुन-अच्छन की भालए, राजत डर पहिराए। 
एक बरन बु मनाँह बड़ छोटे, सवाल बने इक धाए। 
सूरवात बलि लोला प्रभु की, जीवत जन जस गाए। 
स॒ जी ने जुगल किसोर लीला' प्रसग में गाढा और क्ृप्ण के प्रथम 
हूरि देवी वृषभानु इलारी। दंश्ण कोडि विश ले उल्बीयार 
हि एछो सोहन सुम्र को ही ! बरदस मेरे मत को मोह 


“एर (हस्नलिखित), पुं० १०१। 
सभा संस्करण प्‌ृ० ४०१ पद 'डपृ७४१० ३४, 
गगर हस्तलिखित य० ६६ 


अवधां कृष्ण काव्य आंर उसके फ्ाॉये 


लक्षदास जी ने राधा ह्ृष्ण के प्रथम परिचय को बहुत ही सरल एव सरश्ि 
किल्तु इसमे सूरदास के दाग वर्णित राधा-कृष्ण के प्रथन परिचय की सी वच 
पटुता नही है-- 
बूझत स्थास कौन तू गोरी। 
कहां रहति, काकी है वेटी, देखी नहीं कबहुूं. ब्रज-खोरी 
काहे को हम क्षज-वन आरवति, खेलनि रहति आपनी .. पौरो 
घुनत रहति स्वतत्रि नंद-ढोटा,करत फिरल भाखन-द्धि-चोरी 
” तुम्हरों कहा चोरि हम लेंहै, खेलन चलो संग सिलि जोरी 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, शाततव भुरद राधिका भोरी 
क्षदास ने प्यारी (राधा) का शगार प्रिय (कृष्ण) के हाथों कराने की सुन्दर 
ररते हुए राधा की शोभा का वर्णन किया है ! 
मंडल बेंठि कुबर दो3 राजत । प्यारी तन सिगार पिउः साजत । 
करि कल्पना कीस्ही छवि औरी। दे दे कुसुम कलित राचि कौरी। 
वैनोलसंत गौरप्पारी तनु । कुसमित लता मधूप अवलोी जनु। 
पन्नचण चढ़ि घुमेर ससि परसे । की तथ धार मेर पर दरसे। 
कीधों काम कल रची निस्ेम्ी । चढ़ि चढ़ि ससीहि मिलत भ्रह सोनी । 
सीस फूल फूलनि को सोहे। धार चौसरा उर मत मोहै। 
भूज कर सूल फूल के भूषत्र ! करता भ्रम उदित जनू  पृषन। 
सीस सप्नेत चंदन लस असी । तम सम हमह असन कीरनी जसी । 
अति सुध बेंठि विराजत प्यारी। कहो नाचिओ लाल विहारी।' 
गौडीय सम्प्रदाय के भक्त कवि रामराय ने कृष्ण के मुख से राधा के सौन्दर्य 
रए लिखा है-- 
तेरी भुख पीयूष पंक प्यारों प्रगटे तामे है इन्दीवर। 
मेरो मन मत्त सधुप सौ ज्ञाय बस्यों पुतरी छुँ अंतर । 
रस लोभी एक सों अनेक भयौ तो इस तुरति मानत रसकंदर । 
भीरामराय एुतिकपोल दल तिल वन्यो मस्तक स्थास व्िन्दीवर ॥?३ 
कृष्ण वेष मे राधा का वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
'कियो सिगार लाल प्यारी को निरखि निरखि सहचारि मुसक्यानी । 
भोर मुकुट माथे शुति कुष्डल भाल तिलक तल मृमपद सानी। 
परीताब्बर पटका कहि उपटत हार हिये जनसाल सुहानी 
बिक बिन्दु सामन कज्जल चाखि रस वाम्बल जालिसा खाती । 
मुरली करज्‌ देति भोहन की रामराथ मति गती भुलानी ॥ 


न शतक नमक जब... 


सागर, सभा सस्करण, पृ० ४६७ पद ६७३।१२६१, 
शरमसागर (हस्तलिखित |, पृ० ४२। 
'दिवाणी पद सब्या २० 
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काव सवादास का कला एवं काँतत्व 


दास ने राधा को ब्रह्म की आह्धाटिनी ज्ञक्ति नाना है वह परम पुरुष 
॒ मे नित्य रास का अधिक रिणी है जिसका बे वृन्दावन घाम है 
तीलास्वर पहिरे तन्‌ भासिनि, जनधन में दमकति है दासिति । 
शेष महेश लोकेश शुकादिक बारदादि सुनि की है स्वासिलि॥ 
न 


रूप-राशि, सुख-राशि राधिका शील महागुण - राशी। 
कृष्ण चरण ते पार्वाहु श्यामा जे तुब चरण उपासी॥ 
जगनाथक जगदीश पिधारी जगत-जनति जगरानो । 
नितः विहार भोपाल लाल जंग दुस्दावत रजधानी॥ * 
अग॒तिन की गति, भतक्तम की पति श्षीराधा पद नंगल दानी। 
अशरत शरनी, भवजय' हरनी, वेद पुराण बखानी ॥ 

हरिव्यास देवाचार्य जी ने राधा के सौन्दर्य का इस प्रकार अनुभव किया 
जय जय राधिका रसिक रस मंजरी रतिक शिरमौर विशजे। 
रसकिसी रहति रपधाम वुन्दाविपित रसिक रुख रसी सहर्चारे समा 
रसिक रफ प्रेम सिगार रण रगि रहे रूप जागार सुख सार साजे । 
मधुर साधुये सौन्दर्यवावर्य पर कोटि ऐश्वर््य को कला लाजे। 

शा रा 
प्रान प्रियतम प्रिया प्रियतमा प्रेयसी पद पद्म पांखु दाबत करों जय। 


परमरस"्पवितोी कितनी घित पिय सित्य हिंथ हुधिनी आओीहरि प्रिया-जय 
[दास ने दाग सॉरठा में राधा-कृष्ण की युगल छवि का कितने प्रवाहपु 
है--- 
आबहु सोरे भबत हो जसोमति के लाता। 
मै राषी रचों शचीर है सुमननी को भाला। 
धाई जाइ वही आगही मोही मोहन वाला! 
बोड मोहे सोहनी लघी नेम बोसाला । 
गौर ह्याम छवबी प्रेम धाम उर उभग उताला। 
'लखीदास' सानस बसे जोरी मुदीत भराला॥ 
उखी रसिक जनो के हेतु 'जुगल किझोर' की तयनाभिरम छवि का वर्णुर 
'देषि सदी दुग भरी जुनरू कीसोर। 
छबी सुध स्थनी मादी धन दासीयी भाच गाव शोर ॥ 
मनी धनु सुकुठ पाती दय बग सालो वैजयंती उर बोर। 
तापर सरश सुधा स्वर बरबत भरज सुरलीका घोर ॥ 
नहीं अघात पीवत चीत चातक चतुर रसोक चीत चोर । 
श्री ममसोहन लिछीदास' तन नीरबी सेव कौसोर ॥ 


पर, सभा सह्करण, पुृ० ६२३ पद १०५५॥१६५७३:. 
जी सिद्धांत सुख प० १७४ । 
हस्तनिखित प ६२ 


२३० अवध! कष्ण कान्‍य ऑर उसके काव 


देणि सघी दोड पीअ रग भरे 
घन बरघत तन झोजों लग पर वन ते दीकरझो षरे। 
वो इत औैची चुनरी अंचल परीअ उर आनी धर ॥ 
सलील सीत ,सामुद्दे सत्र चाहत है उबरे। 
करज वरव वर वदत रदन छद सोहत सुष लरे ॥ 
चंदन चीज़ सहीत सुमनावलो कचुकी कवच टरे। 
स्थास गौर चीतचोर रसोकसनी बनी रती ठरनी ढरे॥। 
-.. लखछी' नीरषी मनसोहन जोरी वारन प्रान करे)! 
राधा-कृष्ण के सम्बन्ध से दिये गये ये चित्र लक्षदास की भावठन्मण्ता एवं माथुर भक्ति 
के सुन्दर नमूने है। माधुर्य भक्ति को स्वीकार करने वाले वैष्णव भक्ति-सम्प्रदायों में शाधा को 
बहुत ऊंचा स्थात प्रदान किया गया। उसे कृष्ण की वामाग-मम्भूदा कहकर झ्वादिनी शक्ति' 
कहा गया। वह ब्रज की समस्त लीलाओं की सचालिका और क्रृष्ण की आराध्या है। मन, 
वचन, कर्म से राधा की सेवः करता परम तत्व को प्राप्त करना है। राधा के इस माधुर्य मडित 
रूप की महत्ता को लक्षदास ने भगवास्‌ कृष्ण से इन शब्दों में कहलायाः है--- 
हैं राधा की कृषणा चिहारी राधा दासी रास अधिकाश | 
जो अन्य सेवत भीराधा । सन कर्म वचत भजन नहिं बाघ्षा ॥ 
केवल मेरो ता लव भावें। श्री राधा को कहि झुत गावे । 
जो राधा गति जानें सो राधा रसु जान । हु 
निज छाया मेरेहु उर मिरधि सकरति है भानु । ॥' 


इस प्रकार लक्षदास ने राधा को महत्ता प्रदान की क्योंकि नित्य विहार रस का आनद 
बिना राधा भाव' के सभव नही। लक्षदास ने राधा के उन नेत्रों की सुषमा को एक दोहे मे 
बडी सुन्दरता से व्यक्त किया है जो मदमोहन को भी बशीभूत कर लेते है-- 
शिव धिरंखि समकादि सुक सेबहु देषे जे न। 
हिम्र मसमोहन बस किये राधे आधे सेन ॥* 


राधा के इन बाके नेत्रों की इसी सुषमा को बीठल विपुल ने इत शब्दों में व्यक्त किया 


श्र 


है 
प्यारी तेरे हचा री अति बांके। 
ललित ब्रिभंगी बिहारी नागर हें अपने करि आांके' । 
कहि धो कुंवरि किशोरी कोक गत सिखए इर्वाहु कहां के 
श्री विदुंठल दिपुल विनोद बिहारी अय भानति में ढाके ॥ 
लक्षदास जी ने अपने काव्य मे राधा और रुक्निणी को शीशक्ति' के दो रूप माना है 


भागवतपुराणसार (हस्तलिखित) पु० &२।॥ 
कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०१॥ 
दोहावली स्‌० ६४ 

सिम्बाक माघूरी पृ० २२० पद संख्या २४ 


न 0) की +>7 


काक्‌ लक्षदास को कला एवं कांत ज २३१ 


भौर निय विहार वणन म दोनो को महत्तप स्वकाया झाद मे प्रतिपादित की है वस्तुत राधा 
और रुक्मिणा में कोई »त्तर नहीं है लौकिक लीलाआं म राधा तथा रुक्मिणा दा नाग्यों के 
हूप में चित्रित अवश्य की गई है किन्तु मौलिक रूप से उसमे कोई अन्तर नही है। वे लीलारूप 
मे ब्रह्म की शक्ति को प्रकेट करते के लिये ही अवनरित हुई है। 
निम्बार्क, राधावल्‍लभ ओर हरिदास सम्प्रदाय मे निकुज विहारी राधा-कष्ण को 
धनु रागात्मिका मधुर उपासना के अन्तमंत प्रिया-प्रियतम भाव से आराध्य माना गया है। इस 
भाव की सम्यक्‌ साधना का स्थल इस भूमण्डल से परे गोलोक है ओर उसी का व्रजमइल में दूसरा 
छाप नित्य वुन्धावनधारस है।' छृष्ण और राधा पुरुष और प्रकृति के रूप है। उस अगम अगोचर 
कफो तो केवल रसिक जन ही जातते है ।* वुन्दाबन के य्मूदा पघूलिन और बन कुजों में श्रीक्षण्ण 
की लोलाओं का दर्शन भक्त की एकमाव साध होती हैं। जिज्ञाम भक्त को मिकुज-केलि-सरस 
श्यामा-श्याम को सेवा का अधिकार पुरुषत्व के समस्त भावों के विलीन होने पर सखी भाव में 
ही मिलता है। सखी भाव को स्वीमार करने बालः भक्त बृथल स्वरूप की जप्टयास सेवा करने 
का अधिकारी हो जाता है और वह अष्टयाम की उन लीलाओ का चिन्तन-कीर्तव करता हआ 
प्रभु की उपासना में तल्लीन रहता है। नित्य विहार का सानल्निध्य सुख लौकिक र॒नि सम्पन्न 
तायक-सासिका के पारस्परिक क्षणिक रुख की अपेक्षा ज्दिक स्थायी ओर दृढ़ होता है। यहाँ 
प्र एक विशेषता यह है कि शप्ा-साधव के विद्वर के। देखकर सहचरी वर्ग की तस्नि होती है ।* 
एयामा-श्याम के इस अखण्ड निरवप्ति प्रेम मे माद-विरहु के लिये कोई स्थान शेप नहीं रहता | 
राधा का परकीया-स्वकीयः स्वरूप 
सौडीय सम्प्रदाय को छोड़कर ब्रज के शेष सभी सम्प्रदायों में राधा को स्वकीया बताया 
कया है। बल्लभ और निम्वाक सम्प्रदावों में इसकों पृष्टि करने के लिये राधा-कृष्ण का विधिवत्‌ 
विवाह भी सम्पन्न कराया है। राधा-मावव का अतिलौकिक हम से जो पारस्पसश्कि सस्बन्ध है 
उसे ही लोकिक रूप में भी नान्‍्यता दी मई हे क्योवि केग्ल भावताओं मे बहकर ही मामाजिक 
नियमों के विधि-निपेधों का सम्परक प्रकारेण पालग संस्मव नहीं हाता। बगाल के सहजिया 
पम्प्रदाय भें इस्द्रियों के सस्काराये परकीया भाव मानवर उसे लॉकिक रूप मे प्रस्तुत किया 
) लछिदास वृन्दावन राधामोहन केलि । 
कहूत सुनत सुप सागर रसिक पिवत रस झेलि। 
नम ्पः 
श्रीराधा कृपात हिये वन्दावर । श्री वृच्दधावल झलकत राधा तन।। 
हु -“कप्णर्मसागर (हुस्तलिखित), पृ० १०१-१०२ ! 
« प्रकृति पुरुष जेंहि वेद वषाने |अगन अग्रोचर को तैहि जाने ॥। 
पीवत रसिक रक्त सुजस रास को । ह्रत विवेके जब लक्षदाश को।॥। 
“+वही, पृ० '४३। 
3 श्री राधा कृपान हिये वृन्दावत । थो वृन्दावन झलकत राधा तन।॥। 
श्री साधा कृष्ण चरन सुदु अंकित । जो रस सेड रसिक तहिं सकित ! 
जमूसा स्थाम स्थाम बन स्थाम स्थामता यानी | 


राधा पद नव चद्र सत प्रभा उदित रस दानों 7 
-+ऊध्म (दस्तलिखित पु० १०२ 


र३२ अयधो कृष्य काउ्य और उसके काव 


जिसने समाज में बिकृति की एक रेखा छोड़ दी जो पौद्धों के वाम मार्ग से प्रभावित थी जिसके 
फलस्वरूप सह॒जिया बैण्णवों हारा प्रतिपादित आदर्श साधारण लोकमत की दृप्टि मे गिर गया। 
चैतन्य सम्प्रदाय मे परकीया भाव की स्वीकृति काम सम्दस्धो पर आधारित न होकर शूद्ध आध्या- 
त्मिक धरातल पर प्रतिपादित की गई। इस प्रकार चैतन्य मन में गृहीत परकीया भाव लौकिक 
प्रकीयात्द का भाव न होकर अलौकिक है। 
वल्नभ सम्प्रदाय ने राधा को स्वकीया ही माना, परकीया नहीं किन्तु परकीया भाव 

में जैसी मनत,स्थिति होती है उस का वर्णन अवश्य किया। राधा! की विरह्मकुलता में परकीया 
रूप भी प्रदर्शित किया गया है क्योंकि वह परकीया नायिका की भाँति लक-छिप कर अपने प्रिय- 
तम् से भेट करती है। सूरदास ने अपने काव्य मे राधा को मुख्यत्त स्वकीया ही चित्रित किया हैं 
और स्पष्ट रूप से राधा और क्रृष्ण के विबाह का वर्णन किया हैं। राधा मानवती और गौरब- 
शालिनी है। सुर ने राधा के मान के कारणों पर सम्यक्‌ प्रकारेण प्रकाण डाला है और दम्पति 
विहार का वर्णन किया हैं। 

श्रीहितहरिवण ने अपने काव्य में राधा को रसरूप' कहा है और निरतिशय आनन्द 
स्वरूपा बताकर उसके नित्य भाव, नित्य विहार तथा नित्य रास की अभिव्यजता की है। राधा 
श्रीकृष्ण की उपासिका आराधिका नहीं वरन्‌ श्रीकृष्ण की उपास्या, आराध्या है। वैसे लोकिक 
कीड़ा के लिये दोनों प्रिया-प्रियतम रूप है। श्री हितहरिवश ने इसे तत्सुखि भाव” की नित्य 
प्रैम नीला कहा है। 

निम्बार्क सम्प्रदाय में राधा को स्वकीया माना गया है। इसकी पुष्टि के लिये विविश्व 
पुराणों से उदाहरण दिये गये है। 'महावाणी' में राधा-कृष्ण की “निर्त्य-विहार-लीला' का 
वर्णन बड़े ममारोह के साथ किया गया है और इस प्रकार राक्षा की प्रतिष्ठा आराध्या देवी के 
रूप में स्वीकृत की गई। भसिम्बार्कों कवियों ने राधा को स्वकीया रूप में ऋरहुण करके अपने 
इष्टदेव को लौकिक आलोचनात्मक इगितों से सुरक्षित रखा है। श्री भट्टजी ने राधा को 
स्वकीया रूप में प्रहण करने का संकेत सिम्तलिखित पद मे दिया है---- 


गोपाल लाल दूलह ग्वाल बराती | 
गोवन आगे सखिन यूथ में राधा दुलहिन लाल गवातोी। 
दुंदुभि दूध दोहन की बाजी राजी :सव गोप सजाती । 
आरति पलक नेह जल मोती श्रीक्रदु रूप. पिवाली ॥* 
नक्षदास ने श्री भट्ट जी की भाँति गोपाल लाल की वरात' तो नहीं मिकाली किस्सु 
यथ्ुना तट पर मेघावती ने प्रेम प्रीति के रस की भाँवर देकर राधा-कृष्ण के विवाह की विधि 
सम्पन्त की और ललिता आदि सखियों ने मिलकर मगल गान किये-.... 
लछ्दास कुंज घन श्री जसमुना के तीर, 
बिलसत विविध रस सावर गौर सरीर ॥ 
मेघधावतो व्याह विधि कौन्‍्ही । प्रेम प्रोति रस भावरों दीन्‍्ही । 
ललितादिश मिलि.मंग्ल गाए । रंश महल ईपति चलि आए 


की 
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काँव लक्षवास का कला एच ऊृतत्व 


नेदिका मडत के नीचे दम्पति शाभा पाते हैं उन्हान पित होकर पर 
ई बाज बजने लग और व्यप्म म सुर सुमन वृघ्टि करर लग --इस प्रक 
विवाह सम्पन्न हुआ। अनन्यरिक ने समस्त सेवकों को सुख दिया |! 
लगा, फाग और बसत विहार * 
ब्रज के सम्प्रदायों मे वारहमासों मे बिजेप उत्सव मानाये जाते है। पद्म 
में इनका वर्णन किया गया हैं । राधा-कृष्ण के वित्य विहार ने बृन्दावत 
हीती है। लक्षदास जी ने भी इसी परम्परा का अनुगमन करके सुन्दर उप 
पति के सुरग हिंोले मे झूलने का (राग मलार मे) वर्णन किया है-- 
झूलत दपति सुरंग होंडोरे। 
भनहु सकल पावस को सोभा वरबस लेते अजोरे। 
सघत घढा दामिती छव्रि छोनी तल बल स्थामजन गोरे। 
शीकुटी सरस केसरी जंदन जनु सनु मनी धन सोसरि जोरे ॥। 
उर पर माल स्ेत सुमनत को लेत चतुर चित चोरें। 
नीले जलद बगपति भनहु इत डारत है त्रिन तोरे । 
गिरत सीस ते फुल फुलही जनू वर्षत थोरे भोरे । 
श्री लखछदास राधा मनमोहन सदा बसों सत्र मोरे ४ 
लक्षदास जी के उपर्युक्त वर्णन की भाति ही गोडीय सम्प्रदाय के कि 
'सत, होली, वर्षा तथाहझन्य प्राकृतिक वर्णन किये हैं। लक्षटस के उपर्युक्त 
गिगामराय के निम्नलिखित पद की तुलना करिये--- 


सजनी झूलत श्याम श्यास्र ! 

दे गल दांह विराज हिंडोरे लेत नाहिन विश्वास 
क कारी घटा छटा विज्जुत की मिलत जुपल अभिराम ! 

भोज रहे भमदमाते लालन उर उछाह अविराम 

दादुर सोर पर्षेया वोलन परन अप्राकृंत काम | 

शओीरामराय झोका झुकि वाढ़त झुलन श्री वृच्दावन धाम ॥* 





इत सपि स्यामा साथ उततहि मनु सपति। 
विद्ित वेदिका मंडल राजही दपती। 
पहिराइ जयमाल परसपर हरषही | 
बाजत बाजन व्योम सुन सुर वरपही। 
न 
येही बीधी सरप्त वीआहु रास रस कीन्‍्हैज । 
रसीक अनन्य सेवकन्ही सब सूष दौन्हेउ ॥| 
क्रेश्णरससागर (हस्तलिखित ) 
पद्मपुराण पाताल खण्ड ८० (लोक २१ से ६६ तक ) 
(हस्तलिब्वित प० ११३ 
आदि वाणी प० ७३ 


र्‌इ्ड अवधी कुंष्ण काव्य और उसके कवि 


लक्षदास जी के पदों की क्जभाण के अन्य वरेण्य कवियों से तुलना करने पर यह स्पष्ट 
होता है कि लक्षदास जी प्रतिभ्रा के धनी थे और उनका काव्य सुर, श्रीभटट, हरिव्यासदेव तथा 
हितहरिवश आदि के वर्णनों एवं रूप तत्ठों की तुलना मे किसी भी प्रकार कम्म नही था। फाभ 
का जीता जागता-सा वर्णन कस्ता हुआ कवि कहुता है-- 
बाजे लमग्यो मुरलो डफ फागून आयो है 
स्थाम सलोने सथा संग रंग बढ़ावों है 
रंग विरंग सुअंगनलि के वनाये है 
सानहूं नैस के सैलनि मोहन आये हैं। 
न ्ः 
स्थाथ स्थायां नहीं गही शुत्नल अजोरी है 
डोलत बोली हुसें ही होहो होरी है 
कंचन कंचन हार धिछावरी कीन्ही है 
ते बजपासिन दासिन दासित दीन्ही है।॥' 
नददास जी का फा्य! वर्णन देखिये-- 
कान्हर खेलिये हो बाढ़यों श्रो ग्रोकुल में अनू शाभ । 
जात्यो नहीं बहुरि कब ऐहै परम भावति फाग। 
चाजत ताल, मुद्दंग, झाझ, डफ, सहुनाई अर ढोल। 
तुमहूँ खेली मा संगले, करहु आपनी . ओल। 
उतते सबे सल्ची जुरि आईं, प्र॑जल सदन के जोर। 
खेल भच्यों है दंद की जू की पौरी, प्यारी राधा नदकिसोर ।* 
ह इसी प्रकार वसंत में वन चिद्यार हेतु गये प्रिया-प्रीतम की रूपसुधा की छटा लक्षदास 
के शब्दों में अवलोकियें-- 
कुसमनति रहे झेत्रि मनोहर वृछ . बेल 
हलति सुर्नध्ष रेजखि,. पवन हलत  है। 
सोडित विहार बन फूलन के आभरन 
गौर स्थाम तन छल बल सो ललित हैं। 
अधर अरुनाई वातति में चतुराई 
सेना बेंदी सुधराई ब्राननि पलति है। 
चांदनी रही है थिलि राधिका रबन सिलि 
देषो वलि वलि लेना चछुघा चलति है ॥* 


स्वामी हरिदासजी के ग्रंथ केलिमाल मे श्युगार (प्रेम) तथा विहार के पद दिये गये है 
९ ५ स्‍रससागर (हस्तलिखित), पृ० ११४-११५। 
| » हेंददास [द्वितीय भाग) १९४४२ ५ ...यम्पा० उमामकर शुक्त प० ३३८ 


छत 


अललनननेजाानम 
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कवित्त ३। 


काँव लक्षवास क्षो कन्ता एवं कृतित्व र्३े५ 


जिनमें राधा-कृष्ण के जुगल रूए, लख-शिख, डोल-झूलना और रस विलाझ आंदि का वर्णन 
किया गया है। केलिनाल' में कबि ने झ्यामा-प्यार के रूप की एक झांकी इस प्रकार दी है-- 
जोरी विचित्र बनाई रे माई राहू सब के हसर्स को। 
चितवत दृष्टि दरत नहिं इत उत सन बेच कम्त याही संग भरत को । 
ज्यों घत दामित संग रहत मित विछरत नाहिल और वरन को! 
की हरिदास के स्वामी श्यासा कुज बिहारी से गरम को 
इसी प्रकार श्री हितहर्विण के दिहास-सम्बन्धी पदों का बिस्तृत तुलनात्मक विवेचन 
न करके उदाहरण के लिये हम उनका एक पद हे रहे है-- है 
विपिन भरत कुज रति केलि भुज मेलि, 
सचि श्याम श्ययन्ता मिले शरव की जामिनी। 
हुई अति फूल सम तुल पफियथ. नागरी, 
करमि कर सरल सनों विविध गृत शागिनी। 
सरत गति हाथ परिहास आवेश चर, 
दलित दल मदन बल कोकरत कामिनी । 
: जैभी : हिलहरिबंश शृति लाल सातन्य मिले, 
प्रिया अति घुर सुर झुरत स्राभिनी शा 
हमने ऊपर लक्षदास के पदों के दर्ण्म तिषय एवं शब्द चयन का तुलनात्मक अध्यय्न 
प्रस्तुत करने के लिये ब्रज के विभिन्न कवियों की रचना से कुछ उदाहरण दिये है जिदसे तक्षदान 
के भाव गाम्भीय, शब्द चंयत एवं उनकी विविधा ज्ञान शक्ति वा सम्यक्‌ परिचय मिलता हैँ । 
रास लीला 


निम्बारक सम्प्रदाय में रस-उपासना को विशेष प्रश्नय दिया गया हैं। पद्मपुराण पाताल 
खप्ड के १६ एलोको में जिस रसतोपासना का वर्णन किया गया है? उसी की छाया श्री हरिव्यास 
देवाचाय जी की महावाणी' मे सिलसी है। रस भावना वाले साश्चक को श्री प्रियाजी के साथ 
रातिकेलि' रसावेश से चपल नयन म्‌रली मनोहर श्रीक्षण्ण चन्द्र का ध्याव करत चाहिये ।* 
उनके बाम भाग मे नील वस्त्नों स विभूषित तप्त कचन के समान वर्णवाली श्री राधा जी विराज- 
मान है जिन्होंने श्री श्याम सुदर के मुखारविद मे अपनी दृष्टि लगा रखी है। वे आनन्द रस 
मे मग्त है। अनत सखिया चामर व्यनन आदि से उनकी परिचर्या कर रही है । उबकी वयस 
औरगण भी श्री राधा जी के जैसे ही है |” भगवान्‌ की इस रसतोपालया का रामलीला में विशेष 
महत्व है । यह रास नित्य विहार की ही एक दशा है। जिस आमन्‍्द को रपोपलब्धि बिहार 
में होती है, वही रास मे सहज ध्राप्य हे क्योकि श्रीकृष्ण और राधा परमात्मा आर जाला छा 
से रासलीला मे प्रवृत्त होते हैं। 





केलिमाल, पृ० ६; पद ४। 
हित चौरासी, पद स० ४६ ॥। 
पद्मपुराण, पाताल खण्ड, ८१३४ 
वही. वही ८5१४२४२ 
वही वहीं रपृट४ से ५० तक 


जी ए छा का -+ 


र्३४ अवधी कृष्ण काज्य और उसके फथि 


लक्षदान जी के पदों की न्रजभाषा के अच्य वरेण्य कवियों से तुलना करने पर यह स्पष्ट! 
होता है कि ल्क्षशस जी प्रतिभा के धनी थे और उनका काव्य सूर, ओीभदू, हरिव्यासदेव तथा 
हितहरिवंश आदि के वर्णनों एवं रूप तत्वों की तुझुता में किसी भो ग्रकार कम चहीं था । फाग 
का जीता जाग्ता-मा वर्णन करता हुआ कवि कहुता है-- 
बाज लग्यों म्रलो डफ फा्ुन आयो है 
स्पास सलोचे सवा संग रण बढ़ानों है 
संगम चिरंग सुअंशमि बामे. बनाये है 
झानहु मेल के सैतति मोहत आये हैं। 
हु पा 
स्याभ स्थाभा गही गही छुचल अजोरी है 
डोलत बोली हुसे हो. होहों होरी है 
कंचत कंचन हार निछावरी कौन्ही है 
ते ब्रजवादित वातिनव दासिन दीन्‍्ही है।॥।' 
नददास जी का 'फा्' वर्णन देखिये--- 
कान्‍्हर खेलियें हो बाढ़यो श्री थोकुल में अनुराग । 
जान्यो नहीं बहुरि कब ऐहै परम भावजति फाग। 
बाजत ताल, मु्दंग, झाँझ, डफ, सहनाई अरु होल। 
तुमहे खेलों सखा संगले, करहु आपनी . ओल॥+ 
उतते सब सखी जूरि आईं, प्रबल भदवत के औोर। 
खेल भच्यों है मंद की जू की पौरी, प्यारी राधा नंदकिसोर ।* 


इसी प्रकार वसत में वन विहार हेतु गग्रे प्रिया-औतम की रूपसुधा की छटा लक्षदास 
के शब्दों में अवलोकिये-...- 
कुछ रहे झोेलि भनोहर कृछ बेल 
हसनि युगंध रेलि. पक हलत है। 
लोभित जिहार वन फूचन के आध्रत 
गौर स्थाम तन छल वल सों ललित हैं । 
अधर अधनाई वबातनि में चतुशई 
सेना बेनी युघराई प्राननि पलति है। 
चांक्नी रही है बिलि राधिका रन सिलि 
देषों वलि वलि वेदा चन्हुधा चलति है पाई 


स्वामी हरिदासजी के ग्रव केलिमाल में श्रृंगार प्रेम ) एथा विद्वार के पद दिये गये हैं 


रथ 


कि लक्षदास का कला एव कृतित्न रथ 


जिनमे राधा-कृष्ण के जुगल रूप, नख-शिख, डोल-झलना और रस विलास आंदि का वर्ण 
किया गया है। केलिमाल' में कवि ने श्याभा-य्याम के रूए की एक झाकी इस प्रकार दी है-- 
जोरी विचित्र बनाई री माई काहु मव के हरव कों। 
चितबत दृष्टि टरत नहिं इत उत मन बैच कम याही संग भरन को | 
ज्यों घन दामित संग रहत तित्र दिछरत नाहिल और वरत को। 
श्री हरिदास के स्वामी श्थासा कुज बिहारी ने टरस कों।। 
इसी प्रकार श्री हितहर्विश्ञ के विहार-सम्बन्धी पदों का विस्तृत तुलनात्मक विवेचन 
न करके उदाहुरण के लिये हम उनका एक पद दे रहे है-- 
विपिस छत कुंज रते केलि भुज सेलि, 
शाचि श्थाप्त श्यात्ता लिले शरद की जामिनी। 
हुई अति फूल सम तूल पिय.. बागरी, 
करनि कर सत्त मनो विविध गुत्र रागिनी। 
सरस गति हास परिहाप आवेश बवंस, 
बलित दस मदत बल कोकरस. कामिती । 
: जैश्नी : छ्ितहरिवंग सुनि जाल लावन्ध मिरें, 
प्रिया अति छुर छुख सुरत संदामितों ॥४ 
हमने ऊपर लक्षदास के पदों के वण्ये विषय एवं शब्द दयन का दुलनात्मक अध्यवनन 
प्रस्तुत करने के लिये ब्रज के विभिन्न कवियों की रचता से कुछ उदाहरण दिये है जिनसे लक्षदास 
के भाव गाम्भीय॑, शब्द चयत एवं उत्तकी विविधा ज्ञात शक्ति का सम्यक्‌ परिचय मिलता है । 


रास लीला 


निभ्वार्क सम्प्रदाय मे रस-उपासता को' विशेष प्रश्नय दिया गया है। पद्मपुराण पाताल 
खा के १६ श्लोको मे जिस रसोपासना का वर्णन किया गया है? उसी की छाया श्री हरिव्यास 
देवाचार्य जी की महावाणी' में मिलती है। रस भावता वाले साधक को श्री प्रियाजी के साथ 
रतिकेलि रसावेश से चपल नयन मुरली मनोहर श्रीकृष्ण चन्द्र का ध्यान करना चाहिये। 
उनके वाम भाग में नील वस्त्नो से विभूषित तप्त कचन के समान वर्णवाली श्री राधा जी विराज- 
मान है जिन्होंने श्री-श्याम सुदर के मुखारबिद में अपनी दृष्टि लगा रखी है। वे आनन्द रसे 
में मग्न है। अतत सखिया चामर व्यजन आदि से उनकी परिचर्या कर रही है। उन्तकों वयस 
और गुण भी श्री राधा जी के जैसे ही है|" भगवान्‌ की इस स्सोपासता का रामलीला मे विशेष 
महत्व है। यह रास नित्य त्रिद्वार की ही एक दणा है। जिस आनन्द की रसोपलब्धि विहार 
में होती है, वही राम में सहज प्राप्य है कंयोंकि श्रीकृष्ण और राधा परमात्मा और आत्मा रूप 
से रासलीला मे प्रवृत्त होते है। 


केलिमाल, पु० ६, पद ४। 
हित चौरासी, पद स० ४६॥। 
पद्मपुराण, पातान खण्ड, ८१३४ 
चह्ी वहीं एफ ४२ ४३ 
वही. वही एप ४४ से ५० तक 
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मवधो कृष्ण काव्य और उसक॑ काय 


संश्वियों ने रास मे रस की सष्टि करके शरद राक्ति में राघा-कृषण का 
॥। सनमोहन ने दूलह और नवेली राषा ने दुलहिनी का बेघ धारण किया। 


से भवतों को आनस्द देने वाला है--- 


धाइये फल “रूप जोरी रास रस संतत बनी। 
श्री सनभोहन लाख दुलह बल राधा छुलहीती। 
बार बार भीहार दंपति केली ललीत लड़ाइये। 
लछीदास ही करी नीछावरी सरसु मंगल गाइये ।॥* 


पथेश्वरियों के सहित रास विज्लाम के हेनु श्गारिक प्रसाधनों से सज्जित 
४ साथ राधा कलिदजा तट पर आईं। क्रृष्ण ने गोपियों के बीच एकोइह * 
रण करके समस्त सहूचरी वर्ग को सुख प्रदान किया। भुज मडल जोडकर 


विलसत राप विलास सरसाली ६ प्रति गोषी विच बसमाली॥| 
कुंडल कलिल किरीट विराज | कटि तट सील दीतपट राज॥। 
पठपीत कटितद घंडटिका लेट भेणू तागर कामिनी । 
जगप्गात मभनिगन माल ससि दुति सरद सोभित जामिनी॥ 
ऊेंदू बंस ताल भ्र्दंभ धृमि लषि थकित सुर थुध आसही। 
कलिद कामन कुल सोहन बविलस रास घिलास ही ७! 
ललित रघच्यो मंडल भुज कोरी । लटकत मध्य स्थामु, घन मोरी। 
निरषत तमुष संगीत दषाने । अति रस सगन न तन सुधि जाने ॥ 
रस सगन तन सन लसत छथि परस रती वारो सारही। 
सुष कंज चंदत कोर लोचन लछ निरषि न टारही ! 
दे परसपर कर थाहु भूलनि प्रेम ललना लाल ही। 
आभूत भूतल भांभितों भगवान ही. ललिता लही।े 


इसी प्रकार के भावनापरक रास का वर्णन श्री भट्ट जी मे युगल शतक मे 
पल के मध्य शरद यामिनी मे श्री श्यामा-श्याम सुशोभ्ित है। समस्त 
से श्रिया-प्रियतम बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव से समाविष्ठ हैं-- 


अप्डज क्षि विमल जुग्ल मल सोहै। 

करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोहै। 
अुतक्रप चूत सब मन रजक इक प्रति अगना दोहे । 
भण्डलाकार अपार बढ़यों सुख हरि सत्मुझ सबकी है। 
सवनि सनि सन मुदि हिये दें, पिय रस रास रच्यों है। 
दम्पति अंतर साजि ग्रीवा भुज भौह भूकुदि फिर कोहै। 





अत्ण्ण (चेस्तलिखित) प०७ पृपृछा 
वही वी पृ० १११ 


कवि लक्षदास की कला एव कृतित्व २३७ 


नथन नयन मिलि लेंद विछेषन मैन की सेझ झिल्ली है। 
श्री भट भटकि रहे जित के तित निज मिझ्र हुगग लगी है! 
श्री हितहरिवश ये भी 'हिलचौरासी' से रामलीला का वर्णन इसी प्रद्वर के भावना 
रक रास के भाव साम्य के आधार पर किया है--- 
श्यास संग राधिका रास संडल दरी!।) 
बीच नदलाल ज्जवाल चसक बस, ज्यों घन लड़ित बिच कनक शर' सभी। 
लेत गतिसाल तत्त देह हुस्तक शेद, हरेगप्ररधनि ये सप्व सुरू नब्दिनी । 
नित्य रत पहिर पढ नौल प्रकटत छथी, बदक ऊन जलद में «० र की-चन्दिनी । 
राग रामिनि तान भाव संगति सत, धकित राकेश तब गरद की जासिनी । 
हित हरिवण प्रभु हुए कि केहरी, दूर कृत मन सद मच गए गामिनी ॥ ४ 
सूरदास ने रासलीला वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
अद्भ्ृत कोतुकझ प्रगट दिखायो। ब्ियो स्थज्स संवहिति सन सायौ। 
बिच गोपी, बिच मिले गुपाल | सनिकचन सोझित सुभ साल । 
राधा-भोहन भध्य.. बिराजे । क्िभुक्‍बत की ग्रोम्ता थे... छाजे । 
रास-रंग रस राल्यो भारी | हाठ-भाव नाना गति... च्यारी शा? 
यहाँ तक तो हमने श्यामा-ण्याम के नित्य विहार रस और जरद यातिनी में उनकी 
सकेलि की सक्षिप्त रूपरेखा दी है। शरद्‌ राति में गोपिया समस्त गृहनक्षथों का परित्याग 
7रके आय मर्यादा का उल्लैघन करती हुई ओर बजे मे चर मतबाने मन॒प्य की भाति लव अग्रों 
 'उलदे आभूषण धारण किये हुए भागी आई। ये ग्रोंपिय आन्यास्वरूया है जो परमात्मा 
श कृष्ण से मिलने के लिये आतुर होकर ऐसे भागती है जैसे पात्रस मे नदी सिथवरृंकी ओर जाती 
। भगवान्‌ के मुरली नाद को सुतकर गोपियों को सापारिक कार्यो मे लगी हुई चित्तवृत्ति 
रम्तर्थ तत्व की ओर उनन्‍्मूख हो गई-- 
जिन जिन करत परी कल ताने | तिबहि सतो आई सषी आतने। 
सुनत सुझूष हरषित सव छक्षाई । पावश तबी रैसेथु की नाई। 
एकनि एक लेन दियो अंजन । एक चली तजि पति मत रंजन | 
एकन तजी दुह्दायत गेंया । एक देत भोजन तज्यों सैया। 
येक ठही गोकहु ते सुत डारे। उलदे पठ भूधघद ने खुधारे । 
मुरली धुनि बारुती पान जनू «अति उत्तम तनसुधी भूषन तजु | र्ट 
बिलकुल यही बात सूरदास ने भी अपने शब्दों मे कही--- 
भुरलों श्याम अतूप बजाई। दिधि मर्यादा संवति घुलाई। 
मिशि बन को युवती सब धाई । उलदे अंग अमृषण ढाई ) 


3 युगनलशतक, पद २३ । 
२ हतचौरासी--श्री हितहरिवश- पद ७१३ 
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कोऊ जलि जरण हार लय्टाई । काहु तोको भूजनि. बनाई । 
अंगिया कि लहंगा उर लाई। यह शोभा वरणी नहिं जाई।॥! 
जब सारी गोपियाँ निशीय में अपने पतियों को छोड़कर वन भे कृष्ण के समीप आई 
ने हँसते हुए उन्हे मीठी-डाड लगाई--- 
ब्रज है कुशल कहो हो भाभिनी । ग्रह तजि क्रिसि आइद बच जामिनों। 
लोक बेद विरोध न कीजे । तिय को धर्म जो पिय त्रत कोौजें। 
जिन तिय के पिय को व्रत नाही। ताके कर्म धर्म धन छाही॥ 
हँलि बोलि हुरि सूंदरिस विधि आयहु क्ेहि काज।! 
पति सेवा रति दिमव हूँ कहो कुंवर ब्रजराज । 
भूझष रोगी निधन पति सिय से में श्रुति भाष । 
लछ विभुव पत्ति अगंति है जतन करे जो लाथ ॥ 
लक्षदास ने गोपियों के इस परकोया भाव की भर्त्सना तो की किन्तु साथ में ही गोपियों 
रकीया तत्व का समाहार उन्होने कृष्ण की पारमाथिक ज्त्ता के वास्तविक रहस्य को 
कारण बताया। उन्होते (गोपियों ने) सास्ारिक सम्बन्धों की नश्वरता की ओर सकेत 
२ अपने मूल कर्तव्य कर्म की ओर निर्देश किया-- 
देह ग्रेहु पत्ति पुत्र सो नेह न कहिये चाहु। 
तुम साले दे देष्यितु बादर कसी. छाहु ॥ 
पीय हमते लिय होहि नहीं जिनके झूठे लेहु॥ु. « 
के सिलिये प्रभु क्रिया करि के हम मिलिहे तजिः देह ॥ 


हि फाठटहु तिन लियन के पर्ति जिनके हित और । 
लख़दाल अधियम वद्ों सुंदर बंद किसोर ॥ 
भहाकवि सून्दास ने भी अपने प्रथ बूरमागर ने इस प्रसंग का, लक्षदास जी द्वारा गृहीत 
” अनुसार ही दर्णन किया है। इस प्रसग मे यह अद्भुत बात है कि दोनों कबियो का 
ये तो समारयातर गति से चलता है किन्तु भावापहरण नही है--- 
यह विधि बेद-मारण झुततों। 
कपट तजि पत्ति करो पूजा कह्ो तुम जिय गुधो। 
कच्त मानहु भव तरोगी और नहिन उपाय । 
ताहि ठजि क्यों विपिन आईं कहा पायो आय। 
विरध अरु विन झागहू कौ पति भजौ पति होय। 
जड़ म्रख होइ रोगी तर्ज चाहीं जोय । 
इहे में पुनि कहते तुससों जगत में यह सार ।॥ 
पुर पति सेवा बिना क्यों, तरोगी संसार ॥४ 


सागर, सभा सस्करण, पू० ६०३, पद €८९)१६०७, 
गरससागर (हस्तनिखित ), पृ० ३८। 
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ड 


कृष्ण में प्रतिभामिक सत्ता का अवृभव करती हुई सर की मोपिण उत्तर देती हैं 
तुम पावत हम घोष न जाहि 
कहा जाहि लेहै श्रज से हल यह दरणव तिशवन से नाहि। 
तुम हु तें ब्रज हिंतू कोउ नहि कोटि छट्ठों नहिं सादें। 
काके पिता सात है काके कहहू दस नह जाने । 
काके पति सुत सोह कौन को घर है कहा पडाचत | 
कैसो धर्म पाप है कसी झाश मिराण करावत । 
हम जाने केवल तुमही को और वृधा खसलार । 
सुरश्याम मिदराई तजिये तशिम वचन बिन सार ॥7' 
इस प्रकार लक्षदाम ने समाज में मर्यादा धर्म को रक्षा काने तथा परकीयात्व के लोक 
विरुद्ध धर्म को समाप्त करके वास्तविकता का नि्र्णशद किया है आर परशात्मा (झृष्ण। के प्रति 
जीवात्मा (गोपियो) को उत्कठ प्रेमानुभूति का अच्छा नमूदा प्रस्तुत किया है। इस स्थान पर 
लक्षदास जी के विचार यूरदास जी से मिलते-जूलते दिख; देते है। 


मान-विरहु--वैसे तो लिम्बार्क एवं राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के भक्त कवियों से जिस 
नित्य विहार का वर्णन किया है उसमे मान-प्रिरह के लिये कोई स्थान ही नही है क्योंकि निकुज 
केलि में रत श्यामा-श्याम का शाश्वत सयोग लिरबंधि रू) » सत्य है किन भो विरह में निद्ित 
एक विशिष्ट आवद की अनुभूति को स्पष्ट करने के लोध को थे भक्त कवि सदरग नही कर सकते 
है। इसीलिये ध्ूगार के वर्ष्नी में मान ओर विरह की | थत्रि के निमित्त गाण हेतुओं की 
कल्पूना की गईं। कब्नि लक्षदास ने राधा के मात का एक स्थान यर वर्णन किया है जिसके 
प्रतिफलस्वरूस कृष्ण व्याकुल होकर राधा की रट लगाते हुए पृ ध्यों पर इधर-उधर गिरते- 
पड़ते दिखाई देते है। इसमे मूरदास की जाति मात्र-विरह का विस्तुत व्वेचल नहीं भिल्नता 
प्रत्युत्‌ परम्परा का पालनमात्र ही दिखाई देना है। ऐसा बतीत होता हैं कि कृष्ण, राधा का 
स्मरण उपास्य तत्व की दृष्टि से ही करते है । 


'एक से सानिनी भे रह्ा। मोहन झत मनसिक कृत बाधा । 
व्याकुल भये मौत ज्यों विंच जल। लुठन उध्ठत धरनी पर नहीं कल । 
हा राधा राधा देरत सन।सुधि न भोग. झूछत... चसन । 
जुरली मृदु राधा जस गावत। पुलकति रोम सुर दृग भरि आवत ॥ 


एक अन्य स्थल पर लक्षदास ने राधा के माद को भग करने के लिये कृष्ण के अन्नर्धान 
होने की बात कही है।? विरह को यह मानप्विक स्थिति ही निम्बार्क सम्प्रदाय के बिप्रलम्श की 
आधारभमि है। श्री भट्ट जी ने रुघा के मान का निभित्त कारण प्रस्तुद्न किया है। श्रीकृप्ण 
चन्द्र के शरीर की ज्योति में अपना प्रतिविम्ब देखकर राधा को किसी ऋष्य युवती का सम्भ्रन हो 


* सरसागर, सभा सस्करण पृ० ६१३, पद १०२१।१६३६. 
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जाता है। इस सप्नम की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे श्रोकृष्ण से मान कर बेैठती है। ( रसि- 
किनि मान कियो रस रास' आदि) इसी प्रकार श्री हरिव्यास देव जी की किशोरी ने दर्पण मे 
अपने प्रतिविम्ब को सपत्नी जानकर श्यामसुन्दर से मान ठाव दिया ।' 


कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की बुरी दशा हो गई। वे कृष्ण की वाल्यकाल 
एवं सयोग सुख की लोलाओ को स्मरण करके पछताने लगी। इधर श्रकृति ने भी इस समय 
उद्दीपन का काम दिया। लक्षदास ने गोपियों के इस विरहू का वर्णन बारहमासा' तथा शरद 
वर्षा आदि ऋतुओं के वर्णन द्वारा प्रस्तुत किया है। कवि ने इस विरह दशा मे गोपियों को 
एकादश अवस्थाओं तथा वियोग की विभिन्न सनोंदशाओ का चित्न उपस्थित करके तीज एवं 
गम्भीर वेदना के चिव उपस्थित किये हैं।” विरह वर्णन के ऐसे ही प्रसग महाकवि सूरदास के 
सूरमागर, परशरामदेव के परशरामससागर तथा तुलसीदास को कृष्णगीतावली में भी दिये 
ग्थे है 


श्रमरणीत--विप्रलम्भ श्गार के अन्तगंत लक्षदास जी ने 'भ्रमरगीतः तीन बार 
लिखा है-- (१) दोहा--चौपाई, * (२) पदो मे”, (३) बरवे छद मे ।$ इससे उद्धव के ज्ञान, 
योग और अद्ध॑तवाद के उपदेश को सरल प्रकृति की ग्रामीण गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम और 
संगुण ब्रह्म की आराधना की उपयुक्तता से व्यर्थ सिद्ध करके सगृणोपासना को अ्तिपादित किया 
है। वल्लभ सम्प्रदाय के मूद्षेन्य कवि सूरदाम और नददास ने भी भ्रमरर्ग/त लिखा है जो वाश्वि- 


दग्वता, हृदयस्पणिता, ववनवक्रता (व्यग्य ) और उपालम्ध की दृष्टि से उच्च कोटि का काव्य 
ने ॥ 2 
छ्‌ 


लक्षदास की गोपिया सूर की गोपियों की भात्ति सरल और निशछल है. और नददास 
की गोपियों की भाति ताकिक नहीं है। आगे की पक्तियों में हम लक्षदास ओर सूरदास के भ्रमर- 
गीत के कुछ उदाहरण तुलना के रूप मे दे रहे है-- 


कक 


गोपीहु हरिहे तुन माही । तन ते न्यारी कब छाही। 

रहे बास कुल मह असे | जल जल तरंग महू जेसे। 

करि जतन जुयुति मन अनहु। है जोग वियोग न सानहु ! 

अं है >८ 

अब जोग जुक्ति सन राषो। सपी हरि बियोग जमि भाषौं । 
दीन रहौ जोग लो लागी। जग भूषत विधे अनुरागी । 
अब समुझि यहेै व्रतु लीजें। निरणन विचार चित दीजें।एँ 
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छुनह गोपी हरि को संदेश । 
करें समाधि लन्‍्तर्गत ध्यावहु झहु उत्तकों उपदेश । 
निररण ज्ाब विनु मुक्ति नहीं है वेद पुराणत भाई । 
सगुण रूष तज्नि निर्भुण ध्यावो एक खित इक सन लाई ॥॥ 
२... घिसरी उच्हें ज्ोमति मैया । द्विन करे न धौरी गण । 
छब सूथा स्थास विसराये। गोपीपति भय पराये । 
हड्टे पराये भे फन्‍्हेधा लि जन मध्ुदन गशबे । 
देवकी वसुदेद मंदेथ नाम सुनियत है. गये । 
घिलर करे हैं अहीरम्हि भूष संपति थाइहों ! 
जअशछि वारक ज्यद मिलिहें जयति जसोगति माई हो । 
तब ते मिदे सबे आनब्द। 
या ब्रज के सब भाग सम्पदा ले जु गये नंदनंद 
विह्लल भई यतोंदा डोलति दुखित बंद उपनंद 
धेनु वहीं पण जबति रुछिर भुख चरति नांहि तृण कंद 
विपस वियोंग दहत उर सजतनी बाढ़ि रहे दुख हृम्द ॥* 
३. कलप बीछ सम जानीअ हो बरहेह। 
लछी जो नीसु दीन सरनी असो क्ृस्न समेह १ 
झौसराज समुझाये कीस्म. पीआरे । 
लखछी ले* प्रीतम बरी दुऔ.. हमारे ॥ 
फीकतहु गयुं ८ भाही में. वही पाद ॥ 
जहा कन्हैजा ठाढे जमुन के घाह । 
वही में जल भहु गर पियर ही न पाये । 
5 लछी तीरछी शीतवनी कीन्‍्हैनी छाये । 
। 
| 


सीस मुकु/ अती सोभीत कुंडल कान 
थेही बीची देव सकुलेहही मोरेछ . प्रान 
अब तो सीघेन्ही बजाने वंसी . ताल 
लछी' न धर थीर रहही पलों भरी आन 


वे जो देखत राते राते फूलन फूले डार । 

हरि विन फूली झरी सी लागे झारि झरि परत अगार। 
फूल बिनन ना जाउं सखी री हरि विन कंसे फूल। 
सुन रो सखी भोहि राम दृहाई लागत फूल ल्िशूल। 


सूरसागर, पृ० १४३२६, पद ३२०२॥४१२०. 

कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १११॥। 

सूरसागर, पु० १३३७, पद २१४५७ ३७७४. 
हंस्तलिखित) पुण ८६ 


र४२ अकधां फृष्ण काव्य मर उसक कांच 


अजब ते पनघट श्ाउ सख्लरी रो वा जस॒ुना के तोर। 
झ्रि-झरि जबुना उसडि चलत है इन ननत के नीर | 
इन सैनत के नीर सखीरी सेज भई घर नाव । 
चाहत हाँ ताही पे चढ़ि को हरि जी के ढिंग जाव । 
लाल पियारे प्राण हमारे रहे अधर पर आई । 
सुरदास प्रभु कुंज बिहारी भिलत नहीं क्यों धाई।॥* 


४. ऊधो रहे प्रेम रस साने। घट मास जात मनाँह जाने ! 

४. हरि चशनन की सुध्रि कीन्ही। ब्रज लोगव सेढें दीन्ही । 
लेले भेंट संदेस ऊधो नव वर्षत वारि हो। 
पाई परि परि कहे प्रभु झों धन्य क्ज की नारि हो 


सोमन उनहीं को जु भयो । 

प्रयो प्रभु उनके प्रेम कोरन में, तुमहूँ बिसारि गयो । 

तुमसों सपथ करि गयो मोहन बेगि कहो हो आवन । 
तिर्नाह देखि बेसोइ में हु रहो, लग्यो उर्माहू सिलि गावन । 
समुझि परी षठट मास बितीते, कहां हुतो हो भआयो । 

सुर अनकही दे गोपिन सों, खबन सृंदि उठि धायो ह* 


दोनो कवियों की रचताओ के उपर्युक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ठ है कि लक्षदास 
ने अन्य सम्प्रदायों की पद्धतियों को ग्रहण करके भी काव्य रचना को और समें सफलता प्राप्त 
की | इससे कवि की मौलिकता, उसकी सूझ-बूझ और उसके शब्द गाम्भीयें का भली भाति 
पता चलता है। लक्षदास ने अपने काव्य की वस्ये-वस्तु के द्वारा व्यावहारिकता और आध्या- 
त्मिकता दोनो क्षेत्रों मे अभूतपूर्व कार्य किया है। 

व्रजभाषा के वरेण्य कवियों तथा उनके पूर्ववर्ती कवियों की परम्पराओं का अनुसरण 
करते हुए ही कवि ने अपने काव्य मे रसो का वर्णन विविधता से किया और उस काल में 
प्रचलित छद परम्परा तथा रागो मे अपनी काव्य प्रतिभा का प्रकाशन किया जिसके विषय में 
हम इसी अध्याय में पहले सकेत कर चुके हैं। 


सूरसागर, पु० १३७२, पद ३२७५।३८६३ 
* कुणगरससागर (हस्तलिखित), यृ० ११२ 
3 मूरसामर, पृ० १६४२, पद ४१४६|४७६७ 


खध्याथ 9 
लक्षदास की माषा एवं होली 


व्यक्ति के भावों एव विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। साधारण व्यक्ति 
की अपेक्षा कवि अपने विचारों का प्रकाशन कुछ विशिष्ट भाव-शैलियों एवं शब्द-णक्ति के क्ति- 
प्रय विशेष प्रयोगो के द्वारा करता है। जो कवि अपने शब्द भःण्डार को विविधता से प्रयोग 
करने मे जितता ही कुशल होगा उसकी भाषा उतनी ही समृद्ध, गरिसामय एव सक्षम होगी 
और भावों की अधिव्यक्ति में उतनी ही स्पप्टता और युचारुता रहेगी । हमारे आलोच्य कवि 
लक्षदास ने अपने वर्ष्य-बिषय के वस्तु प्रकाशन के लिये शब्द प्रयोग और गब्द निर्वाचन में पर्याप्त 
सावधानी वरती है। उसने शछक्ुमार के वर्णवों में भी शब्दों के अशिष्ट एवं झ्रमम्य प्रयोगों को कोई 
स्थान जही दिया। इसीलिए सम्माज की मर्यादा-प्रतिष्ठा को बताये रखने के लिये उसने अभय- 
दित एवं गह्वित प्रसयों को विलकुल ही ग्रहण नही किया, फिर भी पान्न और परिस्थिति के विचार 
से जिन शब्दों को उचित एवं उपयुक्त समझा गया उनका प्रयोग करने मे उसने तनिक भी सकीच 
नही किया । शब्दों का चयन करते समय कवि ते भावाभिव्यक्ति, ओज, प्रसाद गुण एवं शब्दों 
की कोमलता का पूरा-पूरा ध्यान रखा है। कही-कही अपना अभीष्ट अर्थ निकालने अथवा 
लग और तुक मिलाने के लिये कवि ने अपनी रचनाओ में शब्दों के रूप भी बदल दिये हैं। इस 
प्रकार उसने अवाधित स्वत॒त्नता लेकर भाषा को विरूप भी किया है। अपने मतव्य की पूर्ण 
एबं सम्पक्‌ अभिव्यक्ति के लिये उसने तत्सम, तदुभव, देशज और विदेशी सन्नो प्रकर के शब्दी 
लोकोक्तियों और मूहावरों का सफल प्रयोग किया है। 

कवि ने ससस्‍्क्ृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग मुख्यत रूप सौन्दये वर्णन, प्राकृतिक दृश्य 
वर्णन, राधा-कृष्ण के नित्य विहार, स्तोद्न, चामावली एवं गेंघ पदों में किया है। इत्त प्रकार 
उसने तत्सम शब्दों का प्रयोग दो अवसरों पर किया है--(१) साहित्यिक ढंग से विषय के 
प्रतिपादत में, (२) भक्ति एवं सिद्धान्तो के प्रकाशन में । 

राधा-कृष्ण तथा गोपियों आदि के रूप-सौन्दर्य, ऋतु-वर्णन, मूरली-वादल एवं हतोत़ों 
तथा भाव शबलता के प्रसंगो मे उत्सम प्रधान शब्दों का प्रचुस्‍ता से प्रयोग किया गया है। भक्ति 
तत्वों एवं दार्शनिक सिद्धास्तो के प्रतिपादन में भी वत्समता की प्रधानता हो गई है। 


जी की रचनाओं में तदभव प्रधान शब्दावली का प्रचुरता से प्रयोग किया 


डर्ड अवध! कृष्ण काव्य जोर उसके काव 


या हे। इस प्रयोग का अपनी एक विभिष्टता हे जो हमारे आलोच्य कवि के अय पृथवर्ती 
हएवियों तथा अथ समसामस्रिक कविया से कछठिनाइ से ही मिलेगी तदभव शरदों वा प्रयोग 
करके कवि ने अपने काव्य से व्यावहारिक भाषा को स्वाशाविकता के साथ सहज, आइम्बरहीत 
एवं सरस रूप मे प्रस्तुत किया है जिससे उसे अपने काव्य में विचारों की मार्मिकता, गस्भोरता 
एवं यृक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति मे आशाततीत सफलता सिली है। तुलसी, सर, क्री हितहसिविश, 
श्री भट्ट, श्री हरिव्यासदेव आदि भक्त कबियों की अपेक्षा हमारे आलोच्य कवि की भाषा में 
अत्यधिक सरलता एवं भाव गाम्भीर्य क्री रक्षा मिलती है। उसने भापा की अभिव्यजमा पाक्ति 
के माध्यम से विचारों को जीवत हूप देने के लिये ब्रज, अवधी' दथा अन्य प्रदेशीय भाषाजों के 
चलते हुए मान्य शब्द-प्रयोगो को अपने काव्य में स्थान दिया है। तुलसी, सूर, श्री हरिव्यासदेव 
आदि अन्य भक्त कवियों की भॉति लम्बे सामापस्तिक पदों के प्रयोग से उत्पन्न भाव दुरूहता से 
हमारा आलोच्य कवि मृक्त रहा है। 

बेसे तो लक्षदास जी की समस्त रचनाओ में नज्नज और अवधी के सिले-जूले शब्द-रूप 
प्रयोग मे! लाये गये है किन्तु वरवे छंद मे लिखी गई कृष्ण की लीला' तथा बरवै उधवा' एक- 
मात्र अवधी की ही रचनाएँ है क्योकि वरवैं छद का प्रयोग केवल अवधी में ही हुआ है, बज मे 
नही । आलोच्य कवि की रचनाओं मे प्रयुक्त हुए गब्द रूपान्तरों तथा तद्धव शब्दो के प्रयोगी 
का हम सक्षेप में विवरण प्रस्तुत करेगे-- 

१. हेमचन्द्र ने जिस अपभ्रश के उदाहरण भ्रस्तुत किये है उनकी अनेक ध्व्ियाँ 
ब्रेजभाषा मे सुरक्षित है। प्राचीन ब्रजभाषा की ऐ और 'औ' की ध्वनि्यों अभी तक विद्यमान 
हैं। इन ध्वनियों के लिये किसी अन्य वर्ण की व्यवस्था न होने से अभी भी इन्हे प्राय 'ऐ (अइ) 
और 'औ' (अड) खडी बोली के रूप की (भाँति) लिख दिया जाता है। लक्षदास की रचनाओं 


में भी ब्रजभापा की ये प्राचीत ध्वनियाँ छुरक्षित मिलती है, जैसे--अव त तजो तुम्हे माषन 
चोरा। 


२. अवध एवं ब्रज में अकारान्त शब्दों को उकारान्त या इकारास्त' करके बोलने 
की प्रथा है। लक्षदास की रचनाओं मे भी ऐसे प्रयोग मिलते है, जैंसे--मन का मन्‌' और 
तीस का तीनि ॥ 

(क) नारि वस्य जाको मनु परयो। ताको ग्यानु धर्म विधि हर॒यों 

(ख) तुम हो तीति काल समतोषी। ४ 


५ 


३. दो से अधिक वर्णो वाले शब्दो के आदि में इ' के उपरात “आर आले पर (उच्चा- 
रण में | व्रजभाषा और खड़ी बोली दोनो मे सधि हो जाती है, जैसे--अवधी के वियाज, वियाह, 
पियार इत्यादि ब्रजभाषा में व्याज, ब्याह, प्यार इत्यादि बोले जाएगे। 


(क) बला व्याह को बात चलावे 





* कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पुृ० २०। 
+ अहीं वही पु०२ । 

> यही वही पु० रे४॑ 

* वही बहा पृ० १६ 


लक्षदस की भावा एवं शलों २४४ 


खि) मान छड्ावती कुअरों को कल बचनन्‍हीं येही व्याज 
(ग) पिम प्यारी मृष केशरि लाइ 


इसी प्रकार '3' के बाद आा' आमने पर भी जब्द-रूपान्तर हो जाता है, जैसे--दुआर' 


का द्वार और कुआर' का क्वारों। लक्षदास की रचताओं-मे दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते 
वे. और 
के । | स-+-- 


(क) सश्क नभ्न के चारि छुवारा )) 
[ख) द्वार द्वार सब प्वालि निहारे ३ 


४. सम्कृत के तत्सम शब्दों का ऋकारान्त व्यज्ञनों मे 'ऋ' के स्थात एर कही-कही 
“उ' का आमम हो जाता है, जैसे--रात, पितू से माह, पितु हो गए। गुजराती में का को अब 
भी रु बोलते है। सनव है, इसे रू का रेफ पिस कर केबल उ ही रहू गया हो। लक्षदाल 
की रचनाओं में मातु, दितु जैसे शब्दों का ही प्रयोग पिलता है । 

५ अवधी की भविष्यत काल की क्रियाओ--आइहै, जाइहै, पाइह तथा दिखाइह 
का ब्रजभाषा में शह, जड़े, प॑ है, दिखे आदि रूप हो जाते है । लक्षदास ने क्रजमाया बाले जिया- 
रूप प्रयुक्त किये है, जैसे---को जैसे भुष तैद दासीका तत कर चरल वर्नहे।* 

६. खड़ी बोली की आकारास्त पुल्लिम सज्ञाएं, विशेषण आंग सम्बन्ध कारक के 
सर्वतान ब्रज में थोकारान्त या औकाराब्त हो जाने है, जैस--मावरों, आपनो, अपनों, तरों, 
तुसखारों आदि। जलु सपों साबरों देषियें शाजत सुरोधित साथ री।* [सर्वनामों के अधिक 
नमूने इसी अध्याय में आगे ट्विये गये है।) 


पे 


« इसी प्रकार पाक्ारात्त रूच्राए्ण क्रियाएँ तथा भूतभालिक हृदन्त भरी ओकारास्त 
जाते है, जैसे--रेवा, "ेवों, दीबों, आये।, गयों, चल्यो, खायो आदि। 


्कत 


्य 


नग्न 


(क) लछ निदाहो जगत गुर दीदो आदर नेहू ।* 
ल (ख) तेहि समय भवर एक आधी 


७ ब्रजसाषा में सस्कृत के तत्सम शब्दों के अनुस्वार का हृस्वीकरण किया जाता ह । 
किसी व्यजन के पहले आया हुआ पूर्ण अमुस्थार सकुचित होकर दिकटस्ध स्वर का सामिम्य रह 
जाता है। ऐसी दशा में कबि ने कभी तो क्षतिएरति के लिये यू्व॑वर्ती स्वर को दीच कर दिया हैं, 
कभी तहीं भी किया! कवि की रचनाओ में वशी दत बाँयुरी, पक्ति का पॉत, पंच का पॉँच, 
संदेश का संदेसति, रण का रंग और नन्दनस्दन का नेंदतन्दन रूप कर दिया गया है । 


भागवतपुराणसार, (हस्तलिखित), पृ० ६२। 
कृष्ण रसंसागर (हस्तलिखित), पूृ० ६६ । 
कृष्णरसलागर (हस्तलिखित) पू० ८ । 
बद्दी बही. पू० २७। 
भागवतपुराणमार (हस्तलिखित), पुृ० ६२१ 
कृष्ण रखसागर (हसल्तलिखित), पृ० १०१। 
दोहावली दोहा सख्या ८१) 

, हस्तलिखित १० ५१ 


५... 9. के +# 


र्ज 


भडपि अवधोी फष्ण काव्य और उसक काव 


८. ब्रजभाषा में शब्दों के मध्यम म का झरूपान्तर प्राय व हो जाता है, जैसे 
प्रमर से भैवर, श्यामल से साँवरों, कमल से कैवल आदि। जैसे---भेंवर स्थाम बिन डोलत 
मूले । है 

६  लक्षदास जी की रुचनाओ में कही-कही पदानन्‍्त के ट' के स्थातव मे 'र' भी कर 
दिया गया है, जैसे--कोटि का कोरि, ललाट का लिलार, (तिलक लिलार मार मन मोहत !* 

१०. शब्दान्त में ड' का प्रायः (र॑ कर दिया गया है। ब्रजभावा मे आज करोडो' 
को करोरत' कहते है। 

११. “<' के पूर्व या साथ मे किसी अत्य व्यजन का संयोग होने पर प्राय र का लोप 
ही जाता है, जसे--प्रत से पतन, 'प्रिय' से पिय', राति' से राति' आदि। लक्षदास की 
रखनाओं में इनके उत्तम और तदभव दोनो रूप मिलते है। 

१२ ब्रजभापा के कुछ शब्दों मे मध्यम व' व्यजत का लोप दिखाई पड़ता है। यह 
लोप मूलत प्रयुक्त या श्रुतिजन्य दोनो प्रकार के व के प्रयोगों में दिखाई पड़ता है। ब' का 
लोप होने पर उसके स्थान में ए या इ या उ॑ का प्रयोग मिलता है। यहे अपश्रश की पर- 
मरा का प्रभाव है। जैसे--घाव >> धाउ, गाव > गाउ। लक्षदास की रचनाओं मे दोनो 
प्रकार के प्रयोग मिलते है। 


(क) प्रेम पीर ने लगत औषध बान विन को घाव री। 
(ख) सासता के सासु क्रासे वासु था नदगाउ री।ईे 
क्र 


१३. ब्रजभाषा में शा और स॑ के स्थान पर प्राय हु का ही प्रयोग होता है। 
लक्षदास ने भी तालव्य शा के स्थान पर प्राय. दन्त्य स' का प्रयोग किया है, जेसे--स्याम, 
स्थामा, सरीर, नंदकिसोर आदि । 

१४. कही-कही कवि ने हि के स्थान पर विस्तर्ग लगाये है, जैसे--करि अजूलि सब 
विधि' मनावे ।” यह भ्रतिलिपिकार की असावधानी से भी हो गया हो, ऐसा सभव है। * 

१५. कही-कही जब्दो के सध्यवर्ती और पदान्त के प' के स्थान पर ब' हो जाता है, 
जैसे-- वर्ष धातु से 'बवा' या 'बबो' (जस कछु कंश बवो तस लुनों ।)६ 

इसी प्रकार शपथ से सोह' (गाई विश्न की सौह न कीजे |) भाव्रपद से भादव 
(भादो) शब्द बन गये । 


(क) भर भादों दर्धिकिदो करे ।* 





* कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पूृ० ५३॥ 
* वही वही. पृ० २७॥ 
2४ 7883 (हस्तलिखित), पृ० १०४ ! 


3 खथू वही. पृ० ४८। 
३... वही वही. पृ० ४०१ 
वही वही पृ० शर। 


हि] 


वही वही पुृ०७ १५ 


लक्षदास का भाषा एवं शलां २४७ 


(क्षा अब बीरहानल रूप प्रगट जारत भरी भारवा 


१६. शब्दों के मध्य अथवा अंत मे रेफ के पीछे किसी अत्य ब्यंजन का संयोग होने 
पर रेफ के आगे उसी स्वर का ह्ुस्व रूप जोड द्विया जाता है जो रेफ के पहले होता है, जैसे--- 
मूर्खे से भूरुख, पूर्व से पुरुष । 5 

(क) मूरुष वहिनो के सुत मारे। 
(ख) प्रकठें पुरुक काल तुम्हारे।र 

१७. कवि लक्षदास की रघनाओ मे 'मुकुठ' का ठेठ अवच्ी रूप मुट्य/ और सामान्य 

अवधी तथा ब्रज रूप 'भकुट! दोनों ही प्राप्त होते है, जैसे-- 


(क) सख रूप अनूप मुंदुक छवि मोर चन्द्र फहराति शी ।४ 
(ख) सीस मुकुट उर बर वनभाला।* 

१८. शब्द के पदान्‍्त या मध्य के क्ष के स्थान में अवधी के प्रयोग के अनुस्तार 'छ 
कर दिया गया है, जेसे--लक्ष >> लक और परीक्षित >परीछित ! 

१६. सस्कृत के तत्सम गब्दों के ज्ञ' के स्थान में कभी ज' और की ये का रूप 
स्वीकार किया गया है, जैसे---जशान' से जात तथा सज्ञान' से सयान! (कछुक भये नंदलाल 
सयाने) । यह 'य' सम्भवतः ग्य' (जू--ब) का घिसा हुआ रूप है। 

२० लक्षदाम जी ने शब्दों के आदि--अत में अ', उ और य' के स्थान पर कही- 
कही व का प्रयोग किया है, जैसे---ओहि > वोहि, उदर > बोदर, भयो >भवो । 

विदेशी शब्द--लक्षदास जी की रचनाणों ने अरबी, फारसी, आदि भाषाज़ों के शब्दों 
का भी प्रयोग मिलता है। इन शब्दों को ध्वतियों को उन्होंने ब्यावर प्रचलित भाषा की 
ध्वनियों के अनुकूल ही प्रयुक्त क्या है, ये गव्द तीचे दिये जाते है-- 

बिराबेरी, पुतरिया, हजूर, करतूति, मुरीद, फानूस, पीर, रुख, फासी, साहबी, जोर, 
कद, तमासों, निसान, नीसान, जहाज आदि। 


लोकोक्तियां एवं महावरे--कवि से अपने भाव और कल्पना की गम्भीरता तथा सूक्ष्म- 
दृष्टि-अन भव को सुपप्ट करने के लिये वाच्या्थ को छोड़कर लक्षणा और वज्यजना के प्रयोग 
अपनाए है। लोकाचूभव मे इस प्रकार के प्रयोग रे खिक रूप भे बहुत प्रचलित होते है । इन्हें 
कहावत' या लोकोक्ति' कहते है और जब किसी विशेष सदर्भ मे इनका प्रयोग किया जाता 
है तब उन्हें मूद्ावरे' कहते है। लक्षदास को रचनाओं मे ऐसे लोकानुभूति से प्राप्त प्रयोग 
प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं। इनमे से कतियय मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी जाती हैं-- 





) भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पू० ६१॥ 
क्ृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १४। 
क्ंप्ण रससागर (हस्तलिखित), पु० पड़े । 

४ भोततीलाल की हस्तलिखित डायरी से प्राप्त । 

हा (हस्तलिखित) पू० ३२१। 

+ बह्ढी वहीँ प० १६ 





रडड८ अवधोी कृष्ण काधज्य मौर उसक॑ काँब 


बरे परे जो हीरा ऐये | सकुचित जे सुत पुनि पछितैये, पावत झुने रक निधि जैसे, 
लग्यों ज्ञाप ज्यों ससि को राहु; पालत अजहु प्राव की ताई, श्रम्यो रघ्यो तट चेटक असे, 
कुप्रिधारी को किरवा, हुंते सदा छानहि पँ पानी; फूके मद्यो दूध को जरौ, जननी जन कुसगति 
औैसी । ताते षीर पटाई जैसी, भातहि पवन उडावे जैसे; कोप वेतु, नित लागे नित उजरे 
हाटा। तुला फेरि डांडी धादि वाटा, दे कपूर लहसुन ले लीन्हों, कंचन मोल काचु; जल बिना 
लिये तहि मीना; विता सुक्तित को उद्यम अैसों। पेत वीज दिस जसे ते जैसो; पैठि अग्नि को 
सीतल रहे; पय जमाय दधि सो त्रत लीज, है अकास पक्षी की नाई, परे पटाई ताते घीरा, 
मिजू करत कर्म व्रैक्ष फले फले; फटे ताउ ज्यौं सागर धारा; भिटे न धूप कर्म की रेपा | ज्स 
अपजस जग इहे विसेषा, करता कियो वहै सोइ होइ, बारे सोन लोन मिलि राई, वाढे चच्द्र- 
कला सी लागे; महरि उतारे राई लोना: तजि सुष सत साझ गह जेसे, बयारि न लागे, देइ 
दे नीसहि दीपक घी को। जाको समो सुक्रित खुठि चीको; सो जान जेहि उर बसी; चित्न 
पुतरिया घरी, नट चेटक सपनो निसि जैसे; मद्यप सुष जो उचित न वेद; पाहन कढ़ी पुत्री 
सी ठाढी, वाज नवा सो वार्ज जैसे, (जस कछ कंश) ववों तस लुनो, कर ज्यों कठपुतरी 'डोले , 
पल्कन वीच नयन रह जैसे, ज्यों जल न्यारे मीन, चोर कहे ज्यों चोरत को जसु | ज्यों चाटे 
गीवा पैसे की पसु; पावक लषि पतग पर , पाये रक महानिधि , हज की कृपा कल्पदश छाद्ी , 
अपजस हानि बोलावे, कुम्तति सुमति की भाँति सिषावै। होइ सुधा जो विषै पियावे, अग्नि 
परी जन थी की धारा; दरपनु कहै जोन मुष जैसे , जनु ठग पढि विप लड्डू दीन्हें। दिन दस गये 
त॑ रहै बुढाई, मलह्दि पात जो मल को कीरा, सपनों देपि सत्य नहि तमियें; वीध्या (विश्वा) 
अधम पुरुष मूप; संत हस छानहू पै नीरा; मोह टोना सिर धरै, हलटत पानन की नाई, बोट 
पर को दिया; गरुड महि पनग जैसे; लाल मुनैया सी, छगन मगन वा लाल की , जो सन्मूष 
रवि डारि देइ फिरि परे तासु मुष धूरि; गूगे के सान (सैन) इत्यादि । 


क्षण और अवधी की सीमाएँं---लक्षदास जी की रचनाओं मे ब्रज ओर अवध्ी का मिला 
जुला तथा पृथक्‌-पृथक प्रयोग मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि लक्षदास का गिवास 
आप गुतीर (फर्तेहपुर हलवा में) था जो न्रज और अवधी भाषाओं का सप्रि स्थान है। आगे 
की पंक्तियों में हम द्वज और अवधी की स्रीसाओ की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करेगे जिससे लक्ष- 
दाल की रचनाओ मे प्रयुक्त शब्दों की स्थिति तथा उनके व्याकरण को समझने मे सुविधा रहे । 


विशद्ध ब्रजभापा मधुरा, आगरा, अज्ञीगढ, धौलपुर और भरतपुर में बोली जाती हे। 
इसके अतिरिक्त ब्रजभ्ाषा को मिला-जुला रूप जयपुर राज्य के पूर्वी भाग तथा वुलदशहर, मैन- 
पुरी, एटा; बंदामू और बरेली तक में बोला जाता है। बुंदेलखण्ड की बुदेली वोली भी ब्रजभाषा 
का ही रूपान्तर है जिसे दक्षिणी द्रज भी कह सकते हैं। ग्रियरॉन ने अपने भाषा सर्वे मे पीली- 
भीत॑, शाहजहॉपुर, फर्रखाबाद, हरदोई, इटावा तथा कानपुर की बोली को कनौजी कहा है। 
वस्तुतः ये क्षेत्र ब्रज की मिली-जुनी बोली के ही है क्योकि कारकों और क्रियापदों आदि में ये 
ब्रजभाषा से अधिक साम्य रखते है। हम इसे पू२्वी श्रज कह सकते है। श्री हरिहर निवास 
द्विवेदी ने अपने ग्रेथ मध्य देशीय भाषा' में त्जभाषा के अस्तित्व को स्वीकार वही किया है बल्कि 
इस क्षेत्र में अयोग में लाई जाने वाली भाषा को म्वाज्तियरी' या सवालेरी' कहा है। यह लेखक 
का दुराप्रह ही कहा जा सकता है क्‍्याकि एक प्राचीन कवि गोपाल ने अपना भाषा को व्रजमाषा 


लक्षवास को प्ाषा एव शंली र्‌डह 


बताया है।" वस्तुत शोरसेती अपश्रण से प्रादुभूव व्रजशाया क अस्तित्व को इस प्रकार भूला 
देना व्यायसगत नहीं है क्योंकि उत्तर भारत की भाषाओ में ब्रदभापा का महत्व एवं प्रभाव 
सर्वाधिक रहा है। 


अवधी को पूर्वी हिन्दी भी कहा जाता है। सके दो प्रकार के रूए मिलते है ---« 


। 
अतिरिक्ति ग्रियसेन ने तिरहारी बोली के भी तभून दिये हैं। इनमे से कुछ तो बदली के अत्तर्गद 
आते हैं और णेप अवधी के निकट है। 

फतेहपुर जनपद से प्रकाशित अन्तरवेद' पत्न के लोक साहित्य अक' मे (इसके मम्पा- 
दक डा० शिवशोपाल' मिश्र तथा रावत ओउऊसम्‌ प्रकाश गिह है) सम्पादका ने 'लब्तरबेद की 
पापा और उसका व्याकरण' णीर्पक लेख में अस्लर्वेदीश' था 'अन्तरवेदी फापा की स्थिति 
बताई है जो कानपुर से लेकर प्रयाग तक और उत्तर तथा वक्षिण में गगा-यमुत्ता नदियों के बीकछ 
के देश (अन्तरवेद) में बोली जाती है । अन्तरवेद को इस बोली को उ होने दिझुद्ध अपधी दशा 
बधेली बोली से प्रचेर साम्य रखने वाली वताया है। इस बोली की उत्तरी सीमा मे देमवाटी, 
यभुना पार बाद्य मे बघेलखण्डी, पश्चिम में हमीरएुर जिले मे बुंढेली और दक्षिण भे तिरशरी 
बोली जाती है।.. » 
*  उपर्यक्त सम्पादकह्ब ने जिस अन्तवेंदी' भाषा की ओर सकेत किए हे इस दाम ने 
उसकी कोई पृथक्‌ स्थिति विद्वानों ने स्वीकार नहीं की हैं क्योकि भाणा का वर्गीकरण अध्ी 
छोटे-छोटे क्षेत्रों की बोलियों के आधार पर नही किया गया है । वस्तुत यह क्षेत्र पश्चिमी अदघी' 
और पूर्वी ब्रज की सीमा में आता है जिस पर बैसवाड़ी का भी प्रभाव ढें। सम्पादकहक ने 
'अच्तर्वेदीया' का जो व्याकरण दिया है और उसकी ध्वनि सम्बन्धी जिन विशेषत्ञओं का हत्लेख 
किया है उनका अस्तित्व भी पछाही अवधी, पूर्वी क्षज और वेसवाड़ीं में ही समाश्लि हो जाता 
है। अत- स्वतंत्र रूप से गणना करने में इस भाषा की किसी विश्वेष महत्ता का प्रतिषादन सही 
होता । * 

हम ऊपर सकेत कर चुके है कि लक्षदास जी की कुछ रचनाएँ--कृष्ण की लीला तथा 
वरबे उधवा---तो केवल अवधी मे ही लिखी गई है, णेष मे श्रज और जवधी के मिले-जुदे शब्द 
रूप प्रयोग में लाये गये है। हमने आलोच्य कवि की रखवाओ में से सज्ञा, परशर्ग, सर्वताम, 
सर्वधासिक विशपण तथा क्रियायदों से उदाहरण देकर उनके शब्द रूपों के प्रयोग का सर्थिप्द 
विवरण प्रस्तुत किया है। 

सज्ञा--न्नज और अवधी मे सन्ञा शब्दों के प्रयोगों में प्राय समानता मिलती है। इनके 





* सुरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य-->डा० मिडनट्यप्मग्ड सिहू- प० ६४२ पर उद्धत। 
२ अतरबेद सम्पा० डा० मिश्र फतेहपुर प० ३४ 


मर्प० अवधा कृष्ण काव्य आर उसक॑ काय 


बहुवचन का रूप खड़ी बोली के समात ओ' लगाकर (जैसे--मोपियो, कुँमारियो) नहीं होता 
बल्कि नान्त प्रत्यम लगाकर बनता है, जैसे--रखालिन, बछरन, गोपिन आदि। लक्षदास जी की 
रचताओं में सज्ञा शब्दों को दीर्घ से छुस्व॒ कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शक््दो की 
सुन्दरता और कोमलता की अभिवृद्धि के लिये ही उसने इस प्रकार के प्रयोग किये है, जैसे-- 
दात, बटोही, धनी आदि। ४ 


१--चाझ लोचन चमक दतिया" 

२--अरे मीत बटोहिया 

३--एहिश्वन धत्ती नद की धनिया 

परसर्ग-कारक--ब्रजभाषा की कारक-विभक्तियों का प्रयोग अपभ्रंश काल में ही 
पुष्ट हो गया था किन्तु भाषा-विकास की कतिपय गुत्थियों को सुलझाने के सिलसिले में इनके 
हूपों में शीध्रगामी परिवर्तन होते रहे । इस प्रकार वब्रृजभाषा में निविभक्तिक या मूल गब्दों 
तथा सबिभक्तिक पदों के साथ परसर्गो के प्रयोग बहुत प्रचलित हुए। अपश्रश की सबसे महत्व- 
पूर्ण विभक्ति 'हि' है जिसका प्रयोग अधिकरण और करण इव दोनों कारकों में होता था । 


(क) अंगहिं अंगग मिलिउ (४॥३३२) करण 
(खि) अद्धा वलया महिंद्वि मठ (४/४२२) अधिकरण 
(ग) नव उज्जाण वर्णगेहि.. (४।४२२) अधिकरण 


ब्रजभाषा में 'हि' विभक्ति का प्रयोग न केवल करण-अधिकरण मे बूह्कि कर्म और 
सम्प्रदान मे भी बहुतायत से होता है । ९ काव्यों की पुरानी हिन्दी मे-सवंध की हि विभक्ति 
(मा० 'ह', अप० हो') सब कारको का काम दे जाती है। अवधी में अब भी सर्वताम मे कारक- 
चिह्न लगते के पहले यह हि आता है, जैसे केहिको' (पुराना रूप केहिकहँ), केहिकर' । यद्यपि 
बोलचाल में अब यह हि निकलता जा रहा है। ब्रजभाषा से इस 'हि' को उड़े बहुत दिन हो 
गए, उसमे काहि को, जाहि को आदि के स्थाव पर काको', जाको' आदि का प्रयोग बहुत 
दिनों से है। यह उस भाषा के अधिक चलतेपन का प्रमाण है ।” कर्म कारक की विभक्ति के रूप 
मे श्रज का पुराता प्रयोग द्रष्टव्य है जैसे---पार्ताह पवन उडावे जैसे! ।* 


अब हम लक्षदास की रचनाओं मे से जज और अवधी दोनो भाषाओं के मिलते-जुलते 
झूप के प्रयोगों के उदाहरण कारको को चिभक्तियाँ देते हुए करेगे । 


ब्रज के कारके चिह्न जवधी के कारक चिह्न 
कर्ता >ने,नै,ने......ररर्््य्य हडलिरल लक तन 
कर्म --को (कों) के, का (पुराता रूप कह) 


कृष्णरससागर (हस्तलिखित ), पु० १०३। 
वही वही. पु० १०२१ 
3 कृष्णरससाभर [(हस्तलिखित), पृ० १६४ 
४ 'सूरबूवे श्रजभाषा और उसका साहित्य से उद्धत, पृ० ५५ । 
बुद्ध चरित भमिका झक्‍ल प० २५२६ 
(इस्तलिखित ,पृ० ७ 


लक्षदास को भाषा एवं शेलो श्श्प्‌ 


करण -्सी, ते से, सन 

सप्नदान --को (को), के के, को (पुराता रूप कह) 
अपादान --ते से, ते 

सम्बन्ध  --को के, कर (बोलचाल क'), केर 
अधिकरण--में, मो, पै (पर' भी ) मे, मां  (पुराता रूप मह ), पर 


अवधी मे कर्ता के लिये ने विश्वक्ति का प्रयोग नहीं होता और ब्रज में उत्तम पुरुष कर्ता 
का रूप ने लगने पर भी मे ही रहता है, जैसे---जनभी पितु यह जन्म में आइ तुम्हारे खीन ।* 
इसके अतिरिक्त एक वचन उत्तम पुरुष मे हो भी आता है लेकिन उसमे कोई.कारक चिह्न नहीं 
लग सकता, जैसे-- हो मधुपुरी जात हो स्वामी ।* 

ब्रज में कर्म , सम्प्रदान की को, के! और कौ! विभक्तिया मुख्यतः प्रणोग में आती है, 
अवधी में के' और 'कह'। जसे-- 


१. हभौ सागर के पार को श्री गुरु चरन जहाज ।? .. >-कर्फ, संप्रदान 
२. ग्वाल योप की धरे न धीरा।* कर्म 

है. जिनके काम ऋोध नहि रहै।* “-संग्रदात 
४. प्रभु सेवन कह भहि सव आये। कर्म 


करण-अपादान कारक की विभक्तियों में से कवि ने प्राय 'सो', ते' का डी प्रयोग किया 
है, जैसे--- 
९. प्रभु तुमसों करि प्रेम निर्रतर 
२. बसुदेव देखकी सों.. कहो 
३. लोक प्रीति ते उर पे प्याररो॥ 
सम्बन्ध कारक में क़्षज में तीन विर्भाक्तयाँ को, के और के तथा अवधी मे की, 
कर' और केर' पाई जाती है। बोलचाल में क' का प्रयोग होता है। लक्षदास जी की रच- 
नॉशो भें इन सभी विभक्तियों के उदाहरण मिलते है। 
१. तिन साधुद को संग्र चिते री॥ 
२. विनती के सुर सदन सिधाये।! 


3 क्ृष्णरससागर (हस्त०), पू० १३। 


* वही पृ०२ । 
3 बही पु०६ । 
४ बह्ी पू० ४७ 
+ बही पू०६ । 
* बही . पृ० १२१ 
* बही पृ०्३ 
4 बही पुृ० १३। 
5 बही पृ०७ । 
४ कही पृ०६ ४ 


तः ब्ठी पृ० १३।॥ 


२४२ झवपघ्चां कृष्ण फाज्य आर उसके कांव 


१. रहस रघच्यो भुज जोरि के मेयक गौर सरोर।' 
२६ श्रम्नु ब्रसन्न करे साथों काह।ः 
३. आठो पे देवकों केरो ४ 
४. धूप भगवतीक पूजा देहु। 
अधिकरण कारक में ब्रज को 'पर और पे विभक्तियां तथा अवध्ी की मा, मेंह और 
दोनों में समान झूप से प्रयुक्त पर और में विभक्तियों का प्रयोग किया गया है । 


१. शारस परसी लोह कंचन भवों पूल में बारह वान 
सब भा सो सब जेहि मा जहै।* 
अंध कूप मंह परधों अब चहुत बिसारन ताहि।* 
४. ध्थाब गौर किसोर कुबर बर ताप्र बंठे आय री ॥ 
सर्ववाम--न्रजभापा में जो सर्वेनाम प्रयक्त होते है, उनके कुछ रूप तो अपर से 
आए है और कुछ प्राऊृत से । अवधी के स्ववाम। से दो प्रकार के रूप देखने को मिलते है जिम 
पर सागधी या अद्धमागधी का प्रभाव है। खड़ी बोली के कौन, जो" और वह के अवध्ी 
ज्षैत्ने में दा रूप प्रचलित हैं। पश्चिमी अबधी में को, जो, सो और के' तथा पूर्वी अवधी 
में के, जे, से, था ते | ब्रजमापा में को, जो, सो का रूप का, जा, 'त! हो जाता 
है। इनमे को, जो, सो में जौरसेनीपन है और के', जे, से में मायधी या अद्धंसागधीपन । 
अबधी के सम्ब-्ध कारक ने तीन चिह्न प्रयोग मे लाये जाते है 'के', कर', 'कैर' । इनसे से 
कि और कर मे लिगभेद नहीं है। वस्तुत, अवधी की रूचि लघृवन्त पदों की ओर रहने से 
उसके इक्रार का झूप उतना स्पष्ट नही रहता, जेसे आपन, हमार और तुम्हार' ब्यवि के 
आपत्ति, 'हमाहि और तुम्हारि आदि होते है। पश्चिमी अवधी में किर' का जा प्रयोग 
होता है उसी का बजरूप केरो' है। यह ब्रज की दीर्घान्त पद होने की प्रवृत्ति के कारण हे। 
जैसे--अठों गर्भ देवकोी केरो' । इसी का वैसवाडी रूप क्यार' है। लक्षद्ास जी के काव्य 
के, कर, केर' विभक्तियां तो प्रयुक्त हुई है किन्तु क्‍्यार' नही। 


ज्ज और अबधी के प्राचीन काव्य में शब्दाम्त मे हि! विभक्ति का प्रयोग सिलता 
अवधी के सर्जनाम के बाह थे हि विभाक्ति अब भी प्रयोग में आती है। लक्षदास जी' की रच- 
नाओं में भी इसी परम्परा के अनुसार 'हि' का प्रयोग किया गया है, जैसे--- 'हर्माह छाहि पग 
कत्हाई [' यही तही, चलती भाषा के प्रयोग के अनुभार आवे', जाने', करें! आदि क्रिया- 


जैफए पा 
+ + 





* क्ृण्णरमसागर (हस्त०), पृ० ४१। 


प्‌ पृ० ३ 

* वही पृ० १२। 

४ बह्ढी पृ० १०। 

+ भागवतपुराणसार (हुस्त०), पृ० ६२। 
६ कैंप्णरससागर (हस्त०), पृ० ६। 

हि बद्दी पृ० ६१ 

रे ही प० ११४ । 


वह्ी प० पर 


लंक्दास का धाषा एवं शत्तां र्श्रे 


प्रयोग भी मिलते हैं, जसे--- विदित कश्या जान सब लोका । इसा प्रकार इस, जिसि 
'तिमि' के स्थाव पर चलती भाषा के यो, ज्यों, त्यो' या अर, दस तथा ऐसे, जेसे' के प्रयोग 
भी कवि की रचनाओं मे भरे पड़े है । 


व्यक्तिवाचक सं्वनाभ--व्यक्तिवाचक सर्वना् के ३ पृरुष होते है---उत्तम, मध्यम 
और जन्य । उत्तम पुरुष के सर्वनाम हैं--मै और हम, मध्यम एस्प के तू, ते! और तुम' 
और अन्य पुरुष के सो और ते' है। इनसे उत्तम पुरुष के लिये ब्रजभाया में हो भो आता 
हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिदाचक सर्वनाम के बंकत्पिन रूपों के एकब्लस और वहवरून में 
प्रायः समानता होते हुए नी मूलत, कुछ अन्दर है। अव्धी के उत्तम पूर्ली एकदवन मे मोर 
और 'मोरा' दथा बहवचन में 'हमार' और हमारा' प्रयोग में आने है । उच्च पुरुष स्वनान के 
जिन हूपों का प्रयोग लक्षदास की रबनाओं में छिलता है हम उनके उदाहरण दे रहे ६ 


एकब्चन--मैं -- जननी पितु यह जन्म भें आई तुम्हारे लीम | 
मय “+ ताते सथ कछ कियो.. टिठाई ।* 
ही +-- हो मधुपुरी जात हो स्वामी ॥* 
मो -- सेंथा बन सुब सो मन पा 
सोसो-- रूप सो भोसों कहा वे जाता ( 
मोहि--- दीनवन्धू जीनी मोही बौीक़ारों । 
मोहि-- जब ते तें मोहि सौोंह देवाई। 
मेरी -- क्रम जनि चढ़ी सोह मेरी करि ३ 

४ सम -- कंस करहु मम संत अबगाही 
करो -- में मेरो छुत पति. परिवादाईं 
भेरे -- नहिं माटी मेरे मष्ष गम्सही। 

द; सेरी था मोरी (स्त्री )--वेदी रझाल धरकदी है छतीमा भोरी ॥ * 
सोर --- मन मोहन पद पैकजहि वशों सधुप सब मोर 


क्ृष्णरससामर (हस्त० ), पृ० १३ । 


* वहीं प० ११॥ 

3 बढ़ी 2  आ 

रे वही प्‌ २६१॥ 

ह बही पूृ० २११ 

६ भागव्तपुराणमार (हुस्त०), पृ० ६३१ 
» कृष्णरससागर (हस्त० ), पु० २६१ 

* बह्ढी पृ० रेड ) 

+ बही पुृ० १३। 

3 ब्ही पू० २१। 

५ बही प्‌ृ०२१॥ 

अं | (हस्त ०) पु० ६१। 


ह्ठ हस्त ए पृ०४ड १ 


अधषधा कृष्ण काव्य और उसके काद 


मोरा जब न तथो तुम्हें मावन श्लोरा थितचित खपल चयोरायों मोरा ।* 


““हुस -+ हम पठय हैं कुबर कन्हैया ।* 


हर्माहू “- हर्माहू छाडि घग देहु कन्हाई ॥7 

हमारो-- अब भोरवल खनन लगो हुमारों।ए 
हमरे «““ हंमरे से कम बचन तुम्ही गति॥ 
हुमार -- कहिये कहा हमार गोसाइ है 
हमारे -- चलियें मोर हमारे... साथ ।/ 
हमरी -..- भेथा हमसरी सीष यह लीजे। 
हमारा-- कहा ने टदारहु रुकुम हमारा। 


ज और अवधी के मध्यम पुरुष के सर्वेनामों मे तू, ते, तुम' और अन्य पुरुष के 


सो, ते, वे' में प्रायः समातता रहती है। विभक्तियों के प्रयोग से शब्दो के रूप में 


र होता है उसके बारे में हम 'कारक' शीर्षक के अन्तर्गत सकेत कर चुके हैं। 
पुरुष 
-तू -- तू जेंहि बह्न कहते हरि जेई।' 


तें -- मंथा ते जो कही शो करिहों।" 

तोहि -- निज कर तोहि भारिहों जो आनि उदबारे प्रान ।*े 
तोसों -- चारु लोचन चसक दतिया कहन तोसो साचुरी ।5 
तोर -- कोसल साषन से सन तोर ४ 

तेरी -- तू जो कहत मेरो सब को तेरो तु कौन ।** 

तेरे -- षद रिपरु है तेरे तन माहीं।'६ 


गरससागर, (हस्त० ) , पू० २०। 


स्कु०करफ 0२ कर > एन आप आयी अन्‍की अं अर आए -++ा 


पूृ० ३१। 
पृ० २७। 
पूृ० २० । 
पृ० ३६१ 
प्‌० ३११ 
प्‌० ४६ । 
पृ० २२। 
प्‌छ प्र्प | 
पू० ३७) 
पु० ४] 
घृ० १०६। 
पु० १०३। 
घृ० ४० | 
पृ० पूर० 
प०७ पड 


लक्कदास को जञावा छत शली र्प्र्प् 


तोपे (तुमपं)--तुसपे रहुत धूरिः लपटाये !* 
वब -+ तब जसु तीमि लोक को. पतन | 
तेरी (स्त्री०)->तेरी सो कहुहिं वहि डेरिही ।? 
बहुतचत--तुम - अब तुम चचन कठोर चुनाव 
तुम्हें “+- भब न तजौ तुम्हे माववचोरा * 
तुभते, तुमहि--सुषते भयो तुमहि अतिपारी # 
पुस्हारो--कही सुदामा भाम धाम यहू देव तुम्हारों / 
तिहारो->होएथ सब दिल सब भाति तिहारों ॥7 5 
तुमसों-- प्रभु तुससों करि प्रेम निरन्तर । 
तुम्हारे--- विभो चहुत नहिं दास तुम्हारे । 
तुम्हरे -> मैं तुम्हे तन की. परिछाहों ।* 
तिहारे-> है मेरे ब्त चरन. सिहारे (९ 
तुष्हरी--- तुम्हरी भक्ति रहन लो. लीन ।? 
तिहारी-- हुरि हरि है महि विषति तिहारी। ४ 
अन्य पुरुष 
एकक्‍्चल--सो -- विघ्ु ले सुधा डाॉरि सो देह 
तेहि -+ तेहि पठाव बछुय. चरावन 
तातें “-- तरतें सथ कछू कियो. ठिठाई ४ 
ता -+ अहंकार मद ता छित. गयो।“ 


) क्ुष्णरससागर (हस्त ०), पृ० २२ । 
हि वही पृ० ३४ । 
अं... चही पृण्रढ थे 
डे वही पू० २० । 
.> वही पू७ २० । 
४ वही घृ० १०२॥ 
ह वही पू्‌० पृ०८।] 
€ वही... पूृ० १०२१ 
ने ब्‌ह्ठी पु०द््‌ । 
रा बंद्दी पृ० ६१॥ 
मे वही प्‌ ० ४१। 
श्र बही पु० ६६) 
प्र्् चहीों पृ० श्र ) 
पर वही पू० ६४। 
रे वही पृ० ३! 
रद वही पृ० २३। 
न बद्टी पु० ११+ 


४... वट्दी प्‌ 


अवधो कष्ण काव्य और उसके कांव 


र तापर झृस्न घुटकमनु घाये।' 
गे -- चचख्रह्मयत ताक़्ो सुत . भयो।* 
मे -- नारि धस््य जाकों मनु परयो।रे 


“-- वें त्रिय कान्ह तिहारी कहा।* 
-- थे सानी जे उनहि. मनावें।* 
-- ते तेहि तीर कृश्तन जसु गार्बाह।ए 
-- ते तेद वचन तिरीछे.. कहे ४४ 
“+-“ काल आइ तेऊ गहि हने । 
' “- लिन बिनती कीन्ही कर जोरे।* 
के ,>तितके हिये दसत भगवाना।' 
को-« तिनको कंस देवकी दौीन्ही।' 
(हि+ जगत मात पिता गुरु हरि तिनन्‍्हहिं सुत सानत नहीं । 
+ “+“ उन्हें समापन रोटी. भावषे ३३ 
-- जअनतो तात तिहूँ सुष  पायो।ँ्ि 
5४ कहु->तिल कंह सदा स्थास सुषदानी ।* 
< कर (के)--तीन्ह के फबहु न जाही बुझी जे परही वीरानी ।* 
चक सर्ववाभ--अश्नवाचक सर्वनाम में वचन के अनुसार भेद नहीं होता और 
लिगो ने समान होते हैं । 
““- कादनिहार को है भवकृपा।? न 
॥ -- ऊधों व दिन कौन है जब भाधव चले विदेसा ।* मा 


छत 


[र (हुस्त० ), 


नि फनते 
9 0 
छ 
नि 


छ१। 
री है 
श्र । 
ड० | 
डे 
दब 
१२। 
र्र्‌। 
9 । 
१२। 
7१॥ 
ज्‌०ी 
डे 
७४३३६ 
१०५॥ 


6 6 (४० ०४ ४६७४७ (४७ ४७ ४७७४० 


कछ 


20 


नये तय कनयी त+मि >-प्‌ #-त तन >न्‍्य >-में >- ये +य #य कब्य कन्‍्ते 7 


की आज बन नयी आन आभआ आया अत हण आती न ऑआआ आय अकओि आती हऔ हो 
जन 
० 
पर 


पु० ११० 


लक्षदास्र का मादा एवं शर्सा श्श्र्ज 


कौतो भूषण भाजन कही कोौर्नो ।" 
का »“- बित सतसग मोछ के पावोह्ो 
काके “- काके कांध चल्यों चढ़ि भूपा। 
काको --+ काको यह चंदनु वर नारी।े 
काहि, केहि--काहि बोलाबो केहि पे जाऊ।* 
कस “- कारन कवम गवन पतन कीस्हों।ँ* 
क्यों -- ते क्यों न्नन का हुष सहिहे ।” 
सम्बन्ध वाचक सर्वेवाम--इस सर्वेताम के रूप भी दोनों लिगो में समान ते है । 


“जो “-- जौ सुनि महा ध्यान अम्राणे। 
ज्ञाके -- जाके जन्म भरत डेर. नाहीं।* 
याके “- जात्यों याके प्रभु बनमाली। 
जाको -- नारि बस्थ जाको मन्‌ परयो। 
जेहि -- जेहि ते कृसविट भस्म ने आता। 
“-+. ऋौौजे जे लावत ते जातत  नाही ।* 
जिन +- जीन्ह की कृपा करी. सगवातन 
जिनके-- है जिनके वस सेघनि माला ।॥४ 
जिन्हहि- जिन्हहि देवि सुर लोक सिहाई 
जौन -+- जन्सि काज करिहहि जे जौन। 
अन्य सर्वताम--इतके अतिरिक्त कुछ और स्वेनाम भी है, जैसे--कछ, आपु, आपुन, 
गदि। इनमें 'कछ' और आपु' का अ्रयोग केवल एकवचन में होता है। संस्कृत के 


णरससागर (हस्त० ), पु० ५११ 
पृ०६ । 
पृ० स्घ। 
पु है. 
पृ०द 
पू० ११० । 
पृ्‌० प्र । 
पू० शे८ | 
पघृ० छ ॥ 
पु्‌० ० ॥ 
पृु०२ | 


च्द 


पृण्थ 

| पृ० २१। 
'गवतपुराणसार, (हस्त० ), पु० ६२ | 
पणरससामर (हुस्त० ), पृ० ३३ ॥ 

ही प० रेरेा 

गी पृ० १२ 


व्च्की न्व्कूटी वड आक अयीं नयी आती तगए ख अच का अर 


श्प्र्र मवधों कृष्ण काव्य आर उसक॑ कांव 


आत्मन” की भाँति आए! सदा एकबचन में ही रहता है। हमारे आलोच्य कवि मे अवधी वे 
आपुरहि' के बजाय प्राय अपनो' या आपनों शब्द का प्रयोग किया है। जैसे--- माया किधे 
मोह है अपनो” इसके अतिरिक्त आपुनं शब्द मौरवबबाची आपु (संस्कृत 'भवान्‌ ) के अर्थ मे 
प्रयुक्त हुआ है। जैसे---मुष भीतर आपुन औ लाला” ।* इसी प्रकार 'रावरे', 'राउरे' और 
'रावरी” आदि शब्दों के प्रयोग भी इसी अर्थ में हुए है। जैसे--(१) बाधहु प्रीति रावरो 
डोरी।* (२) करि रस बस कान्ह तव हम अव पढाये रावरे।* कवि ने स्व' शब्द भी (सस्कृत 
आत्मन्‌) 'अपने' लिये प्रयुक्त किया है--स्वे तत ध्रि निज गेह ।* 
सावेनामिर्क विशेषण * 
प्रकारवाचक या सादृश्यवात्क विशेषण-- अस' अथवा ऐसा", जस' अथवा जैसा, 

तस' अथवा तिसा' और कस अथवा कैसा--ये चारो एक प्रकार के शब्द हैं। क्रियातिशेषण 
के रूप भें भी इनका प्रयोग मिलता है। ऐसी जगह कवि ने ऐसा' का ऐसे, जैसा का 'जैसे” 
तिसा' का 'तैसे' औौर कैसा का कैसे रूप प्रयुक्त किया है। 

ऐसे. -- को ऐसे म॒ुष नेन नासीकाः तन कर चरन दे है ॥९ 

एसो, जैसो--- बिना सुकृत को उद्यम जैसो । षेत बीज विन जर्स न जैसी ।* 

ऐसी, जैसी--- बेस आस वस सुंदरी असी । सेवत झलिन कमल कलि जेसी |“ 

जैसे, केसे --- इंदुलि लंद शवन चली अँसे | राइ मुनेथा कति कहे कंसे।* 


अस -- जरासिधु कीन्होी हमको अस्ाा 
जस, तस -- जस कछ कंश वो तस्स लुनों । मर 
किसे -- ग्रह तजि किसे आइब बन जामिनी | 


इसके अतिरिक्त सम, समान, सरिस आदि शब्दों का भी हमारे आलोच्य कवि की रच- 
चाओ मे प्रयोग हुआ है। केवल सा' का भी इसी अर्थ मे प्रयोग मिलता है, जैसे---नेकु नत्रीते 
मूसकाइ के चेटक सो कीन्‍्हो। 


” कृष्णरससागर (हस्व०), पृ० २१। 


ध बही पु० २१। 
न्‍े वद्दी पृ० ३६। 
गे बच्दी पृ० ५३। 
न वही पृ०५ । 
5 आागवतपुराणसार (हस्त०), पृ० ६२। 
“ कृष्णरससागर (हुस्त७), प्‌ृ० १० । 
5 वही पुृ० पृ&। 
हि बह्ी प्‌ृ० १४।॥ 
ि वही पृ० ६८१ 
रे वही पृ० शण | 
ह वही प० ३८। 


श्ठ हस्त० प० ६३ 


परिमाण वाचक 


केती या केतिक--केतिक हानि गोरस की 


कितनी. --केतनी रस कथा कहत हीौी। 


लक्षद्यस को भाषां एवं शलो 


झाई। 


सर्श्ट 


सख्यावाचक--लक्षदास जी ने एक' शब्द के लिये शक और येक', और प्रथम' का 

प्रयोग किया है, जैसे-- (क) डेरो एक ब्राह्मण के कुल को ।* (ख) सो सुनि मेक सेवरा आयो ।४ 
(ग) प्रथम गर्भ वावन भयो 
दो! के अर्थ मे दो, 'दुइ', है, जग तथा 'जुगल' छा प्रयोग किया शक है। इसके 
अतिरिक्त दो' के वैकल्पिक प्रयोग के लिये उ' प्रत्यय भी जोड़ दिया गया है जो प्तस्यावाचक 


विशेषण के 


१, 


है 


दी दब हर कण 4० 


८ 


8. 


सषा व्यास है लाथ सुनाही ४ 
हैं दतिया ।/ 

एक सेज द्वौउ लाल सोवेहौ 
बेंगि निकारो दुनौ भाई। 
नहि दूसर कोउ जन्मे मरं। 
रही दासन के आस ने इृजी। 
बोझ मिलि महरि जोहारन आये।' 


का समातार्थक है। इस प्रकार दोड' (होठ), दोनउ', दूनड़ आदि शब्द 
प्रयक्त किग्ये गये है। . 


५ पीस के लिये तीनि', 'त्रि', (तिह और तीजो, तीसर' आदि का प्रयोग किया गया 


है 


का] 


१. 


२. तिह लोक संगल महि भयोी। 


तुम हो तीनि काल समतोधी । * 





* कृष्णरससागर (हुस्त० ), पु० २०१) 


वही 
वही 
वही 
बही 
वही 
वही 
बही 
वही 
वही 
वही 
वही 
हज बह्ढी 
पड वी 


४ी 4४ ६& #9 रे ० एए ०-० 


सन मन न्‍ऊ 
है 5 


पूृ० ११२४ 
पृण्ण ॥ 
पूछ ८७ ।॥ 
पृ० १३। 
पृ० १५।॥ 
पृ० १६॥ 
पृ० १६ ॥ 
पृ० डह।) 
पृ०८ । 
पृ० १५! 
पूृ० २४। 
पृ० २३४ 
प्र७ पूरे 


२६० अवधा। कृष्ण फाय्य आर उसकी कांय 


३ तोघो यह अवतार 
४. उपमा तिभवत सम नहि औरोी।' 
५. गुरु तौसर अकास है. भूषा। ; 
बार” के लिये कवि ने चार, चारि', चहू',(दिशि), चतुर्भूज आदि का प्रधोग किया 
है। 
यू, अर्भय दाति भुज नासा. चारावों 
२. घुसरी घंटा चहू दिसि कारी।* 
३. रूप चतर्भजभ दर्शन दीन्‍न्हो।* 
४. नह चेक दिन बारी मोहिं कह बुझावे।' 
भू. गुरू चौथ मेरी है पाती 
“आठ के लिये 'अध्ठ', आठे', अष्टमी, अठए, आठों, आठवो' आदि रूप प्रयुक्त 
हुए हैं। 


जि 


१. से चली अष्ठ सिंधु जनु आई।* 

२. बुध आठे।” 

8. . भादौ केरी अष्टमी ३ 

४. अठए गष॑ छुपा हरि क्रीस्ही। 

५. आठो गर्भ देवकी  केरो ३ 

६, इनके कंचन आठवीं. आही।४ई 

इतके अतिरिक्त छह' के लिये 'षढ” और 'छठो'; सात के लिये सात' तथा सतये', 

'तौ' के लिये सवम', दस के लिये दश'; ग्यारह” के लिये येकादश', वारह' के लिये बारह; 
चौबीस के लिये चौबीस' तथा 'उनचास' के लिये वचास” (चले पवन बचासहु धायक) + 
आदि सख्याओं के लिये वैकल्पिक शब्दी का प्रयोग किया गया है। 


* क्ृष्णरससागर (हल्त० ),पृ० १४। 
है 
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*.. बही पृ० ३१। 
पट चह्ठी पृ० १५। 
न्‍ नही पृ०१३। 
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जि. वही पू० रेड 


लक्षदास की प्ाषा एवं शली २६१ 


इन संख्याओं के अतिरिक्त समय का बोतत करने के लिये पत्र (क्षण), निमिष, अग- 
नित (अगधित), सह, कोटिन' 'कोटिल्ह (कोटि से भी अधिक संख्या के सूचक), आदि 
शब्दों में कवि ने सस्क्रत के आधार पर तत्यम और तद्भव सख्याओं को प्रयुक्त किया है। 
लक्षदास की रचनओं में त्रज॒ और अवधी के अनुसार क्रिया पद के प्रयोग-- 


जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है अब्घी भाषा के २ रूप मिलते हैं--पूर्वी अब्ृधी 
और पश्चिमी अवध्ी। पूर्वी अवधी का वातावरण ब्जभाषा से वहुत भिन्न है। पश्चिमी 
अवधी और पूर्वी ब्रज के सर्वताम, विशेषण और क्रियापदों में बहुत कुछ समानता है। प्रियर्सत 
में अपने भाषा सर्वे में फतेहपुर की बोली के, अवधी बोली से कुछ भिन्न होने व>सकेत किया है 
क्योकि यह दोआब' की बोली होने के कारण उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है ।* मोटे तोर 
पर यदि देखा जाय तो बोआब' की यह बोली सीमावर्ती विभिन्न बोलियो का सगम है और 
पचब्छिमी अवधी की ही एक उपणावा समझनी चाहिए। वस्तुत, पच्छिमी अवधी तो एक 
प्रकार से मध्यवर्ती प्रदेश की भाषा है जिससे एक ओर तो बजभाषा के अभेक रूप मिलते है और 
दूसरी और पूर्वी भाषाओं से इसका नैकट्य प्रतीत होता है। इस भूभाग की भाधा को विकास 
अद्ध मागधी से हुआ है, एसी विद्वानों की मान्यता है। अंजभाक्ा का विकास शूरसेन प्रदेश की 
अपभ्रंण भाषा से हुआ जिसके तिडुलत और कृदल्तज रूपो का सीधा विकास ब्रजभाषा में दिखाई 
देता है ।* 

“ब्रजभाषा की कुछ प्रवृत्तिये पश्चिमी भूमि भाग मे दथा कुछ पूर्वी भूमि भाग में विशेष 
रूप से पाई जाती है। उदाहरण के लिये पूर्वकालिक कृदन्त के 'ब' सहित रूप, जैसे--चल्यी 
था चल्यों, ब' लगाकर क्रियौत्मक सजा बनाना, जैसे--चिलितों, ्' भविष्य जैसे-- चलैगो', 
सहायक क्रिया के भूतकाल के हो' आदि रूप”””'“पच्छिमी ब्रजभाषा प्रदेश की कुछ विशेष- 
ताएँ है। पूर्वकालिक कृदन्त में या का प्रयोग न होता, जैसे-- चलो, न लगाकर कियात्मक 
सज्ञा बताता, जैसे--चलनों, ह' भविष्य, जैसे--चलिहै' सहायक क्रिया के भूतकाल में हलो' 
आदि-रूप विशेषतया पूर्वी ब्रजभाषा प्रदेश मे पाये जाते है किस्तु ये प्रवृत्तिये ऐसी नही हैं जो एक 
दूसरे प्रदेश में बिलकुल न मिलती हो । अधिकाश रूप मे ये अवृत्तिये मिलती हैं। * 


ब्रजभाषा और अवधी भाषा के वर्ममान और भविष्यत्त के तिहन्त रूपो मे कोई लिग 
भेद नही होता । “ब्रज के वर्तमान में बह विशेषता है कि बोलचाल की भाषा में तिहन प्रथम 
पुरुष क्रियापद के आगे पुरुषविधान के लिये है', हा, और 'हो' जोड़ दिये जाते हैं 85 
अब ब्रज में ये क्रियाएँ होना' के रूप जगाकर बोली जाती है--जसे, चलहै, 'उपर्ज है, पढ़ें 
है! पढ़ी हो या पढूँ हैँ'। इसी प्रकार मध्यम पुरुष पढ़ी ही होगा। वर्दमाव के तिडूत 





£ एज रिगाड्स वोकेब्लरी, इठ इज आल्सो ए बरी यूनीफ़ार्म डायलेक्ट $ द ऑ्ली एक्से- 
प्शन इज द लोकल डायलेक्ट आव फतेहपुर, हि वच, बींईंग सिचुएदेड इत दे दोआब 
एप्रोक्सीमेट्स इन रिगाई दु इंट्स वोकेवूलरी दु द लैग्वेज आब दैठ पाठे जाव द कढ़ी। 
-+जलिगुइस्टिक सर्वे जाब इंडिया, जिलद ६ (१६०४) पु० ६ । 
* सूखपूर्व त्रजभाषा और उसका साहित्य (१६५८ ई०) , पृ० ६०-६१। 
के -“डा० पीरेन्द्र वर्मा (१६३७) पृ० १६ 


२६१२ अवधा फकृष्ण काव्य आर उसके काँव 


रूप अवधी की बोलचाल से अब उठ गए है पर कविता में बराबर आए है। उ०--[क) 
पु चढ़े गिरिवर गहन, (ख) बिनू पद चले सु विनु काता। भ्वविष्यत्‌ के तिडः त रूप अवधी 
ओर ब्रज दोनो में एक ही है--जेसे, करिहै, चलिहै, होयहै-->अप ० करिहइ, चलिहई, होडहइ, 
स्य्प्रा० करिस्सइ, चलिम्सइ, होड़स्सइ--स० करिष्यति, चलिष्यति, भविष्यति। अबधी 
में उच्चारण अपभ्रश के अनुसार ही हैं पर ब्रज में इ' के स्थान पर थ' वाली प्रवृत्ति के अनुसार 
करिहय->-करिहै, होग्रहम --होयहै इत्यादि रूप हो जायँंगे। य' के पूर्व के आ' को लघू करके 
दोहरे रूप भी होते है, जैसे--अयहै-्ऐहै, जयहै-- जहै, करयहै--करहे इत्यादि। उत्तम 
पुरुष--खगहीँ -- खहौ, अयहोौ--एहौ, जयहौ >-जहौ ।* 

उपर्युक्त क्रियारूपों की प्रवृत्तियों के अनुसार कुछ उदाहरण लक्षदास जी को रचनाओं 
से दिये जाते है--- 


१. हों सक्षपुरी जातहीं स्वासी 7 
२. हों हु साथ लाल के जैहों। 
३. जहि उत्तकं भजन हो. आयो॥।ं 
४. सबकी रक्षा गिरवर फरिहै।" 
५. तौ कंसे संग षेलन अहै। 
६. तब सुरभिन के साथ पठहो। 
७. भूष लगी है सुत कछू षेहौ। 
८. एक सेज होठ लाल सोबेहों।'* 
६. सुत तेहि की सररनाहि जो जेहौ। - 


अवधी मे क्रिया का वर्तमान कुदन्त रूप सामान्यतया लघ्वन्त होता है, जसे---आबस, 
जात, डरत आदि। किन्तु ब्रजभाषा में इसका रूप दीर्घान्त भी हो जाता है, जैसे--आवतो, 
जातो, डरते आदि | 
१. चलु स्ति सांवरो देषिये आवत सुरक्षित साथरी।[' 
२. हों सधुपुरों जात हों स्वासी। 


| बुद्ध चरित--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २३-२५। 


* कृष्परससागर (हंस्त०), पृ० २ । 
वही पू० २३। 
का बह्ी पृ०३ । 
वही पुृ० ३४। 
| वही पृ० २३ । 

बही पू० २७। 
के बंदी प्‌ृ० २४। 
ह बही पृ० १६। 
। वही पृ० २! 
हे वही फ० १०१। 


ब वही पृ०२ 


लक्षदास की भाषा एवं जझली २६३ 


४8. इनके शब्द कन्हैया. डेरते।' 
खड़ी बोली के 'जाना' और होना' क्रिया रूपों का अवध्ी में भूतकालिक रुप गवों, 
'भवो' (बहुबचन मे गे, भे') होता है, जैसे--- 
१. यहो उपाड कंस को गयो 
२. जसु सारिन को जग भवो सिर धुनि दुज पछतात । 
हे. शुव सोचत में जनती तोरा।एई 
४. पुनि भे मोह संग ते च्यारो।' 
किन्तु अवधी के चलते प्रणोग में गवा' और भवा का वा तिरोहित ट्ोकर गा और 
भा हो जाता है, जैसे--येही वीधी तलफत सव ब्रज भा भीनूसार 
इसी प्रकार क्जभापा में गयों और भयो का 'यो' तिशोहित होकर गो तथा को 
हो जाता है। लक्षदास जी की रचनाओं में 'गयो', भयो तथा गये, 'भये' के ही प्रयोग मिलते 
है, गो, भो' के नहीं। जेसे-- 
4. अहुंकार मद ता छित्र.. गयो।* 
२. चद्धहास ताको छुत भयो।£ 
३. थेहि विधि कान्‍्ह निरत सब भये । कर्म अकर्म भूलि एथ गये |” 


न्नजभाषा की भूतकाल की क्रियाओं के ओवारान्त रूपो की एक विशिष्टता है जो हिन्दी 
की सभी बोलियों से भिन्नता रखती है। यह विशिष्टता चत्यों, सझो, चह्यो, परयों और 
मारयों आदि रूपों मे परिलक्षिद होती है। अपभ्रणश के दोहो की भाषा मे भी भूतकाल के 
यही, रूप प्रयोग मे लाये गए है 
१. परिसल वास चल्यो चहु बोश 
२... देवहुली कझो कपिल सो कहियो तात बनाई 
३. .बेलि केलि करि सिकसन चछ्यो । तेहि मह बेरि प्राप्त पं गछ्लो । 


पु 


६ क्ृष्णस्ससागर (हंस्त०), पृ० २३। 

पर वही पू० ऐड | 

हि वहीं . पु० बेर । 

हे वही पू०२ । 
$ वही पृ०६ । 

६ भागवतपुराणसार (हस्त० ), पृ० ६० । 
५ कृष्णएरससागर (हस्त०), पूृ० ५ । 

प चही पृ० ७१॥ 

ह बह्ी पू० २३। 


४. सूरपूर्व ब्रजभाषा, पू० ६० पर उद्धुंत। 
४ क्रष्णसससागर (हस्त०), पुू० ८० । 
के वही प०छ ' 
93 वद्दी प्‌० ४ 


श्द्ड अवध्ना कृष्ण काव्य ओर उसक कांय 


४ की बम थकक्‍्यों न पहुचों नाइ 
५. तारि बस्य जाको मनु परुयो।* 
६. तुस प्रभु सोहि सुदरसन मारुयों ।* 
लक्षदास्त जी की रच्नताओ,. में पूर्वी अवधी की वर्तमान काल को क्रिया को भूतकाल 
के रूव में प्रयुक्त किया गया है-- 
१. हंपस्ति करि लीन्हरेसि लाल उठाई। 
२. हरि गिरि हाथ सात दिन लोन्हेनि।। 
इसी प्रक्धार भविष्यत॒काल के क्रिया रूप आइब' को भी भूतकाल मे प्रयुक्त किया गया 
है--म्रह तजि किसि आइब वन जामिनी [३ 
“खड़ी बोली साधारण क्रिया का केवल एक ही रूप ना' से अत होने वाला (जैसे, आना, 
जाना, करना) होता है पर ब्रजभाषा से तीन रूप होते है--एक तो नो से अंत होने बाला 
जैसे, आवनो, करनों, लेनो, देनो, दूसरा 'न' से अत होने वाला, जैसे--आवधन, जान, लेस, 
देन, तीसरा वो" से अत होने बाला, जैसे--आयबो, करिबो, देवो या लेबो इत्यादि | 'करना', 
देना और लेता के 'कोबो', दीबो' और लींबो' रूप भी होते है |” लक्षदास' जी की रचनाओं 
में ब्षजभाषा किया के ये तीनों रूप प्राप्त होते हैं, जैसे--- 
पे, कम अजासिल महा कहा अध बोध वषानों। 
रहा ने श्रूति श्रग नेक लहा द्विज जन्म नसानों 
२. नर नारिन सुनि हरि को आवन । लगी सभा्िनि मंगल गावन ।* 
३. लछ निवाहों जगत गुर दीवो आदर नेहु ।” 
इनके अतिरिक्त क्रिया के एकारान्त' रूप भी प्राप्त होते है, जेसे-- 
जानि ढीठ मोहि नाथ रिसाने । मैं दुष लिणे ते औशुन माने । 
पूर्वी अवधी में साधारण क्रिया पद का अत ब' से होता हैं जो भविष्यत्‌ काल का क्ूचक 
होता है. जैसे--आउब, जाब आदि। लक्षदास ने इसका प्रयोग आज्ञार्थक क्रिया के रूप में 
किया है, जैसे--- 


छः 
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४ दोहावजली संख्या ८१॥ 

१ हस्त० १० ५७ 


लक्षदास की भाषा एवं शलो २६५ 


येक कहुही गही राषब देव न जाते।' 
«जभाषा में भविष्यत॒काल मे गा और हू के हूपों का प्रयोग होता है। सस्कृत के 
परम (जाना) का प्रयोग भी जाइहै' के रूप में ही किया जाता है। हमारे आलयोस्य कवि 
मे इसी परम्परा का अनूसरण किया है, जैसें-- 
१. लछ देषि छवि दूरि ते परिहोौ पायन दौरि ।* 
२. जो नहिं दाउ तिहारो दैहै। तो संग कैसे पेलन औहै।* 
३. सुत तेहि की सरनहि जौ जेही । मन भावते सकल फल पंहो 
४. जो करता करिहे सो होई ।* कु 
४५. भोजन करत लाल जब लागे। जतनों सौ वतिया अनुरागे 
इनके अतिरिक्त अपभ्रण के 'हइ', अहि' वाले रूपो का प्रयोग भी मिलता हैं, जैरें-- 
ससी वारीज रवि सिलिअहि मोर! 
इनके अतिरिक्त ब्रजभाषा के ही अन्तगंत मध्यम पुरुष में विशेषकर आज्ञा और विश्नि 
मे 'व' मे ई मिलाकर ब्रज के दक्षिण से लेकर वुदेलखड तक बोहते है ।* हमारे आलोच्य कवि 
लक्षदास की कविता मे इस प्रकार के प्रयोग भी मिलते है, मैसे--- 
ताहि पूजि सतत अब लेबी।' 


कांव्य-शेली 


नक्षदासो जी की रचनाओं के काल-क्रम का मिश्चित पता न होने के कारण शैली के 
ऋप-विकास पर सम्यक्‌ विचार करना सम्भव नहीं है फिर भी लक्षद्वास के काव्यरूप के व्यक्ति- 
त्व का अध्ययन हम पिछले परिच्छेदों मे कर चुके है! हमने कवि की भाषा-सम्पन्नता, रुस- 
अलकार और छदो के विविध प्रकार के प्रयोगो के न्राधार पर उसकी रचता शैली का वज्।निक 
विएनेषण करने का प्रयत्न किया है। इसी प्रबध के पांचवें अध्याय में हमते लक्षदास जी की 
रप्रनाओं का वर्गीकृत रूप दिया है तथा उत्के समय में प्रचलित विभिन्न परम्पराओं का अध्य- 
बन करके कवि की प्रतिभा का निर्देशन किया है। इस अध्याय मे हम उसका पिष्टपेषण न करके 
कवि की रचनाशैली की प्रमुख प्रवृत्तियो का अध्ययन करेंगे। 


कवि की सारी रचनाओं को हम सुख्यतः तीच शीर्पको के अन्तर्गत रख सकते है-- 
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२६६ अंद्ध। कृष्ण काव्य ओर उत्तक करंव 


(१) कृष्ण की बाल्लाला तथा माधय भाव की लीलाए २) क्ृष्णकथा से सम्बद्ध अय रच 
नाए (३) अय फटकर रचनाए जिममे क्रष्ण की स्तुति स्तोत्नों एव नामावली के आधार 
पर की गई है और सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की ओर स्केत किया गया है। 
छुष्ण की बाललोला तथा माधुर्य भाव की लीलाएं---कवि ने कृष्ण को इन लीलाओं 

को श्रीमद्भागवत के आधार पर रचित सम्यक्‌ ग्रंथ के प्रवधात्मक रूप मे प्रस्तुत किया है जिसमे 
कृष्णकथा के साथ-साथ कवि की भाव-प्रकाशन की शैली के दर्शन होते है। कवि ने कृष्ण 
जन्म के संस्कार, उनके भोजनादि के वर्णन, माखन चोरी, मोच्रारण तथा रासलीला आदि के 
प्रसगो मे दृश्य एव वर्णव विस्तार के विविध रूप प्रस्तुत किये है। इन वर्णनों में कही-कही तो 
कवि की भाषा में सिथ्ििलता दिखाई देती है किन्तु कही-कही वह पाष्डित्यवूर्ण तत्सम प्रधान 
और तद्भव प्रध्यवत शब्द-बीचियों में तैरता-उतराता हुआ श्रीमद्भागवत (अनुवाद) महाण॑व 
को पार करने का यत्न करता है। कवि ने बरदे छंदी में क्षण की लीला तथा उद्धव के सम्बन्ध 
में जो बरे दिये है, उनमे उस्तकी शैली की विकी्णता एवं वाकक्‍यों में शिधिलता को देखकर 
आश्चर्य होने लगता है। इसे देखकर प्रतिलिपिकार की त्रुटि, लापरवाही एवं जल्दबाजी 
का भी अनुमान होता है जिसके कारण 'शुद्ध-पाठ' का भी अभाव हो गया है। इसी के ठीक 
विपरीत दोहा, चौपाई आदि छदो मे लिखे गये बही प्रसग कवि की काल्पनिक अनुभूति के सर्वो- 
त्तम विधारों को अलकारों से सज्जित करके स्वाभाविक, सहज एवं सरल शैली का परिचय 
देकर हमे मुग्ध कर लेते हैं। 

कवि ने स्वतंत्र रूप से जो वर्णनात्मक कथाएं ली है उनसे क्ृष्ण-जत्म के आनदोत्सव, 
ब्रह्म-बाल-बत्सहरण, गोवद्धंन लीला, राधा-कृष्ण का विवाह एवं नित्य विहार वर्णन, रासलीला, 
भ्रमणीत और रुक्मिणी चरित्र लीला आदि कथानक ऐसे है जिनकी रचता स्वतंत्र रूप से पी 
गई प्रतीत होती है फिर भी कृष्ण-कथा के तारतस्य की श्ूखला ज्यों की त्यो बनी रहती हूं 
इनमें से क्रष्ण जत्म के आनदोत्यव, कृष्ण की लीलाएँ तथा रासलीला और भ्रमरगीत के प्रसगों 
को आवृत्ति तो पदो तथा अन्य छदो से भी की गई है। इस प्रसगो में (कवि को) भाषा क्रो 
अलकेत करने का कम्म अवसर मिला है फिर भी उसने सरल, सहज और स्वाभाविक रूप मे 
अपनी बात कहकर हमसे आत्मीय न्ञाव पैदा करने मे कोई कसर नहीं छोड़ी है। शब्दों के 
निर्वाचन में कवि ने ध्वनि-सास्य और विययानुरूपता का प्राय सर्वत्न निर्वाह किया है। 

इन रचनाओं मे कवि ने प्रायः दोहा-चौपाई छदो का ही प्रयोग किया है किस्तु सुरुचि 
उत्पादत एवं रुचि बैचित्रय का ध्यान रखकर उसने छदो मे विविधता और नवीनता का समा- 
वेश किया है और व्य-विषय तथा शैली की गरिसा को विशेष महत्व प्रदान किया है। कवि 
ने अपनी रचनाओ मे जिन पावो के चरिव का विकास किया है वे हमारे मानवीय घरातल के 
व्यक्ति होते हुए भी अतिमानव की कोटि तक पहुँच जाते है। भक्त कवि बीच-बीच मे कृष्ण 
के अह्यरूप की ओर सकेत करने मे भी नही चूकता। उसने समाज की मर्यादा को अक्षुष्ण 
बनाये रखने के लिये ऐसे प्रसगो की आवृत्ति की है और इस प्रकार की प्रबत्तियो को जीघित 
जागृत रखने के तत्वों पर जोर दिया है। इसी कारण उसने क्रष्ण-चरित्न से सम्बद्ध पनघट 
अस्ताद और दानलीला के ग्रामीण एवं अधिष्ट प्रसयो को अपने वष्म-विषय से बप्हर निकाल 
दिया है जिस झृष्ण को हम मार्ने और जिसके चरित्न को आदश समाज फो 


लक्षदात को भाषा एव शली श्द्छ 


उसका अनुगमन करने की वात कहे, भला मर्यादा का भक्त कवि पनघट की छेड़छाड़ और दान- 
लीला की ऐठा-ऐठी के रसिक प्रसगो को किस मूँह से जनता को खुनाये ? कवि ने संत साझू 
(सार) गह जैसे! कहकर अपनी इसी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। उसने श्रीमद्भागदत, 
ब्रह्मववत्ते आदि पुराणों को अपनी रचनाओं का आधार अवश्य बनाया किन्तु उनमे से राधा- 
कृष्ण के केवल उज्ज्वल चरित्र को ही ग्रहण किया है। राधा-कृष्ण और दक्मिणी-कृप्ण हमारे 
बीच के आदर्श दम्पति है जो भगवान्‌ और श्री के प्रतीक है और रूदा इस भूलोक (वृन्दावन ) 
में निन्‍्य विहार करते हैं। 


कृष्ण कथा से सम्बद्ध रचनाएँ---कवि की इन रचनाओं में भामवुत के नवस स्कघ 
तक के प्रसंग तथा अन्य भक्तों की कथाएँ---ध्रुव, प्रह्माद, अम्बरीष, सुदामा द्रौपदी, चन्द्रहाम, 
हसध्वज, भयूरध्वज, जड़भरत, गजराज और जरासब वध-दी गई है जिनमे कृष्ण के ब्रह्म कूप 
को प्रकट किया गया है। इन प्रसगो मे कथा को सक्षिप्त एवं सुसगठित रूप में प्रस्तुत करना 
कवि का अभिम्नेत लक्ष्य प्रतीत होता है। इन प्रसगो की भाषा सुसस्कृत और पश्मिजित है। 
मुख्यत, ये कथाएँ घटनाप्रधान है जिनके बीच-वीच में नीति एवं सामाजिक मर्यादा के निर्वाह के 
विपय भी समाविष्ट किये गये है। अलकारों का स्वाभाविक प्रयोग, सम्भापषणों में स्वाभा- 
बिकता तथा घटता वर्णन में अवसरान्‌कूल ढ्धी भाव इन प्रसगो की विशेषताएँ है जिसके कारण 
शैली में ऋजुता, अकृत्रिमता और प्रवाहएूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। कवि ने सकेट में भक्तों 
के धर्म की रक्षा करने और उनकी परीक्षा लेकर उन्हें परम गति प्रदाल करने की भगवान्‌ की 
प्रतिज्ञा को विभिन्न कथाओं के द्वारा दुहराया है। इन कथाओं का प्रत्येक पात्र हमारे सामने 
सजीव रूप में सहज आकूर्षण का केच्ध बिन्दु बलकर आता है और हमारे भक्त मन पर भगवान्‌ 
के प्रति श्रद्धा और विश्वास की अमिठ छाप छोड जाता है। इन रचनाओं में प्राय तदुभय 
प्रधान शैली को ग्रहण किया गया है। कवि की भाव गभीरता, उत्का शब्दवयत और सुस- 
स्कृत भाषा उसके व्यक्तित्व-विकास तथा बहुमूखी अनुभव का दिग्दश्शन करती है। कवि से 
ओऔपने काव्यो को प्राय. आद्यन्त दोहा-चौपाई मे ही लिखा है किन्तु रुचि परिवर्तन के लिये अन्य 
छदो को भी प्रयुक्त किया है। 

अन्य रचनाएँ--कवि की अच्य रचनाओ मे स्तोत्र, नामावल्ली, सगुवोपासना के पद, 
हिडोलना आदि, ऋतुवर्णन, ज्ञानवार्ताएं, मोहाधदीप एवं सुध ज्ञान तथा गेय पंद्र एवं दोहावली 
की रचनाएँ आती है। कवि ने इन स्तुतिपरक रचवाओं में भक्तवत्सल भगवान्‌ की कृपा और 
उसके द्वारा तारे गये भक्तों की तालिका दी है। भगवान्‌ की विभिन्न लीचाओं को स्मरण 
करना ही भक्तों के हृदय का हार है। मंजुमुक्तावत्री में तो कवि ने स्पप्ट शब्दों मे घोषणा 
की है--- और मालाओं से जाप करवे पर तो उत (मालाओ ) के टूटने की सभ्ावना है और 
पसगवज्ञास बिसर' भी सकता है किन्तु नाम स्मरण की यह माला 'रसवा हिय कंठ रखेगी और 
हरि-प्रेम को मिरत्तर बढ़ाने वालों हैं।' इन स्तुतिपरक रचनाओं में राम, कृष्ण और शिव 





१ और माल कर जाइ जप दूटे विसरावे। 


यह रसना हिय कंठ रहे हरि प्रेम वढावे ' 
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के झूपो में साथ्य स्थापित करके भगवान्‌ के विविध अवतारो तथा उनके द्वारा मारे गये असुरो 
आदि की ओर भी संकेत किया गया है। सगूनोपासता के पदों मे भगवान्‌ के सगृण रूप के 
प्रतिपादन के लिये 'अ्रमरगीत' का प्रसगे मनहरण कवित्तों भे लिखा गया है। गोपियों की 
वचन विदः्धता के द्वारा कवि ते अपने इस मत की पृष्ठि की है। हिडोलना, झूला, फाग तथा 
बतविहार आदि में माधूयोपासना का रूप प्रतिपादित किया गया है। इन वर्णनों में कवि की 
भाषा भें कही-कहीं असमंर्थंता और शैली में शिथिलता दिखाई देती है। इनसे साहित्यिक 
सौन्दर्य का तो मवंधा अभाव है। मोहाध दीप मे मनुष्य के माया-जाल में फेंसने और भव-जाल 
से उसकी मृक्ति के उपाय की कथा को विस्तार से बताया गया है। 'सुध ज्ञान' मे सम्प्रदायों 
की परम्परा के आधार पर सिद्धान्त प्रतिषादन की पारिभाषिक शैली को अपनाया गया है 
किन्तु बह कथन में चारुता एवं कमनीयता लाने में सर्वधा असमर्थ रही है। देवहूुति-कपिल 
सवाद एवं दत्तानेय जदु सवाद में ज्ञान की दातो के आधार प्र नीति एवं सिद्धात को समझाने 
की चेष्टठा की गई हैं। दोहावली में तो विविध प्रसगो पर आाधृत दोहे लिखे गये है जो भाव 
एव भाषा की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि के है। पाठ की शूद्धता न होने से कुछ दोहे पूर्णतया 
स्पष्ट नही होते फिर भी कवि ते इन दोहो के लिखने मे अपनी पूरी कुशलता दिखाई है। फुट- 
कर पदों में आत्म प्रबोध, कृष्णलीला तथा दम्पति बिहार के पद है जितमे कवि की शैली एवं 
भाषा प्रौढता को प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। शब्द-चयत तद्भव एवं तत्सम प्रधान है। 
कवि को यह शैली सूर और तुलसी के समकक्ष है। इन रचनाओ में कवि ने दोहा, चौपाई, 
चौपई, चौबोला और हरिगीतिका आदि छदो का प्रयोग किया है। पद तो विविध रागो मे 
लिखे गये है जिनसे कवि के सम्रीत ज्ञान का भी परिचय मिलता है। लक्षदास के समय में 
तथा उससे पूर्व इस प्रकार की रचनाओ को चिशेप प्रश्नय दिया जाता था क्योंकि श्रीभट्ट, शीहनि- 
व्यामदेव, श्री हितहृरिवश, स्वामी हरिंदास आदि विभिन्न सम्प्रदाय के भक्त कवियों की रच- 
ताएँ भी समीत से अनुप्राणित एवं पोषित रही थी । 


निष्कर्ष स्‍ 


कंबि लक्षदास की भापा एवं शैली के विविध रूपो से उनकी प्रबन्ध पटुता, वर्णन वैचि- 
लय एवं क्षमता का पता चलता है। कवि की रचनाओ मे भाषा-शैली के कई रूप मिलते हैं। 
कही तो उप्तकी रचना सरल, स्वाभाविक, सहज, ऋजुतापूर्ण साहित्यिक, अलकार सज्जित, 
तत्सम प्रधान एवं भावाभिव्यक्ति मे पूर्ण सक्षम दिखाई देती है और कही सरन, शिथिल, विकीर्ण 
भधयुक्त एवं तद्भव प्रधान है । रूप सौन्दर्य एवं प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन मे धव्तन्ति साम्य 
और च्वारतापूर्ण भाषा उसकी अनुपमेय विशेषता है। उसने विभिन्न रायो में भी कृष्ण की 
कथा एवं विनय के पद लिखे है जो तत्कालीव परम्परा का प्रभाव है । 


लिपि शेली 


प्रांचीन काल में भद्रण कला का आविष्कार न होने से ग्रथो की हस्तलिखित प्रत्तियाँ 
तैयार कराई जाती थी। इन्हे तैयार करने वाले प्रतिलिपिकार प्राय अद्धंनशिक्षित या कम 
शिक्षित द्वोते थे । प्रतिद्ित एक ही प्रकार के बेखन कार्य की आवत्ति होने से उनमे रुचि का 
अभाव हो जाता था कप्ती-कभी से प्रतिलिपि-करने पर इन पोथियो के शब्द 


जवीदास का भाषा एवं शर्ता २६६ 


रूपो तथा वाक्य-नठन मे अतर हो जाता था या पक्तियाँ छूट जाती थीं. बत जब तक कवि 
की एक ही रचता की दो-तीन प्रतिलिपियों सही मिल जाती तव तक उसके पाठ को शुद्ध करने 
या वेज्ञानिक रूप से उसका सम्पादत करने मे कठिनाई होना स्वाभाविक है। इन हस्तेलिखित 
पोधियों के साथ लिपि सम्दन्धी कठिनाई थी है। ब्ज॒भादा की हस्तलिखित पोधियाँ, साधा- 
रणत , देवनागरी लिपि में लिखी मिलती है और अवधी की कैथी तथाः देवनागरी दोनों लिपियों 
से। कभी-कभी कोई ग्रथ गुरुमुझछी, फ़ारसी, अरवी या उ्द लिपि मे भी पाये जते हैं। 

इन हस्तलिखित पोभियाँ की लिपि शैली कही-कही देवनागरी की प्रशलित लिपि से 
भिन्न मिलती है, यद्यपि वर्ण रूपों में समानता होती है। लालच्दास, राजेन्द््रसाद, चददास 
की कतिप्थ पोधियों कैथी लिपि में तथा लक्षदास आदि कवियों की पोथियां नाभरी लिपि में 
प्राप्त हुई है। लक्षदाम रचित ग्रथों की पोधियों में शब्द या वर्ण रूपो में निम्मलिखित अतर 
मिलते है-- 

(१) इल पोथियों मे अतुतासिक या अर्धचद्ध के यथोचित प्रयोगे। में दिलाई मिलती 
है। इनमे प्राय अनुनासिक, अनुस्वार तथा चन्द्रविन्दु का प्रयोग या हो किया हीं नहीं गया, 
यदि कही किया भी गया है तो उसका यथोचित निर्वाह नही है। जैसे--भवर, अपिया, 
पाय (पाय), वाही, में (परिक में कव देषि है), ज्यों आहि। 

(२) प्राय. शब्दों के आदि, मध्य और अंत मे अकारात्त, इकारल्त और उका- 
रान्त रूपो के शुद्ध प्रयोगों की ओर ध्यान नही दिया गया है, जैसे--नासीका नीहारे, गीवा- 
हक, दषित, वधी३ वधीक, सुपत, चहू, गुर आदि । छद की मात्राओं की गणना करने पर इन 
शब्दों को छुस्व या दीर्घ रूप मे यथावत्‌ समझना पडता है जैसे---कबहुक ऊचे सोर गाव 
लक्षदास। निश्चय ही यह प्रतिलिपिकार का दोप होगा, कवि का नहीं। 

(३) ख' के स्थान पर प्राय ष लिखा गया है, किन्तु कही-कही 'ख का भी प्रयोग 
हुआ है। वही नहीं प' का प्रयोग कही-कही 'श' और 'स' के लिये भी किया गया हैं। 

2. (४) प्रायः 'ब के स्थान पर 'ज' का प्रयोग किया गया है, जैसे--जोग, जृक्ति 
आदि। (अब जोंग जुक्ति मन राधों )--लक्षदास । 

(५) द्च्ध्योष्ठ्य ब' के लिये प्राय व' लिखा गया है किन्तु अन्तस्ध 'ब' का प्रयोग 
करते समय उसके नीचे एक बिन्दु रख दिया गया है (व्‌) । इसी प्रकार अन्लस्थ था के सोचे 
भी एक बिन्दु रखा गया है। यह बंगला का प्रभाव मालूम देता है, उदाहूरणार्थ--भवृर, 
गावृत, दावामिनी, बवावौ, तव, तुव और कहिये, वियोग, हथय आदि ।कह्ी-कही इस बिन्दु 
की नही भी लगाया गया है। 

(६) 'श' और स' के प्रयोग में बड़ी मनमानी की गई है। इत दीनों ढर्णो की 
पारस्परिक अदला-वदली करे से शब्दों मे झमेला हो गया है। फिर भी श' के स्थात पर 
प्राय. स' का ही प्रयोग किया गया है जौ ब्रजभाषा भाषी क्षेत्र की विशेषता है, जेसे--तद- 
किसोर, स्यामा, स्थाम जुगलकिसोर, सुक, ससि आदि। इतके अतिरिक्त दन्त्य के स्थान मे 
तालव्य श' के प्रयोग भी पोधियों में मिलते हैं जो प्रतिलिपिकार की जसावधानी या भुज् से 
हुए जान पडते हैं जेसे वश्ो क्सों सशि आदि 


जर्‌छ० अवधां कष्ण काथय्य आर उसक॑ कांज 


(७) पोधियों म श्राय ज्ञ के स्थान पर ७०5 के अनुरूप ग्य कर दिया गया 
है, जैसे--विन करि जग्य बृत्ति बहु दीन्‍्ही ।--लक्षदास ! कही-कही यज्ञ! को जग्ग' भी 
लिखा गया है, जैसे--जग्ग जोग वीराग जप तप--लक्षदास ! 

(८) टइ, ई' के स्थान पर कही-कही 'हि, दी' रूप भी मिलते है और ऐ' के लिये 
तो प्राय. 'जै का ही प्रयोग हुआ है। 

(६) ढदु, ड, इ' तथा ट, ठ, ढ” की बनावट एकसी होने के कारण वर्ण को अनुमान 
से ही सही रूप मे पढ़ना पड़ता है। ड, ढ को प्राय ड, ढ ही लिखा गया है। 

(१०) &:/ का व्यवहार प्राय उच्चारण के अनुरूप '(रि! (₹३८इ) ही लिखा गया 
है, जैसे--ऋद्धि > रिद्धि, ऋतु >रितु, कृपा >क्रिपा। कही-कही ऋ' को 'र करके भी 
लिखा गया है, जेसे--वृन्दावन >> व्दावन । 


अध्याय ८ 


लक्षदास का सम्प्रदाय और उनका ददांन 


सोलहवी शी मे कृष्ण भक्ति को पुनरुज्जीवित करने के लिये उत्तर भारत में कृष्ण 
के जन्म स्थान (प्राचीन शूरसेत जनपद) मे क्रृप्ण भक्ति के प्रदार के लिये प्रमुख केन्द्र बनाये 
गये और हकृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों के संगठन का कार्यारमभ्भ हुआ। किण्णु स्वामी, भध्व और 
निम्वा्क प्राचीत आचाये माने जाते है। इतमे से विष्णु स्वामी के बारे मे कोई चिश्चित (ऐंति- 
हासिक) प्रामाणिक वृत्त नही मिलता । कहा जाता है कि विष्णुस्वाशी-परम्परा की उन्सिन्न 
गद्दी पर महाग्रभू वललभाचार्य जी आरूढ हुए और उन्होंने इस सम्पदत्य को जो दार्शतिक और 
व्यावहरिक रूप दिया, दूहू स्वय वल्लभ संप्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शुद्धा- 
हत'बमत की प्रतिष्ठा की। मध्वाचार्य ने अपने द्वैतवादी विचारों को बहसुत्र, गीता, उपनिषद्‌ 
और भागवत के भाष्य के द्वारा व्यक्त किया । निम्वार्क सम्प्रदाय की परम्परा इन सभी सप्र- 
दायो से अधिक पआ्रचीन है। शकराचार्ये ने अद्वेत मत के प्रतिषादन के लिये निम्बार्क से पुर्व॑ 
के हूताह्ैदवादी आचारयों के मत का उल्लेख किया है। मध्ययूग मे शकर के अद्वेदवाद ने दाश- 
निक क्षेत्र मे तो दृढ़ स्थिति पैदा कर ली थी किल्तु भक्ति-धर्म के साथ उसकी सग्रति न होने से 
वहु केवल पण्डितों और ताकिकों का विषय रह गया। १६ बी शी के आचार्यो ने कृष्ण र्भ्नक्ति 
का दार्शनिक आधार देकर भक्ति-धर्म से समन्वित करने का प्रयत्व किया। राधावलल्‍्लभ 
सम्प्रदाय तथा सखी अम्प्रदाय (टट्टी सप्रदाय) ने किसी भी दार्शनिक मतवाद की अतिष्ठा 
नहीं की बल्कि अपनी उपासता विधि को ही प्रधानता दी । आगे की पक्तियों में हम ब्रज क्के 
क्रष्ण भक्ति काव्य के प्रेरक प्रमुख सप्रदायों और उनके दर्शन पर, सक्षेप मे, विचार करे | 
ब्रज में कष्णभक्ति काशध्य के प्रेरक प्रमुख सम्प्रदाय और उन्तका देशनच 

हिन्दी में वैष्णव काव्य के उदय का काल १४वीं शत्ती के मध्य भाग से माना जाता है 
क्योकि विक्रम की १४वीं शतती में काशी मे रामानंद ने वैष्णव भक्ति के प्रचार का कार्यारम्भ 
किया था। उन्होंने भक्ति का वार सभी वर्णों के लिए खोल दिया। मुसलमानी अत्याचारों 
से कराहती हुईं हिन्दू जनता को उद्धार का मार्ग दिखाकर निर्गुण और सगुण भक्ति की धाराएँ 
प्रवाहित करने का श्रेय स्वामी रामाचद को ही दिया जाता है। इनके मत के प्रचारक हुए 

और तुलसीदास 


रछर अवधां कष्ण काव्य ओर उसक काँव 


वैष्णव काव्य में कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य केन्द्र कृष्ण का लीलापाम बूल्ठावन हुआ 
क्योंकि कालक्रम से यहाँ पर निम्बार्क, वललभ, चैतन्य, हितहरिवंश आदि सम्प्रदाय प्रवतित 
हुए। ये सभी सप्रदाय भागवत को उपजीव्य ग्रथ मानते है और उसे प्रस्थानत्नगी (वेद, 
उपनिषद्‌ गीता) से भी बढकर प्रामाण्य ग्रथ स्वीकार करते है। इन सभी सप्रदायों में निम्बाके 
सम्प्रदाय सबसे अधिक प्राचीन है) यंद्यपि इसका काल निर्णय अभी तक विवादास्पद है। 
निम्बार्क सम्प्रदाय 

यह सम्प्रदाय भारतीय दार्शनिक जगत्‌ में भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता 
है। इसके अनुत्तार बह्म और जीव का सम्बन्ध व्यवहार दशा में भेद अर्थात्‌ हत तथा परमार्थ 
दशा में अद्भत अर्थात्‌ अभिन्न है। इस सिद्धात के उपलब्ध प्राचीन इतिहास से यह स्पष्ट है कि 
आचार्य निन्वार्क के पूर्व भी यह सिद्धात' प्रचलित था किन्तु भाचार्यों के इस भेवाभेद सिद्धात 
के लुप्त गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने का कार्य निम्बाक स्वामी ने किया और क्ृष्ण भक्त 
समाज मे यह सिद्धात आज भी उसी रूप में प्रचलित एब समसादृत है। 

ब्रह्मसूत्ञ के कर्त्ता बादरायण से भी पूर्व आचार्य औडुलोमि' तथा आचार्य आश्मरथय 
भेदाभेदवादी थे। औडलोमि ने ससार दशा मे जीव के नाना रूप एवं ब्रह्म को एकात्मकत्ा 
मे भेंद मावकर मूक्ति दशा में चैतन्य रूप होने से उनकी अभिन्नता प्रतिपादित की !' आचार्य 
आश्मश्थ॒य ने कारण (ब्रह्म) की एकात्मकता और कार्य (जीव) रूप में भिन्नता माचकर 
सुवर्ण -कुण्डल न्याय सिद्धात को माना ।* 

शकराचार्थ के पूर्ववर्ती आचार्यों मे भत्‌ प्रंपच भी भेदाभेदवादी थे। शकराचाय्ये मे 
उनके मत का उल्लेख करते हुए वृहृदारण्यक के भाष्य में उसका खंडन किया है ।? भूतंगप्रपच ने 
अपने सिद्धांत की व्याख्या समुद्र (ब्रह्म) तरग (जीव) न्याय से की क्योकि समुद्र की एंक- 
रूपता होने पर भी उसमे तरंग, बुद्बृद्‌ आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं । 

शकरोत्तर यूग में आचार्य भास्कर तथा रामानूज के गुरु यादवप्रकाश भेदाभेदवादी 
मत के उन्नायक थे। भास्कर (संमय--आऔंठवी शती ) ब्ह्म की दो शक्तियाँ मानते हैं:-- 
(१) भोग्य शक्ति, जो आकाशादि अचेतन जयगद्गुप मे परिणत होती है, (२) भोवता शक्ति, जो 
प्रपचमय चेतन जीवरूप में विद्यमान रहती है। भास्कर ने ब्रह्म का स्वन्नाव अविक्ृत परि- 
ण्म' का उसी प्रकार मान है जैसे जच्यूत्‌ स्वभाव वाले आकाश से वायू उत्पन्न होती है।* 


दैतादत मत की इसी परम्परा में निम्बाक द्वारा प्रतिपादित मत आता है। रामानज 
मत की भाँति इन्होंने भी ३ तत्व प्रधान माने है--- चित, अचित्‌ और ईश्वर। जीव और 
जगत्‌ ईश्वर पर आश्रित रहते हुए भी उससे अभिन्न है (अद्वैत), किन्तु यह व्यवहारदशा 
में जीव तथा जगत ईश्वर से भिन्न दिखाई देते हैं (द्वैत)। निम्बा्क ने इन दोनो का 
समन्वय करके इन्हें द्वेताहेत नाम दिया है। मूलत रामानुज और निम्बार्क की परम्परा 


 ब्रद्धायुत्ञ १॥४२१. 

/ ब्रह्मयूच्र ११४२०. 

3 वुद्दुदारण्यक उपनिषद्‌ पर शकरभाष्य रेहे।ईल पशाप झरधार प्राविशिण्यओं 
४ झरतीय दर्शेन--बलदेव पु० ४८८ ४ड8० 


लक्षब्ास का सम्प्रदाय ओर उनका दशन र७३ 


में भ्ंद् है, रामानूज का आग्रह अद्वेत की ओर अधिक है किन्तु निम्बाक देत ओर अद्वत दोनो को 
समान महत्व देते हैं। 

इस सम्प्रदाय के सिद्धात और भक्ति पद्धति का विस्तृत विवेचन दशनलोकी में किया 
गया है। अत इस ग्रथ का परिशीलन अत्यावश्यक हैं। निम्धार्क स्वामी ने जीव को ज्ञान 
स्वरूप तथा ज्ञान का आश्रय उसी प्रकार माता है जैसे यूये प्रेकाममय तथा प्रकाश का आश्रय 
भी है।' इस प्रकार सासारिक दशा और मुक्तदशा दोनों मे ही जीव कर्ता है । कत्‌ त्व जीव 
भोक्ता भी है, इत सब बातों के लिए बह ईश्वर पर आश्रित रहता है। अत ईश्वर मियता और 
जीव निमम्प है। जीव हरि का अंश रूप है अत, हरि अशी तथा जीव उत्तका अश कहलाता 
है। आचार्य ने जीव के २ भेढ माने है--मुक्त तथा वद्ध । मुक्त के दो भेद है-- (१) भित्व- 
मृक्त, (२) साधना से मृक्त। इसी प्रकार वद्ध जीव के भी दो भेद माने गये है-- (१) मुमृक्ष 
(मुक्ति का इच्छुक), (२) बुभुक्ष (विपयानद का इच्छुक) । भगवान्‌ की क्ृपा होने पर 
ही जीव का अज्ञान द्वर होता है। आचार्य प्रदर ने अचित्‌ तत्व (चेनवाहीन पदार्थ ) के ३ भेद 
माने है-- (१) प्राकृत, (२) अप्राकृत, (३) काल | यह कच्ति तत्व भी ईए्वर पर आशिन 
है । 

तिम्वार्श सम्प्रदाय भे ब्रह्म की कल्पना, रामानुज की भाँति सगृण रूप में मान्य €। 
बह (ब्रह्म) समस्त दोयो से रहित और ज्ञान, वल आदि ऊझूप कल्याण गुणों का निबान ह ।*ै 
इस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वतत्न है और जीव तथा जगत्‌ उसके अधीन रहते है । जीव 
ब्रह्म से अभिन्न तथा भिन्न दोनो हैं, ज॑ स--दक्ष से पत्न, प्रदीप से प्रभा, गणी ते गूण तथा प्राण से 
इन्द्रिय । कर 

साधना यक्ष--तिम्बाक सम्प्रदाय में कृष्ण परमेश्वर एवं परम उपास्य होने के कारण 
सर्वेग्वर कहलाते है। राधा उनकी आह्लादिदी शक्ति है जिसका स्वरूप क्रृप्ण के अनुरूप 
(अनुरूप सौभगा) ही है। अठ राधा सर्वेश्वरी है। वैष्णव सम्प्रदायों में समबेप्रथम निम्बार्क 
ने ण़लोपासना की पद्धति प्रचलित की जिसमे भगवान्‌ के मद्दुर भाव तथा राधा की उपासना 
पर विशेष आग्रह प्रदर्शत किया। सहखों सख्ियों से सेविता तथा भक्‍ते' की समस्त काम- 
ताओ को पूर्ण करने मे सक्षम राधा भगवान्‌ के वासाद से त्रिराजमान रहते है ।४ इन ्षीडृष्ण' 


* ज्ञान स्वरूप ले हरेरघीन शरीरसयोगवियोगयोग्यम्‌ | 
अग॒ हि जीव प्रतिदेहभिन्न ज्ञातृत्ववन्तं यदनच्तामाहु !। 
हर -देंशश्लोकी, श्लोक १। 
« अनादि मायापरियृक्तरूप त्वेन॑ विदुर्व भगवत्मसादात्‌ ॥ 
“--देशश्लोकी, श्लोक २ । 
3 स्वभावती पास्तसमस्तदोषमशेघकल्याणगूणेकराशिर । 
ब्यूहागिन ब्रह्म पर वरेण्यं ध्यः्येम कृष्ण कमलेक्षेण हरिम्‌ | 
--वही, श्लोक ४ । 
3 अन्त वाने वृपानुजा मृदा विराजमानामनुरूपसोभगाम । 
सखी सहर्से परिसेषिता सदा स्मरेंमदेवी च्छि। 





स्लोक ५ 


र्‌७ढ८ अवधो कष्म काव्य ओर उसक॑ काँव 


तथा 'श्री' का सबंध अविनाभाव का सूचक है। इनसे 'शी' वृच्दावतनलीला में “राधा के झूप मे 
तथा लक्ष्मी' रुक्सिणी के रूप मे पुज्य हैं। इस दोनों में राधिका ही श्रेष्ठ है ऐसा श्रुति तथा 
पुराणों मे निश्चय किया गया हैं । | 

निम्बा्क सप्रदाय में राधा को स्वकीया माना गया है। राधा (स्वकीया) की कल्पना 
विविध पुराणों के वर्णन पर आर्धुत है। सस्क्ृत कवि जयदेव तथा परवर्ती कवियों के काव्यों मे 
राधा के स्वकीया रूप के चित्रण का कारण, राधा-कृष्ण की दाम्पत्य लीला के विकास का सूचक 
है। राधा का यह अभिसार वर्णन वाल्यकालीन लीटा होने के कारण परकीयात्व का सूचक 
नहीं है। राधा के लिए कुमारिका शब्द का प्रयोग अविवाहिता-सूचक न होकर अवस्थ।सूचक 
है ।' नित्यविहारं लीला' मे नित्य सम्बन्ध होने के कारण विवाह का प्रश्न ही नही उठता किन्तु 
अंदतारलोला में राधा के विवाह को शास्त्रसम्मत माना गया है। जहाँ राधा के परकीया रूप 
का आभास्त है वहाँ उसे 'छाया राधा' कहा गया है। पुराणों में वणित यह छाया राधा' केवल 
लोकिक दृष्टि से ही मान्य कही जा सकती है। 

निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्यों भे श्रीभट्ट रचित यूगल शतक' को हिन्दी की आय 
रचना माना जाता है। युगल शतक” के दोहो में युगलोपासना का बर्गक्नित रूप तथा श्री हरि- 
व्यासदेबाचार्य प्रणीत महावाणी' में वणित राधा का स्वरूप माधुय भक्ति को ध्यात मे रखकर 
निकुज भावना की सेवा-उपासना के आधार पर ही अकित किया गया है। इन पदों में राधा 
की उपासना इष्टाराधा के रूप में की गई हैं। निम्बाकी कवि का आदर्श निकुज लीला है ।* 
सम्प्रदाय में माधू्य भक्ति की पृप्टि के लिए--शात, दास्य, वात्सल्य, सख्य तथा साध्चर्य (छ्गार) 
-“ईस पाच भावों से परिनिष्ठित भक्ति को ही पूर्ण माना गया है।- माधूर्य भाव की ही भांति 
वास्पल्य भाव को प्रधानता देने के उद्देश्य से श्रीभद्ठ जी तथा श्री हरिव्यासदेव जी ने वात्यल्य 
भाव से प्रेरित रचनाए की । श्रीभट्ट जी की गोदी मे बैठे हुए युगलसरकार का चित्र तो इस 
भावना को और भी अधिक बल देता हुआ दिखाई देता है। 


स्वामी हरिदास का सखी सम्प्रदाय हर 


वृन्दावन का हरिद्यस जी द्वारा प्र्वात्तित यह सखी सम्प्रदाय निम्वाक मत की ही एक 
अवानर शाखा माना जाता है। स्वाभीजी के शिष्यों ने टटूटी सस्थान नाम से अपनी' मह॒न्त 
गद्ठी पृथक स्थापित कर दी है किन्तु यह स्वतत्न सम्प्रदाय नहीं है । यहाँ नित्यविहारी यूगल 
सरकार को उपा पता करके गोपी भाव को प्रधान स्थान दिया जाता है और रस्तिक बनकर ही 
सखी रूप में राधा को उपासना करना विधेय है। वस्तुत” निम्बाक सम्प्रदाय और सखी 
सम्प्रदाय से एक मौलिक भ्रेद स्पष्ट है। निम्वा्क सम्प्रदय तो दार्शनिक कोटि का सम्प्रदाय दे 
किल्तु सखी सम्प्रदाय में रस भक्ति पर विशेष आग्रह है जिसके कारण यह सम्प्रदाय ज्ञान प्रधान 
ने होकर हृदय पक्ष (रस) प्रधान हो गया है। 


स्वामी हरिदास जी के सिद्धात के पदो मे सम्प्रदाय की उपासना की सैद्धास्तिक व्यास्या 





पा 


भागवत सशभ्नदाय--बल्देव उपाध्याय (२०१० वि० )- पू० ३४७ । 
+ झाववत सम्रदाय लोलातत्व पू० ५४६ से ६५६ तक 


जन 


लक्षरास का सम्प्रदाय और दतका दशन “उप 


है। इसमे मसार की अयाएता, धत-द्ञाग की क्षणिकता, साधक आत्मा की परवणता जार 
पिजड़े के पक्षों की धाॉति फडफड़ना जादि का वर्णन करने हुए वगलोपानना का महत्श हर्शाया 
गया है| वीठल विपुलदेव, विहृगरितदेव तथा हरिव्यासदेंव की कविताओं में सिकृज लीला 
सम्बन्धित पद कहे गये है हि 


वल्लम सम्बदाय 

वह्लभ सम्प्रदाय शुद्धादेत सिद्धात का प्रतिपावक सम्प्रदाय है। शड्ाद्रन सिद्ध 
के मुख्य प्रदर्सतक कहे जाते है विष्णुस्वामी। भारतीय दार्णमिक जगत मे विप्णब्वा्यी एक 
पहेली वने हुए हैं। उत्तकी परम्पण का मे तो कोई क्रमवद्ध इत्िहाल ही एदतब्ध ह से दर्शन 
तथा साहित्य । कहेने है कि आचार्य ब्लभ ने विष्ण्स्वामी द्वारा प्रबतित सम्प्रदाय का पुन्र- 
द्वार करके शद्धाद्त मत को पुतर्स्थधापनता की। उतु:सम्प्रदाय में झह्दू 'स्ट्र-सस्प्रदश्ण' के राम हे 
प्रसिद्ध है। विष्णुस्वामी की अनेक रचताएँ बतलाई ज्जती है जिसमे सर्वश् शृक्त' को हीं 
प्रामाणिक माना गया है। विए्णूववामी के ईज्वर सच्चिदानद स्वरूप है तथा वे अपनी 7 जा 
कदिनी सवित्‌' के द्वारा आडिलिप्ट है तथा माया उन्ही के अधीन रहती है। ईश्वर का प्रशाल 
अवतार नतृसिह रूप में बतलाया गया है। कुछ लोग विष्णस्वामी को सृर्ठि दथा गोपाल दोनो 
का 'उपासक मानते हे | 

वल्लभाचार्य का दा॑तिक मत शुद्धाईत तथा भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग के नाम से अमि- 
हिंत किया गश है। वल्लन्नाचार्य ने ब्रह्ममूत्र पर अपुभाष्य तो लिखा ही किल्लत श्रीमदभागवत 
को भी उपादेय समश्तकर उसके महत्व की प्रतिप्ठा की ।* 

डर सिर्दात--शकराहत मत मे माया शवलित ब्रह्म हो जगत्‌ कारण है कित्तु बल्वना- 
चाय ने माया से अलिप्त (मितात शुद्ध) कह को ही जगत का कारण झाता है।? इसीलिए 
कराद्वत मत से पार्थक्य प्रदर्शन-हैतु उत्होने शुद्ध! विशेषण लगाकर शुद्धादत! नाभ दिया। 

शकराचारय मे तिरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पत्ता स्वीकार को थी किन्तु वल्लभाचार्य 
ने ब्रह्म को सर्व धर्म (गुग) समन्वित माता | उतके विचार से ब्रह्म सर्व व्यापक एवं स्ोपाधिक 
अर्थात्‌ सगूग है। ससार में अपनी लीला को बह अपने अश रूप जीवों को दिखलातः है। बहा 
के ३ रूप माने गए है--(१) अधिभौत्तिक, (२) आध्यात्मिक (३) आधिदेधिक * ब्रह्म 
अपनी शक्ति से संसार के रूपों मे परिणत भी होता है और उससे परे भी रहता है (अब्कित 
परिणाभवाद) | उत्तम सत्‌, चित्‌ और आनन्द का आविर्शाद और तिरोभाव होता रहता हे । 
जीव में आनन्द का तिरोचाव रहता है और सत्‌-चित्‌ दोनो का आविरशाव [प्रकाश ) रहता 


है 
हे 


१ भागवत रम्प्रदाय--श्री बल्देव उपाध्याय, पृ० ३६८ | 
5 समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणतच्चतुष्टयस्‌ 
--शुद्धाहैत मार्तग्ड, पृ० ४8 । 
3 भाया सम्बन्धरहित॑ शुद्धमित्युच्यते बुध 
कार्यकारणरूपहि शुद्ध ब्रह्म तमायिकम्‌ ग॥ 
5शुक्षादत मार्तन्द श्लोक २०। 
चौखम्भा काज्ो 


२७६ अयधा कृष्ण काव्य ऑर उसक काय 


जड़ (जगत) में आनद और चित्‌ का तिरोभाव रहता है और केवल सत्‌ गुण का ही आधि- 
भाव रहता है। इनसे पुथक्‌ साथा कोई वस्तु नही है। इन तीनों गुणों के अनुकूल ब्रह्मा की 
ये ३ शक्तिया माती गई है। श्रीकृष्ण ही परब्रह्म है जो सर्वगुण सम्पन्न होकर 'पुरुषोत्तम' 
हलाते है। पुरुषोत्तम की सव लीलाए नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी बंकुण्ठ 
मे अनेक प्रकार की क्रीडाए करते है। वृन्दावन निकुज, यमुना आदि सभी कुछ इसी बेकुश्ठ 
के अन्तर्गत है। जीव ३ प्रकार के माने गए है--(१) शूद्ध, (२) मुक्त, (३) ससारी। 
जीव की सबसे उत्तम गति नित्य लीला सष्टि' में प्रवेश पाना ही है। वृन्दावन विहार नित्य 
विह्वार है जहाँ शक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण अपनी अनत शक्तियों को वश से करके इस नित्य बुन्दावन 
मे निरन्तर विराजते हैं। भगवान की प्रमुख १२ शक्तिया आधिदंविक रूप में प्रकट होती है । 
महाप्रभू ने जीव के अनुसरणके ३ मार्ग माने है--( १) पुष्टि मार्ग--भगवान्‌ के अनु- 
ग्रह पर विश्वास रखते हुए नित्यलीला' मे प्रवेश पाना, (२) मर्यादा मार्ग--बैद की विधियों 
के अनूसार जीवन व्यतीत करते हुए स्वर्गादि लोक प्राप्त करना, (३) प्रवाह सार्ग--ससार की 
स्थिति भें रहकर ही सुख प्रवाह की प्राप्ति में लीन रहता । 
आचार्यप्रवर ने जीव और ब्रह्म का भेद अशाशी भाव से माना है। शंकराचार्य की 
दृष्टि में अंगांशी भाव वास्तविक नहीं है। वल्लभाचाये के सतानूसार, जिस प्रकार अभ्मि से 
स्फूलिंग निकलते है' उसी प्रकार ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति हुई है। अन ब्रह्म और जीव दोनों 
ससार की स्थिति मे भी सत्यरूप ही है। ब्रह्म अंशी है ओर जीव उनके अश है 
साधना--साध्ता मार्ग मे वल्लभाचाय पृष्टिमार्ग' के प्रवत्तंक है। श्रीमद्भागवत्त 
में कहा यया है पोषण तदनुग्रह अर्थात्‌ भगवान्‌ का अनग्नह ही पोषण है जिसे पुष्टि भी 
कहते है। जगत के द्विविध दुखों से पीड़ित प्राणी की निवृत्ति के लिए आचार्यों ते ज्ञान, कर्म 
और भक्ति का मार्ग निर्दिष्द किया हैं। जो लोग भगवान के आगे सर्वात्म समपेण कर देते 
है और उनके अमुग्रह पर पूरा भरोसा करते है ऐसे भक्तिमार्गीय उपासक ही पुरुषोत्तम को 
प्राप्त करने के अधिकारी है।* इस प्रकार वल्लभाचार्य ने सर्थादा मार्ग की अपेक्षा पुष्टिसार्ग 'फी 
विशिष्टता बताई है और बिता वर्ण, जाति और देश भेद के यह मार्ग सभी जीबो को मुक्ति 
का साधल भाग बताता है। मर्यादा सार्य के जीव फल के लिए अपने कर्मो के आधीन हैं किन्तु 
पुष्टिमार्ग में कर्म की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं है। वल्लभमत के मंदिरों मे भगवान्‌ की 
सेवा व्यवस्था राजसी ठाठवाट से करने का विधान है। राधा-कृष्ण उपास्यदेव है। वल्लभ- 
सम्प्रदाय में बाल कृष्ण की उपासना प्रतिप्ठापित की गई थी किन्तु बाद मे (गो० विदुलनाथ के 
समय मे) इस सम्प्रदाय में भी 'भागवत' के ही आधार पर माधुय॑भ्ाव की भक्ति का विकास 
किया गया। वल्लभ सम्प्रदाय में राधा को मुख्यतः स्वकीया माना गया है किन्तु गौड़ीय 





 विस्फूलिगा इवाग्नेड्ि जडजीवा विनिर्मता 
सबंता, पाणिषादान्तात सर्वतों क्षिशिरोमखात ॥| 
“+अशुभाष्य २।३।४ ३. 
+ भागवत २१०४, 
| अभुपाध्य २३ ३२ 


लकी दास का सम्प्रदाय और उतका वशन २७७ 


सम्प्रदाय की भाँति परकीया प्रेम में झाधूर्य भाव के उज्ज्वल रस की चरम परिणति मानते के 
उद्देश्य से इस सम्प्रदाय ने भी राधा और गोपियों के प्रेम मे परकीया का आदर्श सम्मिलित 
किया । 

हिन्दी साहित्य में अष्टकाप के कवियों का मूझ्ध॑त्य स्थान है। इस कवियों ने पुष्टि 
सम्प्रदाय के दार्शनिक तथा साधना सम्बन्धी सिद्धान्तों का विधिवत प्रतिपादन करके पुरुषोत्तम 
के स्वरूप का यथार्थ वर्ण किया, यहाँ पर जीव ओर भगवान के अशाशी भाव की सुन्दर 
व्याख्या की गई है। सूरदास और नददास के काव्य में परुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों का स्पष्ट एवं 
सृक्ष्म विवेचत मिलता है। 


च् 


श्रीकृष्ण चुतन्य का गौडीय सम्प्रदाय 


श्री चैतन्य महाप्रभू माध्वम्तानयायी ईश्दरपुरी तथा केशव भान्‍ती के शिष्य थे । 
भहाप्रभू के भक्ति आन्दोलन का क्षेत्ञ मुख्य रूप से बगाल था। उन्होंने जयदेव, चण्डीदास और 
विद्यापति के पदो का गायव करके कीतेन पद्धति से भक्ति-ग्स का ख्ोत खोल दिया। वृन्दावन 
में इस सम्प्रदाय की स्थापता तथा वहा के लुस्त तीथ एव मदिरों के माहात्य को पुनशज्जीवित 
करने का कार्य श्रीरूप तथा सनातन मोस्वामी ने किया। चँतन्य महाप्रभु ने श्रीमद्भागवत को 
ही वेदान्त का भाष्य माना इसीलिए उन्होने पृथक से कोई स्वतत्न भाप्य नही लिखा। रूप, 
सनातन और जीव गोस्वामी ने भ्क्तिरस शास्त्र की मर्यादा स्तीझा के भीतर सम्प्रदाय की भक्ति 
पद्धति को सर्वा गयूर्ण तथा शास्त्न-सम्मत बना दिया। यद्यगरि सम्प्रदाय के दार्गलिक सिद्ध न्तो 
का विवेचन चितन्य चरितामृत' में भी मिलता है किल्तु आचार्य बलदेव विद्याभूषण वे गोविस्ध 
भष्प्य' में दिया गया दार्गतिक विवेचन ही सम्प्रदाय का मान्य मूलाधार है । 
यह सम्प्रदाय दार्शनिक दष्टि से 'अचित्त्य भेटाभेद' के नाम से प्रत्तिद्ध है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रनतत्व है जिनकी अनत शक्तिया है। भगवान्‌ और उनकी शक्तियों में तर्के को 
दुठ्िट से पार्थक्य करना असम्भव है। अत. शक्ति और शक्तिमान में भद और अभेद को स्थापित 
करना कठिन हैं। 
प्रमतत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ३ रूप है--(१) स्वरूप, (२) तदेकात्महूप, (३) 
आवेश | यह भगवान्‌ अनन्त शक्तियों से विभूषित हैं किन्तु उसको ३ शक्ति मुख्य है--(१) 
अतरग शक्ति (स्वरूप गक्ति), (२) वटस्थ शक्ति (जीव), (३) बहिर्य शक्ति (माया)। 
सच्चिदानंद भगवात्‌ की स्वरूप शक्ति एकात्मिक होने पर भो त्निविश्वा है--(क) सथधिनी, 
(ख) सवित्‌ (ग) ज्लादिती। इन विविधा शक्तियों के समुज्दय को पराभक्ति कहते है। 
वस्तुत ज्यत्‌ सत्य पदार्थ है। शुति तथा स्मृतियों का इस सम्बन्ध मे एक हा मत है।* 
सस्तार से ममत्व के प्रित्याग तश्ण बैराग्य के धारण करते के निभित्त ससार को 'अनिर्त् कहा 





१ विशेष द्रष्ठव्य भागवत संगप्रदाय---वलदेव उपाध्याय, पू० देषने से ४०३ तक । 
* (क) ईशावस्योपनिषपद्‌ ८. 
(ख) बिष्णुपुराण १॥२२६०- 
ग महाभारत अश्वमेघ पव ३५ रेड 


र्सप अवर्धा कृष्ण काव्य मौर उसके कांव 


जाता है। सूृष्टि-्सहार (प्रलय-दशा) के बाद भी जगत्‌ अनभिव्यक्त रूप से ब्रह्म मे बसे हो 
विद्यमान रहता है जैसे रात्रि में वत के पक्षी (वनलीन व्हिगवत्‌ ) !'* 
इस मत का सारांश तिम्तलिखित श्लोक से दिया गया है--- 
आराध्यो भगवान्‌ ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृष्दावर्स 
रम्या काचिदुपासता ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता । 
शास्त्र भागवतं प्रमाणमसलं, प्रेसा पुसर्थों. महान 
श्रीचेतन्यमहाप्रभोम॑तर्मिदं तंत्यावरों है पर ॥ 
ब्रजस्व-दी नद के पुत्न श्रीकृष्ण ही आराधनीय भगवान्‌ हैं। उनका धाम है वृच्दावल । 
ब्रज की गोपिकाओ के द्वारा की गई रमणीय उपासना ही साधक के लिए माननीय प्रामाणिक 
उपासना है। श्रीमद्भागवत निर्मल प्रमाण शास्त्र है। प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है--चैतस्य' 
पत का यही साराश है । 
भगवान्‌ की भक्ति परम पुरुषार्थ का एकमात्र साधन है। भक्ति ज्ञमरूपिणी और 
आनददायिनी है। सबित्‌ तथा 'हक्लादिनी गक्तियों का सम्मिश्रण ही भक्ति का सार है। भक्ति 
के दी भेद है--बंधी (विधि भक्ति) और रागानूया (गात्मिका)। शास्त्र क्षम्मत उपायों 
से पोषित भक्ति वैधी कहलाती है तथा भक्त की दयनीय आर्त पुकार से रागानुगा भक्ति उदय 
होती है। भक्तिर्स का सागोपांग विवेचन श्रीरूप गोस्वामी के भक्तिरसामृवर्सिधु तथा उज्ज्वल- 
नीलमणि में किया गया है। 
श्रीकृष्ण की भावशयी गोलोंक लीला ५ भाधों से सम्कन्धित है--शात्त, 
दास्य, सख्य, बात्सल्य तथा माधूय । भगवान्‌ के प्रति प्रेम की निम्नतम दशा शातरस में तथा 
उब्चतम दशा माधूर्यरस में समाविष्ट रहती है। माधूर्य भाव की रति के ३ भेद है--साधा- 
रण्गी, समजसा और समर्था। क्रमश कुब्जा, रक्मिणी आदि पटरानियाँ और गोपियों इनकी 
प्रतीक है। इनमे गोपियों का प्रेम सर्वोत्तृष्ट है, जिसके कारण गोपीभाव (सहाभाव) 
या राध्षाभाव में रस साधना का चरम महत्व निर्दिष्ट किया गया है। इसीलिए राधा शो 
परकीया मानकर उसकी श्रेष्ठता प्रतिषाद्ित की गई है । 
हिन्दी साहित्य में चैतन्य ध्त का साहित्य प्राय: अप्रकाशित ही है । स्फूट रूप में 
यत्न-तत्र कुछ कवियों की कविताएँ संकलित की गई है। गौडीय सम्प्रदाय के प्रमुख कवियों 
में श्री रामगाय (रामानंदराय), माधवीदासी, गदाधर भट्ठ, नारायण भट्ट, सूरदास मदल- 
मोहन, गोरागदास, बल्लभरसिक, और गुनमजरीदास ग्रमृख है। श्रीवलदेव उपाध्याय ने 
भक्तमात के दीकाकार प्रियादास जी को भी चैतन्य मतानुयायी माना है ।*ै 


राधा वत्लभ सम्यश्रदाय 


कुछ लोग राधावलल्‍्लभ' सम्प्रदाय को चतुः सप्रदाय से सम्बद्ध करके बेदात के अद्वैत- 
परक श्रेंदों की' दुरूह जटिल पद्धति के अनुसार मान्यता देने के पक्ष में है किन्तु वस्तुतः यह तो 


3 प्रश्नेयन्ल्नावली ३२. 
+ भागवत संप्रदाय--बलदेव उपाध्याय पू० ५१६ पर उद्धत ! 
3 हिन्दी साहित्य का धृहत इतिहास प्रथम भाग २०१४ थि० प० ध्५८ 


लक्षदरास का सम्प्रवाय और उनका दशन र्फ़्है 


एक स्वतत्न बैप्णव मप्नदाय है जो ठेठ व्रजमडल मे ही उत्पन्न होकर परिपुष्ट हुआ । सम्प्रदाण 
के प्रक्‍त्तेक आचाये हितहरिवश जी ते ब्रह्मसृत्रों पर कोई भाध्य नहीं लिखा और दार्शनिक 
मतवाद की दुरूह जठिलताओं से हटकर राधावललभ की भक्तिपक्ष की मधूरोपासना का वह 
रससिक्त रूप म्रहूण किया जिनसे भक्ति के विधि-नियेध को कोई स्थान नही है बल्कि राधा के 
चरणारविंद को अनन्य उपासना ही #क्त के जीवन का चैरमलक्ष्य है। कुछ लोगो ने शकरा- 
चार्य की शैली का अनुगमन करते हुए 'राधावल्लभीय भाष्य' लिखें! और सधाव्ट्लभ सम्प्र- 
दाय के दर्शन को 'सिद्धाहत' नाम दिया है |* डा० विजयेन्द्र स्वातक ने 'सिद्धादैत' शब्द का 
प्रयोग शब्दा्थे की दृष्टि से वृटिपूर्ण मानकर इत्त प्रकार के अर्थ को गलत ठहराया है ।* 
सिद्धांव--इस सप्पदाय मे प्रेम का स्वरूप अत्यन्त विलक्षण और व्यौप्क है। अन्त 

भाव-रूपों मे नित्य क्रीड! करने वाला यह प्रेम ही परात्पर तत्व है। जो सहज पर असीम 
होते के कारण नित्य माना जाता है। हिंत हरिवशी सम्प्रदाय वस्तुतः 'रमसम्प्रदाय हे। 
प्रेमामृत मूर्ति राधा तथा कृष्ण के भित्य विहार के समय साध्रक खवासी का कार्य तब्मय भाव से 
करता हुआ अपने को नतद्ूूप ही मानता है। आछार्य जी ने 'द्वित' शब्द को प्रेम का पर्याथ माता 
है और प्रेम की व्यापक परिधि में जिस प्रकार जल में तरग का पृथक्करण अमस्थव है उसी प्रकार 
उन्होने साधक (सखी), युगलसरकार और वृन्दावन नित्यविहार एस्किर के ४ मुख्य अगा 
को एकही प्रेम तत्व की चार आकह्ृतिणों माना है। प्रेमरूप बृगल किशोर के निरतर नित्य 
विद्र [निकुज कीड़ा) में अनिर्वेचनीय आतनद की उपलब्धि होतो है जो संयोग शूगार का 
आधारभूत तत्व है और नित्य मिलन्र का रसदाता है। 

अन्य सम्प्रदायों मे जहाँ माया के आवरण उच्छिन्न करके भवजाल के बधन तोड़कर 
मृक्ति की कामता हेतु ज्ञानदशा' की उपलब्धि की अभिनाया रहतो है, वहाँ इस सम्प्रदाय मे 
नित्यविहार का दर्शन करके आनन्द की उपलब्धि ही अलम्‌ हैं। आचाय हितहरिवंग ने राधा- 
प्रेम के सामने कवल्‍य को भी तुच्छ माना है। * 

« गौडोय सम्प्रदाय में परकीया भाव के कारण विरह भाव पर आश्रित प्रेम को प्रधानता 
दी गई है। निम्वार्क सम्प्रदाय में स्वकीया के मिलत भाव में ही रससुप्टि की कल्पना की गई 
है। वल्लभ सप्रदाय मे गोपियों का विरह उनके चरम श्रम का प्रतीक माना गया हे किन्तु 
आचाये हितहरिवश ते परकीया तथा स्वकोया दोनो! भावों को एकदेशीए तथा भपृर्ण माना है 





हक 


॥ दृष्टव्य---शधावत्लभ संप्रदाय (मिद्धात और साहित्य), २०१४ घिं०, पृ० १४७-१३० । 
२ श्री हिदमुधरासागर, प्रकाशिका--सेने गली छोटी सेटवी शुतकौर वाई, पृ०-ग, सिद्धा- 
न्त्सार स्मृति, ले० गो० युगववल्लभ [घृन्दाव्न), पु० १२। 
3 राधावल्लप सप्रदाय (सिद्धात और साहित्य), २०१४ बि०, पृ० १२६-१२७। 
४ अले विषवातंया नरक कोटि वीभत्सया, 
बुथा श्रृतिकथाश्रमों क्‍त विभेभि कौवल्यता' । 
परेश भजनोन्मदा यदि शूकादय कि तत , 


पर तु मम राधिकापदरसे मनों मज्जतु।। 
राधासुधानिधि श्लोक ८३। 


२५६० अवधोौ कृष्ण काव्य और उस कांव 


क्योंकि स्वकीया में जहाँ मिलन है, विरह नहीं और परकीया में विरह हैं पर मिलन का सुख 
नहीं। आचार्यप्रवर ने इस स्थिति कय स्पष्टरूप चकई-सारस के सवाद के रूप में प्रकट किया 
हे ।” इस विषय का स्पष्टीकरण श्रीवलदेव उपाध्याय ने इन शब्दों में किया है--'प्रेम विरहा 
ही राधावल्लभीय पद्धति का सार है। मिलने से भी विरह जैसी उत्कण्ठा इसका प्राण है। 
यूगलकिशोर श्री राधावललभ लात के नित्य मिलस में वियोग की कल्पना तक नहीं है, परस्सु 
इम मिलन मे प्रेम की क्षीणता नही, प्रत्युत्‌ प्रतिक्षण बूतनता का स्वाद है। जैमासव का अन- 
वरत पान करने पर भी अतुप्तिरूपी महान्‌ बिरह की छाया ददा बनी रहती है, प्रतोत होता 
हुं--मिलेषि रहत मानों कबहु मिले ना । 

भ्तक्तवर भैभादास' जी ने हितहरिवण की प्रेम भक्ति को अत्यक्त कठिन बताया है। 
साधारण व्यक्ति तो इसका परिचय पा नहीं सकते, कोई सुकृत संपन्न व्यक्ति ही इसे समझ 
सकता है ।) 

ब्रज में परकीयातत्व और उपपतितत्व नदनदत कृष्ण के अवतार काल मे रस-सुप्टि 
करते है, लित्य विहारी कृष्ण (ब्रह्म) के लिए तो इस प्रकार के रूप की कल्पता करना हीं अनु- 
चित है क्योंकि बहू सच्चिदामद, सत्य सनातन और नित्य तत्व है और सारे अवतारों का मूल 
उद्गम है जैसे अग्सि से चिनगारियाँ । 

शधावल्लभ संप्रदाय के कवियों मे श्री हितहरिवश, श्री दामोदरदास [सेवक जी), 
श्री हरिरामव्याप्त, श्री चतुर्भुजदास, श्री भ्रुवदास, चाचा बृन्दावनदास आदि श्रेष्ठ कवियों मे 
सम्प्रदाय के सिद्धात तथा उपासना विधि का विस्तृत विवेचन अपनी वाणिद्रो तथा कविताओं 
में किया है । न 


लक्षदास जी के समय की दार्शनिक परम्पराएँ 


ब्रज के (कृष्ण भक्ति के) प्रमुख मम्प्रदायों के दर्शन तथा साधना पक्ष की रूपरेखा 
हम, सक्षेप मे, ऊपर दे आये हैं। इत सभी का अनुशीलन करने पर यह जात होता है कि 
कृष्ण-धक्ति-सश्प्रदायो का दार्शनिक मतदाद प्राय भिलता-जुलता है। प्रत्येक सम्प्रदाय ने 
आगवत' को प्रामाष्य ग्रथ मानकर उसकी व्याख्याएँ अपने साम्प्रदायिक मत की पुष्टि के हेतु 
अपमे-अपने ढग से की है। सभी सप्रदायों ने ब्रह्म की सम्ुणता का प्रतिपादन किया है और 
उसे परमात्मा, पुरुषोत्तम, अनन्त शक्ति-सम्पन्न और क्षतदमय आदि नामों से अभिषहित किया 
है! यही ब्रह्म जीवो के कल्याण हेतु श्रीकृष्ण रूप मे पृथ्वी पर अवतरित हुए | इसी प्रकार 
सभी सम्प्रदाय जगत्‌ भौर जीव को ब्रह्म का ही अश रूप मानते है और ब्रह्म (श्रीकृष्ण ) की 
अद्वेतता के साथ-साथ न्यूनाधिक भेद से उसकी हँतता भी स्वीकार करते है। श्रीकृष्ण मे 
मानव रूप मे अवतार लेकर अपनी विविध लीलाओ का अदर्शत सामान्य नागरिकों की भाँति 
ही किया। कवियों ने कृष्ण की इत लीलाओं का वर्णन करते समय उनके ब्रह्म होते की ओर 


हे 





श्री हिवहरिबंश रचित स्फुट वाणी, पद संख्या ५ तथा ६। 
५ भागवत सश्रदाय---श्री बलदेव उपाध्याय, २०१० वि०, पृ० ४४० | 
नाश ए भक्तमाज्ञ 7 भक्त चरिताक (२ ००८ वि० प०७० १० 


लक्षदास का सम्प्रदाध और उनका दशन श्य्प्‌ 


यथास्थान सकेत किया है और देवताओ द्वारा सुमन' वृष्टि तथा ब्रजवासियों द्वारा उनको स्वृति 
से इनकी पुरीट को है। वृन्दावत को नित्यधाम या गोलोक बताकर उसमे श्रीक्षप्ण की निकुज 
केलि, वन बिहार, गोप-गोपियों के साथ क्रीड़ा आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है । 
प्रकृति के ये जड़-चेतन सभी उपकरण श्रीकृष्ण से अभिन्न और अद्य बताणे गये है । 


ब्रज के ये सभी कृष्ण-सम्प्रदाय किसी न किसी रूप में अद्दैत वेदात से प्रभावित हैं ओर 
उनपर साख्य का भी प्रभाव दिखाई देता है। इन सम्प्रदायों मे माया को भगवान्‌ की शन्कि 
वताया गया है और उसे केवल इसी रूप में स्वीकार किया गयः है, अन्यथा प्‌ थक रूप से उसका 
कोई अस्तित्व नही है। इस प्रकार उन्होंने अद्गेत दर्शन से अपने मतों का परार्थक्य स्थापित 
क्रके भक्ति के राग-रम-समम्वित रूप की स्थापना के लिये गूजाइण निकाली" हे । 

सभी क्ृष्ण-भ्रक्ति सप्रदाय ओऔीकृष्ण और राधा को इप्टटेव मानते है, परनत विशिनश्न 
सम्प्रदायों मे दोरो के सापेक्ष महत्व में पर्याप्त अत्र पाये जाते है । --निम्वार्क-मत के इण्ट- 
देव प्रेम ओर माधुय की अधिप्ठात्नी शक्ति राधा तथा अन्य आनददाशथेती शक्तिया अर्थात्‌ 
गोपियों से परिधेष्टिन श्रीक्षण्ण माने जाते है। राधावल्‍लभ सप्रदाय में शध्ा रा कृष्ण की 
आशध्या कहा गया है। उसके अनूसार वे ही परम आनन्द तत्व है। इत प्रकार श्रीकृष्ण की' 
पूजा भी आनपणिक रूप मे होती है। 

लक्षदाम की रचनाओं में भी कृष्ण को ही परब्रद्म स्वीकार किया गया है ओर उन्हें 
देवत्यी--ब्रह्मा, विंप्णु, शिव--में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया हैं। श्रीकृप्ण को विदिश 
लीलाओ मे उनके&निर्गुण ब्रह्मत्व की स्थिति को स्वीकार करते हुए भी उनके सगूग साकार रूप 
की महत्ता का निदर्शन किया गया है। कवि की विभिन्न रचनाओं में शाधा-कृप्ण के केलि 
विनस का वर्णन तो निम्बाक सम्प्रदाय की पद्धत्यनुसार ही किया गया है किन्तु कृष्ण की बाल- 
लीला, दानलीला, माखनचोरी तथा भ्रमरगीत आदि के प्रसमो को भी उसने ग्रहण कियः है । 
इसका प्रमुख कारण यह है कि कवि अपने समय की सामाजिक और तात्विक प्रम्पराओं के 
प्रणाहु से स्वय को मक्त नहीं कर सका। उनसे प्रभावित होकर ही उसने अपने स्कंद्व व्यत्तित्व 
का भी प्रकाशन किया है। वल्लभ सप्रदाय प्रारम्भ मे केवल कृष्ण की आललीलाओं को 
लेकर चला था किन्तु बाद में उसमे भी राधा-कृष्ण की लीलाओं और उनके केलि विलास को 
स्थान दिया गया। कहते है, चेतन्यसप्रदाय भी प्रारश्म में कृष्ण के वालरूप की उपासता से 

प्रारम्भ हुआ थः किन्तु बाद में उसमे परकीया राधा को भी स्वीकार किया गया। इसे सह- 

जिया सप्रदाय का प्रभाव माना जाता है। इस प्रकार हमे ज्ञात होता है कि सम्भदायों को 
प्रम्पराओं मे भी काल-क्रम से विकास और परिवर्तेन होठा रहा है फिर भी विभिन्न सम्प्रदायों 
के कवियों के मृल तत्वों की स्थापना ने उन मे यथासाध्य कोई अतर नही आने दिया हैं । 


लक्षदास की दाशंतिक मान्यताएँ 


लक्षदास जी की रचनाओं के आच्योपान्त अनुशीलत करने पर यह स्पष्ठ हो जाता है 
कि बे निम्बार्क सम्प्रदाय की दार्शविक एवं भक्ति पद्धति से विशेषत भ्रज्नावित थे। यद्यपि 


* हिन्दी साहित्य द्वितीय खम्ह (२०१४ वि०) पृ० देड४ड ४४५ | 


रपर अवध! फ्रष्ण काव्य ऑर उसके कांय 


कवि के काव्य में दार्शनिक पद्धलियों का विवेचद पृथक से नहीं किया गया है किन्तु कथा! प्रसगो 
के बीच-बीच में अथवा यत्न तत् जो संकेत मिलते है उनसे हमारे इस कथन की पुष्टि होती हे ! 
प० बलदेव उपाध्याय का अधभिमत है कि निम्वार्क सप्रदाय के कवियों के कात्यों से दाशनिक 
सिद्धात का प्रतिणादन अपेक्षाक्रत व्यूत है परल्तु साधना सम्बन्धी सिद्धान्त बडी ही सुन्दरता 
तथा प्रामाणिकता के साथ उनके” कीाब्यों मे अभिव्यक्ति पा रहे हैं। राधा-कृष्ण की निकृुज 
लीला (कर्णिका लीला) तथा ब्रजलीला (आवरण लीला )--इन उभयविधि लीलाओ की सेवा 
सप्रदाय को स्वीकृत है । उपाध्याय जी का यह कथन लक्षदास जी की रचताओं पर भी यथा- 
बतू लागू होता है क्योंकि उनमें भी बहा, जीव, जगत्‌ तथा माया का विवेचन दाशंनिकदृष्टि से 
कम किया गया है'और साधना पर विशेष रूप से ग्रकाण डाला गया है । आगे की पंक्तियों 
में हम पहले लक्षदास' जी की दार्शनिक मान्यताओं पर संक्षेप मे विधार करेगे । 

मिस्‍्वाक सम्प्रदाय में ब्रह्म का स्वरूप--तिस्वार्क सम्प्रदाय में ब्रह्म को निर्गण और 
सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। वह सर्वज्ञ, अनत गृणो का जाश्रय, ब्रह्मा-पहे- 
शवर तथा कालादिकों का नियता है।* समस्त जड-चेतन पदार्थों का छ्ष्टा होने पर भी वह 
आनन्दमय ब्रह्म उनसे परे हे किस्तु जगत्‌ का उपादान कारण होने से वह उनसे युक्त भी हं। 
इस प्रकार वे ब्रह्म को गुण या अश तथा जीव-जगत्‌ को गृुणी या अशी कहते है और उनका 
भेदाभेद सम्बन्ध (समुद्र तरग न्याय) निर्धारित करते है। जगत्‌ एवं जागतिक वस्तुओं की 
परिवर्तवशीलना, स्थिति और लथ के विकार का ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं एडता। ब्रह्म 
स्वयं काल नियता है अत काल से उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता । ज्ञान, ज्ेय और 
जाता के हूप से उप्तकी कोई सीसाए निर्धारित नहीं की जा सकत्ठी है। इसी कारण ब्रह्म 
मिर्गुण है। 8 

निम्बार्क सम्प्रदाय पे ब्रह्म के निर्मुण रूप की स्वीकृति उपनिपद्‌ थुग की ब्रह्म विषरक 
खचितन शैली का घिकसित रूप प्रतीत होती है। उपनिषद्‌ के ऋषि ने ब्रह्म को सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
और इन्द्रियातीत बताकर उसके मूर्त रूपका निषेध किया है तथा ससार की जड़ चेतक् 
सभी वस्तुओं में ब्रह्म के व्याप्त होने का सिद्धात अपनाया गया हैं ।” आगे चलकर बृहदार- 
ब्यूक, छादोग्य तथा तैत्तरीयोपनियद्‌ आदि मे ब्रह्म और आत्मा के सूक्ष्म तत्व का सादुश्य प्रकृति 
के बाह्य उपादानों के आधार पर बताकर उनके अस्तित्व को समझाने का प्रयास किया गया । 
फिर भी ब्रह्म की यूक्ष्म स्थिति को व्यक्त करने मे असमर्थता प्रकट करने के लिये ही नेति- 
नेति' की शैली का प्रयोग किया गया और (साथ ही) उसके अस्तित्व तथा अनपिस्तत्व के बारे 
में भी अस्पष्ठ विचार ध्यक्त किये गये । 


गीता ने बहुत स्पष्ट शब्दों मे परमात्मा की स्वतंत्रता और प्रकृति की परतंत्नता का 





* हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास (प्रथम भाग) , पृ० ५४४ । 
5 बह्मयूत्र १११४२ पर निम्बाक भाष्य । 

3 कठोपचिषद्‌ ८१०४६ 

+ शवेलाश्वरतर उपसिषद्‌ ३११६ 

5 ईजाबार्स्थमिद सब ११ 


लक्षदास का सम्पदायथ और उनका दशन श्८३ 


प्रतिपादन किया है। गाता में कथित पुरुष! साख्य के पुरुष की भाति एकदम दिप्किय आर 
उदासीन नही हे, सारे विश्व का अवत्तंत उसी से हुआ है। इस प्रकार परमात्मा स्वेच्छा से पण 
प्रकृति द्वारा लाना जीव रूप धारण कर तथा अपनी अपरा प्रकृति के तिस्तार से स्थल एवं यूप्म 
शरीरों तथा समस्त जगत्‌ को धारण करता है।* अतर केवल यह हो जाता है कि जीबात्मा 
अहुकार, राम-द्वेष आदि वृत्तियों को स्वीकार करके परतत्न और अल्प शक्तिमान बच जाती है 3 
परन्तु परमात्मा अपने सर्वात्म भाव, मर्वज्ञ, स्वतत्न और नित्य आनद स्वश्प में ही स्थित रहता 
है। जब जीवात्मा इन वृत्तियो का परित्याग कर देती है तो सर्वात्त भाव पुर सम्धप्ट रूप 
होकर ब्रह्म रूप बन जाती है। जिस प्रकार गीता में वर्णित ब्रह्म अज, अविनाजी, सर्वा्यापष, 
निविकार और इन्द्रियातीत होने पर भी ससार के पाप-ताए का नाश करने अं २ एथ्दी का 
भार उतारने के लिये पृथ्वीं पर अवतार लेकर मानव गुलन लीलाएँ क्ता हैं इसी प्रकार 
सिध्बार्म सम्प्रदाय की मान्यता है कि अपने उपासकों एवं मरणागतों की इच्छा एवं प्रार्थना 
पर, अपना अनुग्रह प्रदर्शित करते के लिये, ब्रह्म अवतार धारण करता हैं आर चनुव्यहात्मक 
रूपों में प्रकट होता है !* इस प्रकार सर्वशक्तिमान ब्रह्म अपनी शक्ति के विक्लेप से स्वय हीं 
जगदाकार हो जाते है किन्तु उनकी इम परिणति मे भी शक्ति एवं कृति का या रहता है 
इसी कारण निस्‍्वाक सम्प्रदाय में ब्रह्म को निर्मण और मभुण दोनों रूप में मान्य टहराया गया 


ढ्ठे। 

लक्षदास की रचनाओं मे ब्रह्म--हमारे आलोच्य कवि वक्षदास ने भी ब्रह्म के श्ग्णि 
और सगृण दोनो रूपो को स्वीकार किया हे ।* उन्होने ब्रह्म को निर्गण, तिशिकार ओर झादि- 
अन रहित माता है, फिर अआी सासारिक दशा में नटी (ब्रह्म की शक्ति साया | के व्िगगात्णक 
रूप" (सत, रज, तम) की उत्पत्ति के बाद से ही निर्गुण ब्रह्म मच्चिदानद रूप जाप्ग करके मरय 
कहुलाया ।* जड़मरतोपाख्यान' मे कवि ने जड़ भन्त के शुख से कहलवाया हैं कि दह्न (ब्रह्म 


हि हु 


जन्म-मरण, सुख-दुख, काम-क्रेध् और अनुराग से परे है । कह शिगू तरुण एवं बुद्ध नहीं 
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£ अह सरतस्य प्रभवोगत सर्व प्रवत्तेति--श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १०% 


] 


3 बही १३६॥२२। 
3 श्रीमद्भगवद्गीता ४१०. 
४ बही छोर , 
५ यदाहि यदाहि धर्मस्व ग्लानिर्भवाति भारत । 
अभ्यत्थानमधर्मस्थ तंदात्मानं सुजाम्यहम्‌ 
5 -ओऔीमद्भगवद्णगीदा ४७ 
द्वि 


बेदान्त पारिजात सौरभ, १॥८-१२-२१५- 
“४ दशश्लोकी ५८०६ 
बेदात पारिजात सौरभ १॥४-३६, २।१०२३ 
< तिर्युत सगून रूप ये दोउ--कृप्णरससागर (इस्सलिखित), पू० ५। 
+ आदि अत सो सुतियत सुता | कहिं न जाय गुत रूप विहुदा। 
हे था नाम नटी तेहि कैरे | रच्यो ताचू माचती दिहु फ्रे | 


तेहि पति निकट तीनी सुत जाये । तब ते निरयून समूच कहाये । 
है ध हस्तलिखित) पृ०८५॥ 


र्८४ड सयधो कद्ण काब्य आर उसके कांय 


होता उसकी जाति गोत्र कुल और वण कुछ भी नहीं है. यह ससार उसको लीला के 
विस्तार के रूप में ही हमें दिखाई देता है । * वह ब्रह्म ही सण्य हैं और जगत स्वप्तवत्‌ मिथ्या 
उस ब्रह्म की माया से प्रेरित होकर जीवात्मा संसार में नाता रूपों मे कष्ट पाता है । वह ब्रह्म 
हतादँत दोनों रूपो में पृज्य है जैसे स्वर्ण कुण्डल में कारण रूप से तो एकता है किन्तु कार्य रूप से 
दोनों भिन्व है।* ब्रह्म की दताहेत को स्थिति को प्रतिषादित करने के लिये यही सिद्धात (बुवर्ण 
कुडल त्थाय) , आचार्य आश्मरध्य ने भी स्वीकार किया था जिसके अनुसार उन्होंने ब्रह्म और 
जीव की कारणात्मना एकता और कार्यात्मता दोनो की अनेकता स्वीकार की, जिस प्रकार 
कारणरूपी सुबर्ण की एकता वती रहने पर भी कार्यरूप कटक, कुडलादि रूप में दोनो की 
भिन्नता रहती है।* 

लक्षदास ने अपनी रचनाओं में ब्रह्म को निर्गुण, निराकार तथा निरीह बताकर भी 
उसके संगृण साकार रूप धारण करने की प्रतिष्ठापना की है। जिस प्रकार गीता मे ब्रह्म के 
जन्म धारण कर लोक-रक्षा लथा धर्म सम्थापन का कार्य करने का निर्देश है उसी प्रकार लक्षदास 
ने भी ब्रह्म की उसके विविध अवतारी नामों से स्तुति की है और उसे सर्वश्बर कहा है। वह 
नाम, रूप, गुण और कर्म से परे है किन्तु उसने अपार जन्म धारण किये। अग्रम, निगम शेष 
उसे अनत कहकर उसका सादर स्मरण करते है। वे शिव, सनकादि, विधि, सुरेश' सी के 
समर्थ पति है। वे दीनवधू मुझ अत्पन्ञ से हित मानेगे। वे सर्वसमर्थ, सर्वज्ष और सतो के 
हितकारी श्याम है जो धर्म को धारण करने वाले सुन्दर सुजान होकर सगृूण और अगृण रूप 
में प्रकट होते है। जगन्नाथ, बेकुठताथ, श्रीनाथ, मुरारी, करुणासागर, कृपासिधु, भक्त भय- 
हारी सबको सुख प्रदान करने वाले, परम पवित्र, पूर्ण पुरुष, परशानहल और सबके समर्थ स्वामी 
आदि उनके (ब्रह्म के) वाम है। ४ के 


) जाके जस्म मरन डेरु नाहीं । नहि सुष दुष को श्रम्‌ जेहि माही । 
जो नहि काम क्रोध अनुरागे | राजा जानू जम्य तसो जागे। 
जो सिश्रु तरून बढ ना होइ | जाति योत्न कुल वश्त न सोइ। 
जगू जाको लीला विस्तारा। 
बे .्थ ““अष्णरससागर (हस्तलिखित) पृष्ठ ७-८ । 
+ ग्रेकी पति येके पथ साचों। नदी नाच मोहन अस नात्थों। 


हर कि 
सव जानही जशपति को नाचू । कोउ कहै मिथ्या कोउ कहै साच्‌ । 


यहे पथ पु्ि मानत है दोनो । वहु आभरन नाम सोइ सतोनों। 

-अष्णरससागर (हस्तलिखित ), पू० ८५ ह 

$ ब्रह्मचूत्र १३४।२० 

४ साम रूप सुण कर्म जन्म अपार जिन केरे । 
सादर अगम निगम सेश अनंत कहि देरे । 
शिव सनकादिक विधि सुरेश सबके समरथ पति | 
दीसबधु हित मातिहै मेरी थोरी मति। 
सब लायक सरदस्य स्योग संनन हित्तकारी। 
समन अगुन सुन्दर सुजान 





लक्षदास का सम्प्रदाय आर उनका दर्शन स्ष्र्‌ 


साधता पक्ष--भागतीय लत्वचितकों एव मत्तीषिया ने जिस ब्रह्म को दाशनिक दूस्ठि- 
कोण से निर्मुण, तिविकार और अव्यक्त कहा है वही उपासना के क्षेत्र मे समृुण रूप धारण करके 
मानव सुलभ लीलाएँ करता है। वेद जिसे नेति-नेति कहते है और ब्रह्मा शिव, सनकादि 
देवता जिसका पार नहीं पा सकते किन्तु उसकी बदना किया करते है वही इप्णचन्द्र परमेश्वर 
रूप हैँ। उतकी अनत शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा वे भक्तों का प्रकट दूर करने है। यही कृष्ण 
सर्वेश्वर और परम-उपास्य देवता हैं।* 


हमारे आलोच्य कवि लक्षदास की रचनाओं में भी कृष्ण को हरि, श्याम और श्रीकृष्ण 
नामों से सम्बोधित किया गया है। विभिन्न प्रसगो मे कवि ने इस वात का सकेत किया है कि 
कृष्ण ही ब्रह्म है। कवि कहता है कि तू (समार) जिसे ब्रह्म कहता है वह यही हरि है, 
साधुओ पर कृपा करने के लिय्रे अपनी इच्छा से प्रकट हुए है। इस कृष्ण को साधारण मानव 
मत समझो, ये लित्य विहारी है जो लीला रूप दिख,ने आये है ।* गोवर्धन लीला प्रसग में 
इन्द्र ते अपना मात भग होने पर कृष्ण की स्तुति की तुम त्रिकाल स्थित हो और दुष्ट निकदन 
करके स्वजत का पोषण करते हो, तुम्हारा यश तीनो लोकों को पवन करने वाला है ।* इच्द्र 
द्वारा की गई यह स्वृति कृष्ण के ब्रह्म रूप की प्रतिप्ठा की पोफक है आर उनके अवतार धारण 
करने की सार्थकता का निर्देशन करती है। इसी प्रकार से कवि की विविध रचनाओं में ब्रह्म 
के अवतार धारण करने---रामावत्तार, क्ृष्णावतार, नरसिह्यावतार आदि--नथा दुष्टी की 
सहार करने के लिये अवतरित होने की ओर स्थान-स्थाम पर सकेत किया गया है जिससे ब्रह्मा 
के सगुण रूप की प्रतिप्ठा की प्रुष्टि होती है। लक्षदास जी ने कर्म (कृष्ण) की जाएतिक 
लीलाओ का वर्णन करने के लिये ही नदनंदन के सुखद यश का गायन किया है। 'शुतिरँ 
जिले नति-तेति कहती है, मुनि भी प्रयत्न करके और अनुमान के आधार पर ही अपने मन मे 
उसका ध्याव करते है, विद्वान लोग उसके विराट बपु का विविध प्रकार से कर्णन करते हूं, 
उसकी प्राप्ति के लिग्रे तपस्वी क्लेश सहकर तप करते है, ज्ञानी उस अईत, एक रूप ब्रह्म को 


जगतनाथ बेकुंठनाथ श्रीनाथ मुरारी । 
कस्नासामर क्रिपासिधु भझगतन भयहारी। 
पावन पूरन परम पुरुष सुष अंतरजामी। 
परमानद झननद प्रसिध वुध समरथ स्वामी।। 
--क्ृष्णएरससामर (हसतलिखित), पृ० ६४ । 
* तान्यागति कंष्णपदारविन्दात्‌ सदृश्यते ब्रह्म शिवादि-वदितात । 
भवतेच्छयोपात्त-सुचिन्त्यविग्रह्मदचिस्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात्‌ | 
“+वेंगकलोकी, श्लोक ८। 


न 





+ तू जेहि ब्रह्म कहत हरि जेई । साध क्रिया इक्ष्या प्रगटेई । 
कुस्नहि जनि जानहु तन धारी । मे लीला वन नित्य बिहारी । 
--क्ैंप्णरटसागर (हस्दलिखित ), पृ० शे७ । 
3 नुम हो तीनि काल समतोषी । दुष्ट निकदत निज जन पोषी । 


तब जसु तीनि लोक को परावन। 
“-कष्ण रससागर (हल्तलिखित), पू० हेड! 


र्प६ अंबधो कृष्ण फाध्य और उसक॑ फाव 


जगत पे व्याप्त रखते हू, योगा यत्ल करके उसके तत्वां को देखते हैं. विद्वान और वेद निधि 
पूर्वक उसका गायन करते है । उन हरि ने (स्वय ) ब्रज में लीलाएं करने के विचार से 'दयु' धारण 
किया । 

लक्षदास जी ने रास लीला' प्रकरण में कृष्ण और राधा को वेद द्वारा वरणित पुरुष 
और प्रकृति' कहा है। राधा उनक्री आह्लादिनी शक्ति, अनुरूप सौभगा और सर्वेश्वरी है। 
कुछ और राधा का अमेद्य प्रम्वन्ध हैं जैसे चच्धमा और उसकी किरणों, सुमन-युवास, रवि 
एवं दीप से प्रकाश, विद्वानों के साथंक वचनों में पीयूष रस और मधूरता विद्यमान होंतो है। 
राधा मनमोहन एुक प्रःण दो रूप दिखाई देते है जैसे ध्वात्रि में राग और शगिनी अतहित है ।* 
इसी प्रकार राजे! उनको आह्लादिनी शक्ति, अनुरूप सौभगा और सर्वेश्बरी हैं। इसीलिये 
लक्षदास ते युगलोपासता में मधुर भाव को विशेष प्रश्य॒ दिया और राधा-कृष्ण की निकुज 
लीला को भक्तों का सर्वस्थ वताया है। श्रीरूपा राधा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिये 
ही उसके स्वकीया रूप को अपनाया गया है। राधा और रुक्मिणी व्यवहार दशा में तो कृष्ण 
की दो पृथक्‌ रातियाँ (गक्तियाँ) है किन्तु मूलत वे दोनो एकट्टी है। इसीलिये कवि ने 
रुक्मिणी-कृष्ण की लीला को भी निकुज लीला का अग मानकर ृप्त केलि' कहा है। (इसका 
विस्तार से विवेचन इसी अध्याय मे आगे किया जायगा।) उनके अगम-अगोधर रूप को 
जाम पाता वहुत कठिन है (किन्तु) उतकी रासलीला रसिक (भक्त) जन को आनन्द देने 
वाली है।* कवि की अच्य रचनाओ एव प्रसगों--पचाध्यायी मोपिका गीत, यमलार्जुन मोक्ष, 
वह्मा, बाल बत्स हरण, अक्र, सुदामा, द्रौपदी, प्रल्लाद, अम्बरीष, चन्द्रह्मयत, हुंसध्वज, मयूरध्वज 
आदि--मे भी कृष्ण के आदि ब्रह्म के अवतार होने की ओर सकेत किया गया है जिनसे भगवान्‌ 
की भक्तवत्सलता तथा सर्वशक्तिमत्ता का बोध होता है। हे 


ऊपर सकेत किया जा चुका है कि विष्णु के विभिन्न अवतारो में अभेद स्थापित करने 
के लिये कवि ने विविध कथा प्रसगों की ओर सकेत किया है। इतना ही नहीं, विप्ण और 
शिव पे अभेद स्थापित करने के लिये भी हरिहर नामावली” भे भ्रगवान्‌ के समस्त अबतत्रों 
की सूची गिताई गई है। जिसके अत में कवि कहता है कि मुमुक्षु के लिये आवश्यक है कि बह 





) नेति तेति जाको श्रुति गावे। मुनि अनु मान ध्यान मनु लावे। 

बुध वरसत वहु विधि विराट वपु | सहि क्‍्लेस तापसि करत तपु। 

येक ब्रह्म ज्ञानी जग लेषे | जोगी जतन तत्व जेहि देषे । 

काम ना री 
गावत बुध विश्व वेद पुरारी | स्‍्वे हरि न्रज लीला वषुधारी । 
-ऊँष्णरससागर (हुस्तलिखित), पृ० ११॥ 

5 क्ृष्णरससागर (हस्तलिखित),पृ० ६६। 
> पुर्त प्रकृति जेंहि वेद बपाने | अग्रम अगोचर को तेहि जाने। 

पीबत रसिक रस सुजस रास को । 
(हस्तलिखित) पू० ४३ 


लक्षदास का सम्प्रवाय आर उनका दह्चन ब्घछ 


शिव ओर हरि की समान रूप से उपासना करे । शिव की लिदा करने याले बेप्णव 'परमंपद 
को प्राप्त नही कर सकते | 


इस्द्रियातीत ब्रह्म के विषय मे केनोपनियद्‌ के ऋषि का कथन हैं कि जो व्यक्ति यह 
कहता है कि वहा को मन से नहीं जाना जा सकता है, उसे वास्तर से बही जानता है और 
जो यहु विचार करता है कि उसे इन्द्रियो द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वह उसे क्दापि नहीं 
जान सकता ।* उपनिषद्‌ के इस कघद का अत -प्रेक्षण करते हुए लक्षदास जी ने अपना अनुशव 
व्यक्त किया है---»दि कोई व्यक्ति उसकी' प्राप्ति की वाद कहें ते। नहें सिकल नही रहता आर 
यदि उसे तर मानों ता पह हृद्यर्थित दिखाई देता है । ध्यान मे धारण दारते पर उसका खाज 
(पता) रही लिदता और उसकी खोज कर लेने पर अपना 'स्वत्व' ससमाण हो जाता है।“ 
इसीलिये हमारे आलोच्य कृदि की रचनाओं में सगृणेब्रासता पर विद्लेप आज्रह है। जब तक 
भक्त के मत में ध्रेप और दुढ़ निधम नही है तब तक मन से स्थित निर्युण रूप ओर (क्रत्पना में 
स्थित) संगूण रूप दोनों ही दुर्लभ है।* लक्षदास का कहता है कि जिना रूय के आदार्पण अमभव 
है । बिना रूपाकर्ण ण के प्रेय होता सभव नही है । जब 'हैत' उस रूप में टक जाते हू हब हंड़ाने 
से भी नहीं हटते। उस रूपयुधा का स्वाद कैसे बताया जाव बलों के तो ग्मना नहीं 
है और दाणी के नेत्न नहीं है, अत नेत्रों से उस रूस बारणी को छक् कर पीना चाहिये" (या 
पण्यति सा व दूजे या बूते सा व पश्यति--ेवीभागवत ]) इर्स!जिए कदर का कटना है कि राजा- 
क्ष्ण की निकुज केशि और तित्य विहार को लीलाए भक्तों को भानद देने बार्न: कर ऋन्कि 
पथ को प्रकाशित करते वाली हैं। 

न 


हा 


रहस देषि शिव चलत | दूर लिष्यो यह वात । 
जे हरि में लवलीत है चले परमपद जात । 
लिष्यो कृस्स यह देषिके था मे नहीं बिवेक। 
जे तिदक है सभु केतेव जात जन यगेक ! 
“+क्प्णरमसागर (हरवलिंखित ) पृ» €७। 
यस्थामत दस्थ मत मत यस्थ ते वेदेस । 
अविज्ञासम्‌ विजानताम्‌ विज्ञात अविजानताम्‌ । 


ख््े 


“-“कैवोपतियद २॥१९॥ 
पाथों कहो तो लिबरो नाही । मानों दरि तो है उर माद्दी। 
ध्याव धरों तौ षोज न पावों । षोंजी ताहि तौ आपु गवावों। 
--क्रेप्परससागर (हस्तलिखित), पृ० ८। 
सगून रूप सुद्धि सुलभ है नीरगून मन, भरपुर। 
लछी प्रेम द्रीढ़ नेम वीन है. कीन्हे तउ पुरी ॥॥ 


् 


“-दोह्मवली स० १६६३ 
७ प्रेम न होइ रूप विन अठके । अठके सैन रहही नही ह॒ठके 


लछी स्वाद सो वच्चौ काही | अषियन के रसना नहिं जाही । 
नेनल्ही रूप बारुती पियो। 





(हम्तलिखित) पूृ० ५६। 


श्ष८ अवधां कृष्ण काव्य आर उसके काँव 


विष्कष--सिस्वाक सम्प्रदाय को परम्परा के अनुसार लक्षदास ने ब्रह्म को निगुण 
और सगण दोनो रूपो मे स्वीकार किया हैं। जीव और ससार उस ब्रह्म को लीला के विस्तार 
हैं, उनके तिरोहित हो जाने पर यह दैतता ब्रह्म की अद्वैतता मे परिणत हो जाती है। जैसे 
स्वर्ण ऑर उससे निर्मित आभूषण। वह निर्गुण, निराकार और तिरीह ब्रह्म लोक की रक्षा 
तथा धर्म-सस्थापत्ता करने के लिये समृण साकार रूप मे लीलाएँ करता है। कृष्ण उस ब्रह्मा 
के ही अवतारी रूप है जिसकी शक्तियाँ श्री (राधा) और लक्ष्मी (रक्मिणी) है जो व्यवहार 
दशा मे तो भक्तों की उपास्या हैं किन्तु परमार्श दशा में कृष्ण (सवश्वर) के नित्य विहार की 
ही अम है। इसीलिये कवि ने राधा-कृष्ण के यूगल रूप की मधूरोपासना को अपने काव्य का 
प्रतिपाद्य बनाया है जिससे भगवान्‌ के इस रागरस समन्वित लीलाभाव मे वह अपनी चित्तवृ- 
लियों को केन्द्रित कर सके ) 

जीव 


भिम्थाक स्वामी ने दशश्लोकी मे जीव को चित्‌ या ज्ञातस्थरूप माना है। वह ज्ञान 

का आश्रय--जाता है। अत एक ही काल मे वह ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानाश्नय दोनों इसी प्रकार 
है जिस प्रकार सूर्य प्रकाशमय है तथा प्रकाश का आश्रय भी है। ससारी दशा भे जीव का 
कर्ता होना अनुभवगम्य है परन्तु मुक्तावस्था मे भी जीव की कतृ त्व शक्ति श्रुतिप्रतिपादित है । 
ससार दगणा में जीव स्वतंत्र रूप से कार्य करता है. किन्तु फिर भी वह ईश्वर के आधीन है। 
ईश्वर नियता है, जीव नियम्य है। मुक्त दशा में भी जीव ईश्वर के आश्रित रहता है। मूलत 
जीव हरि का अश रूप है जो संसार दशा मे नातात्व रूपो मे दिखाई देता है। वह सर्वशक्ति- 
मान ईश्वर का शक्ति रूप है किन्तु गुणमयी प्रकृतिरूपिणी माया से शावृत्त होने के कारण जीव 
का ज्ञान सकुचित हो जाता है। फिर भी भगवान्‌ के प्रसाद से जीव को सच्चे स्वरूप का शीन 
हो सकता है ।* इसके बाद निम्वार्काचायं ने जीव के दो भेद--मुक्त और बद्ध माने है और इनके 

की अवान्तर भेद किये है।? 

लक्षदाय जी ने भी जीव को ज्ञानस्वरूप माना है किन्तु बह प्रकृतिरूपिणी (सासाशिद*) 

माया में फैसकर मुगतुष्णा की भाति भटकता है और ममता-मोह में लिप्त हो जाता है। 
सासारिक प्रपच (लोभ, मोह, मद, ममता, मत्सर) जीव को नचाते रहते हैं और नट के कपि 

वी भाँति उसे परवर् बना देते है।* मनृष्य का शरीर पंचतत्व को मिलाकर बनाया गया 


ज्ञानस्वरूप च॒ हरेरधीन शरीरसयोगवियोगयोग्यम्‌ । 
अपणुहि जीव प्रतिदेहभिन्न ज्ञातृत्ववन्त यदनन्तमाहुः ।॥॥ 
-“देशश्लोकी १। 
* अनादि भायापरियृक्तरूप त्वेन बिदुर्वे भगवत्यसावात्‌ । 
-“देशश्लोकी २। 
* इसी अध्याय मे सिम्बाक सम्भ्रदाय के दर्शन के अन्तर्गत इनका वर्णन किया जा चुका है । 
5 सूय ब्रिस्ना है सुष ससारी | तिन रमि जम जातना विसारी। 


ऋ >< 
पंच प्रपंच नचावति लीन्‍न्हे | जड जीवहिं नट को कपि कीन्‍्हे। 
हस्तलिखित पू०६ 


लक्षदास का सम्जदाद और उनका दशनत स्घ्हः 


है ।' जिस प्रकार सर्प के अगर पर कचली रठती है उसी प्रकार मनप्य के शरीर से कर्म लिपटे 
हुए है।* इन कमों का प्रभाव सनृष्य को भोगना पडता हैं। विना सुकृत के उद्यम उसी प्रकार 
मिरथ्थक है जैसे बिना वीज के खत मे अन्न उत्पन्न नही हो सकता। पाप करके सुख संपत्ति की 
कामना तो वैसे ही है जेंसे अग्नि के भीतर बैठकर कोई शीनलता प्राप्त करना चाहे । 
कवि मे मोहांध दीप' प्रसग में जीवात्मा के ससार भें जन्म धारण करने तथा उसके 
माथा-ममता में लिप्त होने के विविध उपकरणों पर विस्तार से विचार किया है । माया की 
ग्रतीक नारी तथा ममता का प्रेरक परिवार संसार दशा मे जीवात्मा को अनुरक्त रछता है । 
उसे संप्तार सदन रूपी अध कप में और कुछ भी नहीं यूझता | बहू विषयो को त्वाज्य कहता 
हुआ भी उनसे रति करता है। विषयों के बढ़ने के साथ-साथ तृष्णा भी बढती है ।४ अत: 
आत्मा को प्रबुद्ध करते के लिये कवि उसके शरीर से स्थित पद रिपुओं [पाँच कर्मेन्द्रिय तथा 
अत) के अस्तित्व का बोध कराकर उन्हें पहचानने की याद दिलाता है। ये इन्दियाँ अपमे- 
अपने 'रस' की ओर दौड़ती हुई मोह के वशीभूत करके उसे तचाती है। मनुष्य पशुदत्‌ इनके 
इंगित पर चलता है किस्तु इन्हें जीत नहीं सकता ।/ अत मे कवि मनुष्य (आत्मा) को कग- 
बच्चाम का स्मरण करने तथा भागवत पढ़ने के लिये प्रेरित करता है जिससे वहू श्रेष्ठ मोक्ष 
को प्राप्त कर सके । 
सुध ज्ञान' के प्रसग में लक्षदास ने (ससार दशा मे) जीवात्मा की ४ सहेलियों (पच 
तन्मात्राओं) की ओर सकेत किया है और उतको वशीभूत करके ज्ञान प्राप्त करने की बात 
कही है। ४ ज्ञानेन्द्रियों से अनुराग करके ठथा ५ कर्मेन्द्रियों को वश मे करके अपनी स्थिति को 
(सुहाग) दृढ़ करता चाहिए ९ आगे चलकर कवि ने जीवात्म! को पतिब्रता नारी के सदृश 
कहा है! जिज्नसे वह अपने पति (ब्रह्म) रस को त्याग कर अनच्यक्ञष न भटके । मुमुक्ष जीवात्मा 


पुनि भू वभ अप तेज समीरा । इनसो रचि विधि कियो शरीरा । 
“ऊष्णरससाभर (हस्तलिखित ), पु० ७ । 
+ ज्यों केचलि भुवग अंग रहै | त्यों रिषि देह कर्म सव अहे । 
--कैंष्णरससागर (हस्तलिखित ), १० ८॥ 
3३ बिना सुक्रित को उच्चम जैसों | पेत वीज विन जमे ने जैसों 
करे पापु सुष सप्ति चहै।पेठि अग्नि को सीतल रहे ॥ 
--#ैंष्णरससागर (हस्तलिखित),पु० १० । 
४ अंध कप ग्रह और न सूझे । दिप कहे विष यहि रति वूझे ॥ 
वि बढ़त त्रिस्ता संग बाढत । 
“-कष्णरससाथर (हस्तलिखित) , १० 5४ । 
५ पट रिपु है तेरे तन माही | ते सठ तू पहचानत नाही | 
अपने अपने रस कह धावत । किये मोह दस तोहि वचावत ॥) 
वही, पु० ८४ । 
६ जीव भंवसग पाच सहेली । पत्ति वस करि अपने रस पेली। 
पाचछु से राषे अनूरुसु | वस करि पाचहूँ लियौ सुद्ागू।। 


ही पूं० 5६॥ 


र्६० अबधो कृष्ण फाव्य ऑर उसके काय 


हरिच्तरण रति करने पर घट्‌ू रस स्वाद को भूल जाता है आर बहामय हो जाता है।' पच्रा- 
ध्यायी प्रसग मे कवि ने सकेत किया है कि हरि मृरति का स्मरण करते पर आत्मा परमात्ता 
में वैसे. ही लीन हो जाती है जैसे पाती मे पानी मिल जाता है ।* 'जड़भरतोपाख्यान' मे लक्षदास 
ने आत्मा को बनियाँ' और परमात्मा को साहु' का रूपक देंकर जीवात्मा की विवश्ता तथा 
संसार की हीवता का जीवत चित्र प्रस्तुत किया है ।* 


इस प्रकार नक्षदास जी ने जीव को ब्हा की शक्ति (दूसरा रूप) माना है। संसार 
दशा मे जाकर जीव माया के प्रभ्नाव से भ्रमित हो जाता है। इन्द्रियों की रसलोलपता तथा 
बरे कर्मो का प्रभाव उसे भोगना पड़ता है। समार दशा तथा मूक्त दशा में जीव ब्रह्म (ईश्वर) 
के ही आधीन रहता है। इसीलिये कवि ने आत्मा को पतित्नता भारी कहा है। कवि ने 
मायावश जीव को प्रबुद्ध करने के लिये ससार की विषमता और उसकी असारता का विस्तृत 
वर्णन किया है। अत में उसने कहा है कि भगवनज्नास जप तथा भागवत पढ़ने से हरि चरण 
रति होती है और जीत श्रेष्ठ मोक्ष' प्राप्त करके ब्रह्ममय हो जाता है । 
३ जगत्‌ 
श्री हरिव्यासदेव जी ने 'महावाणी' में प्रकृति और जगत्‌ को एक ही तत्व माना है। 
उनके अवृसार दोनों ही परब्ह्म की अपरा शक्ति के परिणाम हैं।*४ प्रकृति के अन्दर भाने वाले 
सभी पदाथ प्रकृति से उत्पन्न होते है। प्रकृति के कार्य व्यापार, जीव को सांसारिक दशा में 
उलझाये रखते है और उसके मोक्ष में व्याघात पैदा करते है क्योकि प्रकृति सत, रण और तम 
इन, ३ गुणों के द्वारा परिणत होकर जीव का बधन करती है। श्री“निम्बार्काचार्य ने ब्रह्म 
और जगत्‌ में अभेद भाव माना है। जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है परन्तु वह ब्रह्म के स्वरूप का 
परिणाम नही है, उसकी उत्पत्ति ब्रह्म की अपरा शक्ति से हुई है। अत यह शक्ति विक्षेप लक्षण 
परिणाम कहुलाता है। ब्रह्म अपने को जगत्‌ रूप मे परिवर्तित कर लेता है परन्तु फिर भी बह 
अविक्ृत रहता है। इस प्रकार ब्रह्म और जगत्‌ का भेदाभेद सम्बन्ध है।' जिस प्रकार मकड़ी 
अपने थूक से जाला बना देती है। इसके लिये उसे किसी अन्य प्रसाधन को काम में लौने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक इसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने अन्दर से ही जगत को 
बनाता है।' ब्रह्म की अपराशक्ति से ब्विगुगात्मिका प्रकृति मे विक्षोभ उत्पन्न होता है जिससे 
महत्तत्व उत्पन्न होता है। महत्तत्व से अहकार, अहकार से १० इन्द्रियों और मन तथा पच 


१ चरन रेनू को लालचू भवों | घट रस स्वाद विसरी सव गयवो) 
जो पछी उंडि भवो अकासा । द्विष्टि गई पूनि प्रीतम पासा। 
| “+कष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ८६३ 
+ यह कहि हरि मरति उर आती । जैंसे गयो पानी मिलि पानी । 
“वही, पु० ३७ । 
कृष्परससायर (हस्तलिखित), पृ० ६ । 
* भहावाषी--सिद्धात सुख, पू० १७१ । 
बरह्मसूत्र पारिजात सौरभ एवं कौस्वुभ भाष्य १-४२३ से प्रारम्भ । 
* ब्रह्मसूत्र का वेदान्त कौस्तुम भाष्य १४२६ 


लक्षदास का सम्प्रदाय और उनका दह्षल स्ध्थ्‌ 


तन्मात्रा, उससे जल, आकाग्रादि पत्र महाभूत प्रकट होते है। इन्ही पच्रमहाभतों हाभूतों से १४ ल्ोकों 
का अह्याण्ड बनता है। सुप्टि रचना का यही क्रम है। इसी कारण परमात्मा को संसार के 
सभी तत्वों करा आधार भी स्वीकार करना चाहिये। 


हमारे आलोच्य कवि लक्षदास की रचनाओं में भी जुगत्‌ को ईएबर की लीला का 
विस्तार बताया ग्या। उन्होंने त्विगुणात्मक जड़ प्रकृति को माया कहा है जो मोहिनी रूप 
धारण करके सारे ससार को छलती है। वह ब्रह्म की ही शक्ति है। ब्रह्म सत्य है किन्तु जगतू 
को कोई मिथ्या और कोई सत्य कहते हैं। इस प्रकार विद्वानो के विचार वैषम्य की ओर सकेत्त 
करते हुए कवि ने निम्बार्क संप्रदाय के द्वैतादैत सिद्धात को इन शब्दों में व्यक्त किया है--स्वर्ण 
निर्मित आभूषण विविध रूपो में दिखाई देने पर भी मूलत. स्वर्ण ही है ।* 
_ दत्तात्नेय-जदु सवाद' प्रकरण में कवि से ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति उसी प्रकार बताई 
है जिस प्रकार मकड़ी अपने थूक से जाला बनादी है। इसी प्रसग मे कवि मे दत्तात्नेय के २४ 
गुरुओं की सक्षिप्त कहानी दकर (संसार दशा में) जीवात्मा के माया-मोह से लिप्त होते और 
सच्चे पथ को भल जाने के बारे में बताया है।र 


लक्षदास ने ममस्त सांसारिक सुखो को भूगतृण्णा कहा है क्योकि ससार स्वप्नवत 
भासता है|" जीवात्मा ससार मे जाकर कुसियारी के किरवा' [पझुूंगी कीट) की भाँति अपना 
जन्म व्यथथं ही गँवाता है और विवेक छोड़कर मोह को धारण करता है।* वह उसमे और भ्री 
अधिक आसकत होता जाता है और उससे निवृत्ति के उपाय काभ में नही लाता। 


जडभरतोपाख्यान' में कवि ने ससार को विषम वन कहा है और साभारिक ममता 
के झझट में फेसने पर ब्रह्म के चितन के छूट जाने का सकेत किया है। इस ममता के चक्कर 
मे फेस जाने पर संसारी व्यक्ति अपना घर, गाँव ओर ठिकाना भी भूल जाते हैँ। कवि ने संसार 
में आसक्ति के २ केन्द्र बिन्दु बताए है--ममत्ता और भोह। उसके रूप की व्यापकता तथा उनके 
प्रभाव का वर्णन करता हुआ कवि कहता है ममता ससार को निष्ठरता से नचाती हैं और विविध 


+ ब्रेदान्त कामबेन श्लोक ३। 

* बेके पति येके पथ साथो। नटी नाच भोहत अस ताचो। 
ध्य रन ना 

सव जानहीजगपति को नाच । कोउ कहै मिथ्या कोउ कहे साच | 


ना 
यह पथ पुनि सानत है दोनो । वहु आभरन नाम सोइई सोलों तो | 
--कष्णरससाथर (हस्तलिखित ), पु८ ८५५॥ 
3 क्ृष्णरससाथर (हस्तलिखित), पृ० &० से &३ तक । 
४ भग त्रिस्ना है सुष ससारी । -वहीं, पु०६ 
७ स्वप्नाभामिव भासित लोक | +>जहों, पु० ६६॥ 
$ क्रुसियारी को किरवा भयो। छारू विवेक मोह मदि लयो। 
“ही, घुछ दा 


ह 


भूपष विषम वन है ससारा | मसता छूटे ब्रह्म विचारा। 
यनु वाके जगू सवुइ भुन्नाने विसरों घरु निज्रु माठ ढेंकाने 


नदी पृ छ दा 


र६२ अवधो फृष्ण काय्य और उसक॑ कांव 


प्रकार से दुख देती हुई मोह का 'टोना' सिर पर रख देती है। वह अनेक प्रकार से लोभ दिखा- 
कर कर्म के बधन दृढ कर देती है। उसने अपने करोडों हाथ कर रखे है जित्तका अनुभव करके 
लोग थक गये है। वह राजमार्ग (हरि भक्ति) से भी विचलित कर देती है। काम, छोश 
और अभिमान उसके ग्रहायक है। उसने लालच और आशा की फाँसी बनाई है। इसके 
अतिरिक्त तृष्णा तो महाविकंट वैर्री है जो इन्द्रियों के सहित मन को घेर लेती है। द्भल और 
छल्न इसके दूत है जो हिलमिलकर हृदय भे बसे हुए है । ससार मे ऐसा कौन है जिसे काम- 
क्रोध में लिप्त करके ममता रूपी साया ने नहीं जीत लिया है। मोहाध दीप में कवि ने जीव 
के सासारिक ममता-भोह में फूस जाने के उदाहरण देकर ससार के आकर्षण रूप की भर्त्सता 
की है ।* ह 

इस प्रकार लक्षदास जी ते ससार को, ब्रह्म की अद्गैतता के अनुकूल स्वप्तक्त्‌ एवं मिथ्या 
भाना है। यहु मिथ्या ससार माया के कारण ही सत्य-सा भासित होता है। कवि ने माया 
को मिश्या सार का समानार्थी मानकर उसकी घोर विगहंणा की हैं और लोभ, मोह, मद, 
ममता, अज्ञ,न, तृप्णादि विषय, वासनाओं तथा इच्द्रियो के समस्त व्यापारों को माया मानकर 
इतसे बचने का उपदेश दिया है। अपनी राचनाओ के विविध प्रसंगो में कवि ने संसार के आक- 
पंणके केन्द्रओर विच्दुओ की सकेत करते हुए उनसे सजग रहने का संदेश दिया है और हरि भक्ति 
प्रहण करने, हरि शरणागत होने तथा भागवत सुनते के लिये उसने जीवात्मा को बार-बार 
प्रेरित किया है । 

साया 

लक्षदास जी ने अपनी रचनाओ मे जिस प्रकार ब्रह्म, जीव और जगत की. दाशंतिक 
दृष्टि से व्याख्या नहीं की है उसी प्रकार उन्होने माया के तात्विक रूप का भी विश्लेषण नहीं 
किया हैं। अपनी रचनाओं में कथा-प्रसगो के बीच में यत्ष-तत्न कबि ने जो कुछ सकेत किये है 
उन्ही से उसका एनद्विषयक अभिमत जाना जा सकता है। 

कवि ने माया को ब्रह्म की शक्ति कहा है। यह माया संसार मे अपना अनिष्ठक्वारी 
प्रभाव फैलाती है। जीवःत्मा इस माया के प्रपचों मे फँसकर भगवद्भजन से विमृख हो जाता 
है और सासारिक भोगों मे लिप्त ही जाता है किन्तु ब्रह्म इस माया के प्रभाव से अविकृत रहता 


* जेंहि विधि यहि ममता दुष दीन्हे । सिसिदिन निदूर भचावत्ति लीन्‍्हो। 
यह निठुर मोहि नचावती विसुद्दित मोह ठोना सिर धरे। 
वहु भाति लोन देषाइ वाधत कर्म दृढ़ वधन करे । 
आप्रव हाथ कोठि कीन्हे विविध थाके औ गने । 
राजमारग ते भुलावत नाथ पै विनती सुने ॥ 
काम औध अभिमान सहाई। ललच आसा फासी बनाई। 
सह! विकेट यह तिस्‍्ता बेरी । इन्द्रिस सहित यहो मनु घेरी। 


न पड गा 
दभू या को दूत छल कह वस्तु है हिलिमिलि हिये। 
सो को जाहि न जीतौ माया काम कोधहि सग लिये। 





* बृद्दी प० ८४ भर (हस्तलिखित) प्रु+ १०२। 
0०फ् 


लद्वदास का सम्प्रदाय और उनका दशन श्हैद्े 


है। कही-कही लक्षदास जी ने माया को स्वतंत्र स्वतंत्न भी बताया है। ऐसा प्रतीत होता ५ 
कि वह सर्वशक्ति सम्पन्न है। अपने विविध रूपो से वह सारे ससार, ऋषि, मुत्ति आदि सभी के 
मोहित करती रहती है। कवि ने कृष्ण की लीलाओं में भी माया के विस्तार का वर्णन किया 
है। माया मति' के हटने पर जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाते है और भगवान्‌ के प्रति अनूराग- 
हपिणी भक्ति के उदय होते पर भगवत्माक्षात्कार होता है जिससे जीव भगवत्‌भावापन्न होकर 
समस्त बलेशो से मृक्त हो जाता है। 

लक्षदास जी ने संसार दा में माया के अनिष्टकारी' रूप का विश्द वर्णन किया हैं 
ह्विगूणात्मिका प्रकृति मे साया के विविध रूप--लोभ, मोह, मंद, मसता, काम, क्ीघ, अभि- 
मान, लालच, आशा आदि--है जो देवता, मूनि आदि सभी को प्रभावित करते है । कवि ने 
श्रृव चरित्न लीला' मे ध्रुव के मुँह से कहलाया है कि भोग मेघ की छाँह के सदृश है। मनुष्य 
अपने ओष्ठ जन्म को 'घिषय-रस' में ही खो देता है। वह नेत्र होते हुए भी अंधा और बिना 
नींद के स्ोने वाला हो जाता है। वह दुख और भोग को क्त्पतरु की छह मानता है और 
साधुओं से मिलकर हरिचर्चा भी वही करता । कवि ने शजरजसकटमोइन' की कथा के 
हारा यह स्पष्ट किया है कि भगवान्‌ की माया देठल मनृप्यो को ही रहीं, पशुओं को भी भ्रमित 
करती हैं।* 

सांसारिक सम्पत्ति भी माया का ही एक रूप है क्योकि व्यक्ति उसमें अनुरक्त होकर 
भगवान्‌ को भूल जाता है। यह सपत्ति नट-चेटक, घत-छाई' की तरह हैं किस्तु भगवान्‌ ही 
सत्य सपत्ति है। व्यक्ति इस झुत्य को जातकर भी भूला हुआ है ॥ यदि भगवत्कृपा हो जाय 
वो थह जाया क्षण भर में तिरोहित हो जाती है।* 

लक्षदास जी ने नारी को माया का प्रतीक माना है क्योंकि नारी मे आसक्त होकर ही 
व्यक्ति अपना सर्वस्व नष्ट कर देता हैं और उसी के वशीभूत होकर विचरण करता है। नारी 
काम बध्चिक की फाँसी है जो औरों को अपने बधन से वॉधती है किन्तु स्वय स्वतत्न रहती है। 
मृनि लोग उससे बहुत सावधान रहते है. किच्तु फिर भी वह उन्हें ठग भेती है। अत में कवि 
कहता है कि 'हरि' से नेह' करते हुए भी जिस्होंने अपना मन नारी के वश में कर रखा है उनके 
त्ेम, ज्ञान, तप और धर्म' की तो तिलांजलि ही समझो।” जिम्त प्रकार व्याध के संगीत 


१ तन अनित्य सतत है नाही। ताते भोग मेध की छाही। 
वर नर जन्म विपे रस पोव । दुग जुत अध् नींद जिनु सोवे !। 
मिलि साधव हरि सेवत नाही । दुख भोग वे कल्पतर छाटी ॥। 
--कृप्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३। 
२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित ), पू० ४-०। 
3 साधू सपतिहि मानत नाई। जैसे तट चैठक घन छाई! 


नाथ सत्य सपति घस छाई । जग धूलों जनु भूलत नाई। 
-“ वही, पु० द्रव 


-+चही, पुण.. ७७ | 


कक्ष प्रताप साथा उडि जाही ! 


७ व्विय है काम वधिक की गासी आपु अनग त्विया है फासी 
करे यारी अपनी वर्सि कीन्हौ त्यों तिय मनसा ते नहिं चीन्‍्द्री 


र्४ढ॑ अवधी कृष्ण काज्य और उसके कवि 


(राग) से मुरध करके मृग की मारता है उसी प्रकार यह माया भी संसार मे लिप्त करके बरबाद 
कर देती है। इसी प्रकार काम के ससर्ग से ज्ञान (विवेक) टल जाता है। 'मोहाध दीप” और 
'सुध ज्ञान" प्रसंगों मे कवि ने ससार मे माया का प्रभाव तथा उसमे जीव के लिप्त होने का विस्तार 
से वर्णन किया है | » * 

हमारे आलोच्य कवि ने माया को भगवान्‌ की शक्ति के रूप मे तो माना है किन्तु वह 
भगवान्‌ की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। माया भगवात्‌ से उत्पन्न होते पर भी उस 
पर प्रभाव नही डाल सकती, वह अविकारी ही रहता है। भगवान्‌ की आज्ञा से माया ने बालिका 
रूप में यशोदा वे' गर्भ से जन्म धारण किया।* कह्ी-कही तो ऐसा प्रतीत होता है कि माया सर्वे 
शक्ति सम्पन्न स्वतत्न अस्तित्व वाली है। देवकी के सातवे गर्भ (सकर्षण) को माया ने (अपनी 
शक्ति से ही) रोहिणी के गर्भ मे भेज दिया! ? क्रृष्ण जन्म के समय वसुदेव बालक कृष्ण को 
लेकर जब गोकुल गये तब माया ने अपना प्रभाव फैला दिया जिससे कारागृह के द्वार खूल गये 
और प्रतिहार सो गये ।४ 

कृष्ण की लीलाओं में भी कवि ते भाया का ही विस्तार प्रदर्शित किया है किन्तु यहाँ 
पर माया कृष्ण की आज्ञानूवर्तिनी है। इन लीलाओ मे कृष्ण साधारण बालक जैसे लगते हैं 
और उनका ब्रह्मत्व रूप तिरोहित सा दिखाई देता है। यशोदा को अपने मुख में विराट रूप 
दर्शन, यमलार्जुन मोक्ष, ब्रह्मावत्सहरणलीला, ग्रोवद्धंन लीला आदि लीलाओ मे कृष्ण (ब्रह्म) 
की शक्ति (माया) का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। माया प्रेरित भ्रम के निबारण के 
बाद इन लोगो को भगवान्‌ के वास्तविक रूप के दर्शन होते हैं । 6 

कवि ते भगवान्‌ की वंशी को भी उनकी भाया (शक्ति) ही माना है क्योकि 'जबू शरद्‌ 
रात्वि मे कृष्ण वेणू वादन करते है तो गोपियाँ मंत्रम्‌ग्ध सी खिची चली आती है। इस बंशी- 
ध्वनि को सुनकर वन के लता-द्रम भी स्थिर रह जाते है, जगम, अचर और अचर चर हो जाते हैं, 
मूत्ति और योगियों की समाधि भी नहीं ठहरती वे चाहे कितना ही ध्यान क्यों म॑ करे | कृषि 


दा 





गून आपने प्रगदि देषावे | वाधे तोहि व आपु वधावे। 

सावधान ते मह मनी । ठगे नारि ठगिवी तेज पुम्ी। 

लछदास हरि नेहू करि जिन त्िय वस मनु कीन्ह । 

नेम ज्ञान तप धरम को अजुरी भरि जल दील्‍्ह ॥ ह 
-“कष्णरससागर (हस्तलिखित ), पृ ० ८४ | 

राग रिज्ञाइ व्याध म्रग मारे । तैसे काम स्थानु सत टारै। 


--वही, पू० णरे। 
है कृष्णरसंसागर (हस्तलिखित), पृ० १२१। 
3 सतसे सकर्षत उर आये। भाया रोहिणी गर्भ पढाये। 

“वही, पू० १३ । 
४ उचरे पट सोये प्रतिहारा । माया कीन्हो महापसारा। 

->वही, पृ० १४। 


* भोहन वन वांसुरी बजाई | जनु गोपिन मोहनी लगाए 
५ है रेप 


सकदास का सम्प्रयाय और उनका वशन बह 


ने यही विचार 'सुधं ज्ञान! में फिर से दुहराये हैं। जब गोपियो को रात्रि में इस प्रकार ऋले 
आने के लिये कृष्ण फटका रते हैं तो वे (गोपिया ) कृष्ण (ब्रह्म) को सत्य और सासारिक बंधनों 
को मिथ्या कहकर उनके वचनो का प्रत्याख्यान करती है।* अक्रर लीला' प्रसग मे कवि ने 
भगवान्‌ की माया को हरि की म्‌रली कहकर सम्बोधित किया है। माया के प्रभाव से 
अ्रमित अक्र की शका का समाधान करने के लिये हरि नें अपनी मुरली को हर लिणा।+ 
इसीलिये कवि ने माया के प्रभाव से बचने और उससे मुक्ति पाने के लिये हरि भक्ति, साधू 
सत्तग तथा! भगवज्चञाम स्मरण करने के लिए बार-वार जोर दिया है। एक अन्य स्थल पर 
लक्षदास जी ने कहा है कि हरि की यह माया अत्यन्त मोहिदी है और घव छाया की भाँति 
क्षणिक है। जो लोग स्वप्तवत्‌ संपत्ति को सुख समझ कर उसमें उलझे रहते हू, वे अत में पछ- 
ताते है ।४ इस प्रकार कवि ने साया के विविध रूपो का सोदाहरण वर्णव किया है और उससे 
बचने के उपाय भी उसने अपनी रचनाओं मे बताये है। माया के इस ठगिनी रूप की विगरँणा 
करते-करते कवि थकता नही, वह वार-वार उससे दूर रहने और उसमे अनुश्क्त न हीने के लिये 
व्यक्ति को सचेत करता है। अरे भीत बटोही सुन, पथ में सावधान होकर चल। इस वन में 
मार्ग मत भूल जाना। इसके चारो ओर माया की आँधी चल रही है, जो देखते मात्र से ही 
सर्वेस्व हर लेती है। वह अपने हाथ से अहकार सूदी बेचती है, चाहे भारवाहुक' मर जाय । 
यह माया ठगिनी है जो वस्तुस्थिति को चही जानने देती और ठग लेती है! अत. अरे मीत 
बढोहिया, त्‌ दस इष्ट लपट राज' से डर।” 

लक्षदास की भक्ति पद्धति 


हिन्दी: साहित्य के छूतिहास में मध्ययुग (भ्क्तिकाल) का विशेष महत्त्व है। राम- 





भूनि धुनि द्रम धाराश्यये | जगस अचर अचर चर भये। 
>< 4 मै 
मुनि जोगित समाधि नहि रही । सन्‍्मृष चले ध्यात धरि सही । 
५ --क्ृष्णर्ससागर (हस्तलिखित ), पू० रे८ | 
) बही, पृ० ८६ | 
* बही, पू० ४०-४१ 
$ रथ पर प्रभु देपत मुसक्याता | पुनि जल बुडी अचंभक राता। 
हरि अपनी मुरली हरि लीच्ही। सका हरि भक्त की कीन्‍्ही । 
“>बही, पु० ४४ 
४ हरि माया अति मोहनी घन छाया छिंन चाही। 
सुष सेवर सपनो जो सपति अर्झी विमृूष पछिताही । 
“यही, १० १०७ 
५ सुन सुतु रे मीत बटोही | पथ सावधान कित होही। 
याही वन है बहुत जहाही । जनि भूलि परहुं हिग बाही। 
ढिग वाह चारों ओर लागहि निरषत ही सरवसु हरे। 
अहकार सुडी हाथ वेचीत भारवाहके जेनू मर । 
माया तिनकी ठमिनी ठगी है आप भवत्त न जोहिया। 
दस दृष्ट लपट राज को डर अरे मीत बटोहिया 


ही पृ०पृ०२ 


श्शैप मंवधी कृष्ण काव्य जॉर उसक कांच 


कृष्ण की भक्ति के प्रेरक स्रोतों की निझलेरिणी उसी समय प्रवाहित हुई जिसने जन-सानस को 
उद्ेलित करके हरि भक्ति का सीधा भार्ग दिखाया । १६वीं शताब्दी के कृष्ण-भक्ति-सम्ध- 
दायो ने राधानक्ृष्ण की लीलाओ का राग-रस-समन्वित रूप' जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। 
प्रस्थानत्यी (वेद, उपनिषद्‌ और गीता) से श्रीभद्भागवत को और जोड़कर प्रस्थ(न चनुष्टय 
की परम्परा चलाई गई और सभी संप्रदायों ने श्रीमद्भागवत को आधार मानकर अपनी उपा- 
सना पद्धति प्रचलित की। श्रीमद्भागवत के सम्बन्ध में निम्बारक द्वारा लिखित कोई भाष्य 
नहीं मिलता किन्तु फिर भी उनकी भक्ति पद्धति भागवत से प्रभावित दिखाई देती है। 
उपासना का स्वरूप 

लक्षदास की दार्शनिक मान्यताओं से यह स्पष्ट है कि वे निभ्वाक सम्प्रदाय के अनु> 
यायी थे। निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुसार ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिये जीव को भग्रवात्‌ की 
शरण में जाना चाहिए । इसके लिये गुरू की सहायता चाहिए। अत प्राणी को गूझू की शरण 
में जाना आवश्यक है। मृरू उपासना का उपदेश देकर शिष्य (भक्त) को भगवान्‌ की और 
अग्रसर करता है। यह्‌ उपासना भगवान्‌ की पूजा के रूप मे अवश्य करनी चाहिये। निम्वार्क 
स्वामी ने अपना अभिमत प्रकट करते हुए उपासना को आवश्यक उपादान माना है । 

श्रीमद्भागवत के ११वें स्कध के १३वे अध्याय में निम्बाक सम्प्रदाय की प्राचीन पर- 
म्परा और उपासना की ओर सकेत किया गया है। सनकादिको ने ब्रह्माजी से 'नन' को विषय 
के सामीप्य और सायुज्य से हटाकर भगवद्भक्ति की ओर प्रवृत्त होने के बारे मे जिशासा को थी । 
ब्रह्मा जी ते इसके समाधानारथ भगवान्‌ का ध्यान किया, तब भगवान्‌ ने हंस रूप से अवतरित 
होकर उसकी शका का समाधान करके 'चित्त' और 'विषय' के मपाधार (गृणरूप ब्रह्म) की 
ओर सन को प्रवृत्त करने का परामर्श दिया। इससे विषयो के प्रति मत की चचलता और 
आकर्षण समाप्त हो जायगा ।* सनकादिकों ने यही उपदेश तारद को दिया और नारद जी से 
यह श्री निम्बाक को मिला । इसी प्रकार कृष्ण ते उद्धव को उपदेश दिया था कि साधक को 
चाहिये कि वह अपने चित्त की चचल वृत्तियों को रोकने के लिये मेरी प्रतिमा को वस्त्राभूषण 
से सुसज्जित करके नाचे, गावे और बजाबे।* ॥ 

मंजू मुक्‍्तावली' में लक्षदास ने उपयुक्त परम्परा को इन शब्दों मे प्रकट किया है-- 


यह मिरिधर गूनमाल पहिरि शनकादिक नेमा। 
सेस सहस मद जपत सदा रत संकर प्रघा। 


गे ः नि 
कुसत कही उद्धवहि देव रिथि सुक भुनि गाई। 
कअ्बन कौतंत आदि भक्ति सुस सारण आई! 


* उपासनीय नितराजने: (सदा प्रह्मणये ज्ञान तमोनृवत्ते:) । 
-दइेशशलोकी, श्लोक सख्या ६॥ 
श्रीमद्भागवत, ११॥१३ श्लोक १७-२६ । 
४ लह्ीीं -११२६ श्लोक ८-११। 
हस्तलिखित पृ० ६५१ 


६. 


लक्षदास का सम्धवदाय और उनका दर्शन २१७ 


लक्षदाम जी की रचनाओं में निम्बार्क सम्प्रदाय के तत्कालीन आचार्यो की परम्परा 
तथा अपने गुरु का निर्देश सिलता है। इसीलिये लक्षदास्त की रचनाओ में उपासना का 
स्वरूप की निम्वाक सम्प्रदाय की पद्धति पर ही आधारित है। आगे की पक्तियों मे हम इस 
सम्प्रदाय की उपासना विधि पर विचार करेगे | 

समस्त सांसारिक जीव माया जाल के कारण अज्ञानाप्रकार में पड़े हुए हैं। इससे 
निवृत्ति पाने के लिये मनृष्य को अमवदुषासना अवश्य करनी चाहिये। लिम्बाक सम्प्रदाय 
मे उपासना को इसीलिये प्रधात स्थान दिया गया है। इस सम्प्रदाय का प्रत्येक वैप्णव गुर 
सेवा, भगवज्नाम जप, चगवत्पूजा और भगवत्‌ रूप चिंतन का ही यथाशकक्‍य अनुष्ठान रूच्ता है 
क्योकि निम्बाक स्वामी को एकमात्न अपूर्व देन यह सुमधुर उपासना प्रणाली हे. इसलिये इसके 
पूरे विधि-विधान इस सम्प्रदाय में प्रचलित है ।* 

पद्मपुराण पाताल खण्ड में राधा-कृष्ण को उपासना करने के लिये ४ स्स्कारों के भाथ 
सदगुरु से मत्त-दीक्षा लेता परमावक्यक वताया गया है। ललाट आदि स्थानों मे ऊध्य पुण्ड, 
शुख-चक्र की सद्राएँ, दासान्त नाम, युगल सक्ष और गरु-वैष्णन पूजा। इन सस्कारों से थृक्त 
होकर जिस गुरुदेव से भत्नोपदेश ले उसको अपना सर्वस्व या उसका आधा भाग समर्पण करे | 
विरक्त साधक को तो उचित है कि वह अपनी देह भी गुरुदेव के समर्पण करे और फिर अकिवस 
होकर यूगल किशोर को आराधना करे।* 

हमारे आलोच्य कवि लक्षदास की रचनाओ में मवोपदेष्ठा गुरु को सत कवियों की 
भाँति ही श्रेष्ठत प्रदान की गई है? क्योंकि साधना के मार्ग मे पथभ्रष्ट होने या मार्भ भूलने 
पर मुरु ही सच्चा मार्ग ढताता है । उन्होने गुरु और गोविद में कोई भेद वही भाना क्योकि 
भागवत में ऐसा ही जादेश दिया गया है। इसीलिये उन्होंने मन, वचन, कर्म से गुरु के चरणों 
में सादर प्रतीति' की।* श्री गृरु के चरण कमल अत्यत निर्मल है। वे भूतल आदि तीनों 
लोको के स्वामी है। वे परम पावन और पुनीत कृषनिधि है । सत लोग उनकी बदना हुरि- 
छर विधि (नामों) से करते है। ससार उनकी विहार स्थल्ी है। इसीलिये कवि ने शुरु 
और ग्ोविद की अभेद भाव से बदलना की और “ध्रुव चरित्न लीला प्रसग में यह विचार प्रकट 





3 निम्बाक सम्प्रदाय और उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि (टकित प्रति)--डा० नारायणदत्त 

शर्मा, १० १२४। 
* पद्मपुराण पाताल खण्ड, ५२१७ तथा १६। ५ 
3 छीष भले ग्र पंथ लगाये । विधि नहीं पथ ते कुपथ चलाबे । 

““कैष्णरसमागर (हस्तलिखित), पू० ३६॥ 

४ श्री गृह चरत कमल वदन करी । मत बच करम सादर प्रतीति धरी । 

गुर ग्विंद भेद कछू माही | जगम कहो भागवत माही । 
७ [िरमल चरत कमल श्री ग्र के । सुतल भूमि स्वामी तिहु पुर के। 

पावन परम पुतरीत कृृपानिध्ति | वंदतीय सतत हरिहर किधि। 

तिनके विहार जगतु है। 

“>पहीं पूृ० 5२ 


श्ध्प प्वधां कृष्ण काव्य जोर उसक॑ कांव 


केये . # तुम्दारी पूजा करके वदना करता हुँ और दास भाव से पुम्हारा भजन करता हुआ 
सासारिक बधनों को तोड़ दू गा। प्रभु, मैं तुमसे तिरतर प्रम करके तत, सपत्ति और घर सभी 
कुछ तुम्हें समपित करता हूँ ।' कवि के ये विचार घ्रुव चरित्न लौला के प्रसंग भें अवश्य आये 
हैं किन्तु इनमे कवि के आत्मकथन हूप्र का भी प्रभाव दिखाई देता है। यह ससपंण भाव 
निम्बार्कीय पद्धति के अनुरूप ही है। 


कगवसत्माप्ति का ध्येय सामने रखकर निवृत्ति मार्ग पर अग्नसर होने वाले संत जन 
अपने गरूपदिष्ट भजत-साधत को सर्वोपरि मानते है। इस अनुष्ठान की परिषू्ति के सहायता 
ही उनका अध्ययन और शास्त्राभ्यास होता है। साधु-सतो के लिये शास्त्र वासना परित्याज्य 
कही गई है। इस दृष्टि से तिम्वार्क सम्प्रदाय के आचाय॑े शास्त्ष चितत की अपेक्षा भगवदूं 
पासना के क्षेत्र मे अधिक सलग्न रहे है। अपने सिद्धातों के पीषणार्थ उनके लिये आद्य आचार्यों 
की दार्शनिक और वधातिक रचनाओं का पठन-पाठन ही पर्याप्त था--शुष्क ताकिक़ों का 
बौद्धिक जगत्‌ इनके (आचार्यों के) युगलकिशोर की लीला भूमि बने हुए सरस मानस के लिये 
झुचिकर त था ।* निम्बाक सम्प्रदाय की इस परम्परा का लक्षदास ने अक्षरश पालत किया 
और शष्क वाद-विवाद को त्याज्य बताकर उन्होंने गोबिद की कथा मे ध्यान केन्द्रित करने पर 
जोर दिया |? इतना ही नहीं, इसी कारण उन्होंने श्री गुरू के चरण कमलों का स्मरण करके 
नदनदन के यश का गान किया। ४ 

निम्बाकों सम्प्रदाय से पूजा और उपासना से मौलिक रूप से तो कोई भेद नहीं है किन्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से इन दोनों मे थोड़ा अच्तर बताकर उन्हें भक्ति के दो पृथ/_-पृथक्‌ उपकरण 
माना गया है। पूजा के लिये बाह्य उपकरण प्रयोग में लाये जाते है किन्तु उपासना आन्तरिकृ 
चितन का एक रूप है। 

पृष्प, धूप, नैवेद्य आदि सामग्री से इष्टदेव के साकार स्थूल स्वरूप के अर्चन को पूजा 
कहते हैं। निम्बार्क सम्प्रदाय मे युगल किशोर श्रीराधा-कृष्ण की पूजा-अचेना का विधान है। 





पूजि तुम्हे को करो वंदन ॥ दास भाव भजि तजि जग फंदना। 
प्रभु तुम सों करि प्रेम निरतर । तुम्हे समर्पण तन संपति घर। 
“कष्णरससागर (हस्तलिखित), पूं० ३॥ 
* निम्बाक सम्प्रदाय और उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि (टकित प्रति)--डा० नारायणदत्त 
शर्मा, पृ० २६१ । 
3 तजि भिश्याश्षम वाद विवादः। करिं गोविंद कथावित स्वाद. । 
--कष्णरससागर (हस्तलिखित), पुृ० ६६॥ 
४ (क) परस सीस गूर चरन मनावों ! सुषद संदंदन जसु गावों। 
““वहीं, पू० ११॥ 
(ख) श्री गूर चरन कमल चित लाई । लक्षदास हरि लीला गाई। 
“-“जबही, पू० ४३। 
(ग) सीसु नाइ गूर चरत सरन समरथ हरि ध्याउ। 
प्रवतपाल ग्रेपाज्न सुमिरि श्रीपत्ति गुत गगाठ। 


+जवही पू० १०७॥ 


सक्षंबास का सम्प्रदाय और उनका बहन रह 


श्री निम्बार्क स्वामी ने 'अंगेतु वामे वृषभातुजा मुदा--” कहकर सहसझरों सखियो से परिसेवित 
श्री राधा-कृष्ण को मधुरोपासना की ओर सकेत किया है।'* 

निम्वार्क सम्प्रदाय की परम्परा में पूजा के ३ विभाग किये गये हैं---(१) बेदिकी' 
पूजा, (२) तांब्रिकी पूजा, (३) अनू रामात्मिका पूजा या सेवा।* 

वैदिकी पूजा में वेद मंत्रो के अनूसार भगवान्‌ की पूजा की जाती है। तांबिकी पूजा 
भें गोपाल मंत्र की आराधना की जाती है। भागवत के एकादश स्कंघ्र और आचार्य केशव 
काश्मीरी की क्रमदीपिका में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है। अनुरागात्मिका पूजा 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चरण सेवा ही परम वदनीय है। श्रीकृष्ण अपने भ्रक्तों को आनन्दित 
करने के लिग्रे सुमनोहर स्वरूप में प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिये 
भक्त अनुरागपूर्वक उनको पूजा-उपासना करता है। 

उपासना और पूजा की यही परम्परा लक्षदास की रचनाओ में भी अपनाई गई है। 
उनकी रचनाओं में राधा-कृष्ण की पूजा के बारे में प्रसगवश उल्लेख मिलता हे किस्तू इससे 
भी उनको साम्प्रदायिक दृष्टि के अनुसार पूजा-अचेना के विधान का अनुमान होता है क्योंकि 
सामग्री तथा बर्ण्यं वस्तु के चयन मे कवि की दृष्टि अपने प्रिय उपास्य तथा उसी की उपासना 
विधि की ओर हुआ करती है। वदिकों पूजा विधि के विपय में कवि कहूता है कि जो कुमारी- 
गोपिकाएँ हेमत ऋतु मे कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने के लिये क्रत-उपवासादि कर्तो हैं के 
यमुना जल में स्नान करके पुष्प चयन करती हैं और जिस प्रकार वेद ने सोलह विधि--दष्षि, 
अक्षत, सुगध, न्वेद्य आदि--की पूजा निर्दिष्ट की है उसी के अनुसार तट पर देवी की प्रतिमः 
बनाकर वे उतकी पूजी करती है और मार्ग मे हरि गुण गान करती जाती है|? 

कवि की रचताओ मे तात्िकी पूजा का उल्मेख केवल गोपाल कृष्ण के नाम-स्मरण के 
रूप में ही मिलता है। सखाओं के साथ खेलने जाते समय जद वत में कृष्ण अतिलौकिक लीलाएं 
करते है और ग्वालों की विष्न-वाधाओं को दूर करते है तब वे उन्हें श्रद्धायूबंक स्मरण करते है 
झौर उनका साथ न छोड़ने की कामना करते है। वे उन्हे सारे गोकुल के लिये भी सुखदायी' 
बताते हैं।* कृष्ण के इसी योपाल रूप की उपासना गोवर्धन लीला' प्रकरण में भी आती है जब 





) बेदात कामधेनू, श्लोक संख्या ५। 
४ तिम्पार्ज सम्प्रदाय और उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि (टंकित प्रति)--छा० नारायणदत्त 
शर्मी, पृ० १२४ । 
3 जल जमुता सो देह करि पावत। विवहिं फूल गरावहिं मत भावन। 
दि अक्षत॒ सुगंध नैवेद | पोडस विधि वरती जस वेद । 
भारग हरि गून गावत आबे | तठ देवी प्रतिमा हि बचादे! 
--कंष्णरससागर (हम्तलिखित), पु र८। 
४ मैया इस गोपाल तुम्हारे | ठारे कोडिन विध्त हमारे । हक 
इनके सघ भहासुप जीजे । इन पर ग्रान निछावरि कौजे। 
ये गोकुल को सव सुषदाई । हमतौ सुष्री जो करे कृपाई। 
+>खही १० २४ 


हें७० अदध्ा कृष्ण काव्य और उसके कांव 


वे इद्रकोप का सामना करने के लिये गिरिराज को उठा लेते है और सभी को शातित प्रदान करते 
है अभत्त में जब इंद्र का मान मदन होता है तब इस गोपाल रूप की प्रतिष्ठा पर ब्रजवासियों 
की स्वीकोरात्मक छाप लग जाती है।'* 
भगवान्‌ कृष्ण की अनुरागभात्मिक्ना पुजा को कवि ने भागवत के नवम स्कध तक के 
ब्सगों मे श्रृव चरित्न, गजराज सकट मोचन, जड भरतोपाख्याव, कपिल देवहूति सवाद--- 
द्रीपदी की लज्जा रक्षा, सुदामा, अम्बरीष, प्रल्लाव, आदि भक्‍तो के ऊपर अनग्रह प्रकट करने के 
रूप मे चित्तित किया है। चन्दरहास, हसध्वज, मथूरध्वज, सुधन्‍्वा आदि भक्तों की भक्ति भी 
इसी झूप की है जिसमें वे भगवान्‌ कष्ण के वास्तविक रूप का ध्यात्र करते हुए उनकी पूजा- 
उपासता करते हैं। कवि की रचना भागवत दशम स्कथ भाग के विविध वर्णतो मे तो अनु- 
रागात्मिका विधि से कृष्ण स्मरण का विधान मिलता है। ग्रोवद्धन लीला प्रकरण मे कृष्ण ने' 
वशीवादन करके तथा द्विविध रूपो में दर्शव देकर समस्त ब्रजवासियों को सुख दिया । उन्होने 
(ब्रजवासियों ) कर्म धर्म से हरि से नेह लगाया और प्रभु से अनुराग करके उसका फल पाया | 
वस्तुतः कृष्ण के प्रत्ति अनुरागात्मिका उपासना (पूजा) का उज्जवल रूप गोपियों के अनुराग 
के रूप में विकसित हुआ है। गोपियाँ कृष्ण की वंशीध्वनि पर मुग्ध होकर, (सासारिक बन्धनों 
का आग्रह त्याग कर) अनन्य भाव से उनकी उपासना करती हैं और सासारिक बस्श्ननो को 
घन छाई तथा 'नट चेटक' कहकर क्षणिक वताती हैं। इस राम के प्रति तो वैरागियों को भी 
राग उत्तन्न होता है, जो लोग भगदान्‌ के इस हूप की ओर आकर्षित नही होते, लक्षदास, वे 
अभागे है ।२ हे 
उपासना से मानसिक चितन तथा स्मरण प्रधात होता है। हृद्यगत भावों की प्रधा- 
नता के कारण इसे 'सिवा' भी कहा जाता है। निम्बाक स्वामी ने उपासना के ४ भेंद माने हैं-- 
भव्य, पुत्र, मित्र और प्रिया भाव ।  परा या रागानुगा भक्ति की उपासना का यही मूलाधार है) 
श्री हरिव्यासदेव ने दशश्लोकी की व्याख्या करते समय इसका विस्तृत विवरण दिया है। इनमें 
निम्बाक स्वामी ने सर्वोत्तष्ट भक्ति प्रिया भाव या उज्ज्वल भाव के अन्तर्गत मानी है।” ब्रज 
करे गोपिके ने भगवान्‌ की भक्ति इसी आव से की थी। पद्मपुराण पातान खण्ड के ८१वे अध्याय 





) कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पू० ३२-३४५। 
* हूँ कर मुरली स्थाम वजायों। सव्द सुधारस सव्नि पियायों। 
नथतन रूप वेन घूनि काना । ब्रज जन मत्त रहे करि पाना। 
कर्म धर्म हरि नेह्‌ लगायो। प्रभु अनूराग तासु फल पायों। 
“--ऊष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३५॥ 
“ अनुरागी तेउ राग वस वैरागीन्ह भयो राग। 
जें न वीवस मुरली करी लछ हीन तिव भाग ॥। 
५ का “वही, पु० ३६ ॥ 
देहेन्द्रिय मन. हलवा समाहितः। 
भत्यवत्‌ पुत्नवतू सेवेतू प्रियावन्मित्॒वत्तथा । 
--मत्त रहस्य थोडशी १६॥ 
+ चेदान्त कामघेनू एलोक ६ रे 


लक्षवास फा सम्प्रदाय और उनका दशन ३०१ 


में इस भक्ति भावना का विस्तार से उल्लेख किया गया है। 'तारद भक्ति सूत्र में ज्षी गोपीभाव 
वाज़ी भ्रक्ति को सर्वोत्तम माना गया है।' सिम्बार्क सम्प्रदाय से भी गोपीभाव वाली उपा- 
सना को प्रधान स्थान दिया गया है। श्रीवलदेव उपाध्याय का कहना है कि 'इस मत (निम्बा्क) 
में साश्चको के लिये किसी विशेष भाव के स्वीकार का आग्रह नही है ।* साधक अपनी अभि- 
हृचि के अनुसार दास्य, सख्य, माधुगे आदि किसी भी भाव को स्वीकार कर सकता है किन्तु 
प्रधानता माधूयं भाव को ही दी जाती है। 

रागानुगाभक्ति की इसी शुखलाः में हमारे आलोच्य कवि लक्षदास की भक्ति पद्धति 
भी आती है। उन्होंने भो दास्य, वात्सल्य, सख्य तथा साधु भाव से प्रेरित होकर रचनाएँ 
की है। दास्य भाव की रचनाओं मे कवि के आत्म-निवेदन के पद तथा भागवत्तादि के एसे 
प्रसग आते है जिनमे दास्य भक्ति को प्रधान स्थान दिया गया है। एसे प्रसंगों में दशम श्कध को 
छोड़कर ग्रहण की गई अन्य कथाएँ--जैंसे ध्ूव चरित्र, गजराज सकट मोचन, अम्बरीष चरिन, 
प्रह्नमाद चरित्र, हसध्वज, चद्रहाम, मयूरध्वज आदि--झाती है! वैसे दशमरकध में भी 
यत्नतत्न दास्य भाव की उपासना के संकेत मिलते हैं। दशम स्क्ध मे यशोदा, चंद, वसुदेव, देवकी' 
और गोपियों आदि के वत्सल भाव की आधार भूमि पर ही कृष्ण जन्म से लेकर माखन चोरी 
लीला तक के प्रसग आते है। सखाओ के साथ गोचारण एवं माखन-चोरी के कतिपय प्रसगों 
में सख्य भावना का विस्तार किया गया है। परचाध्यायी मोपिका गीत' तथा घअ्रमरणीत' 
के प्रसंगो में माधु्य भावता का विकास हुआ है। भक्ति के इत भावों के विषय में इंसी प्रबंध 
के अध्याय ५ तथा ६ में हम प्रकारान्तर से विचार कर चुके है। यहाँ उसको पुतशात्ति की 
आवश्यकता नहाँ है। झागे को पक्तियो मे हम लक्षदास जी द्वारा बणित निकुंज लीला तथा 
व्लदावत विहार वर्णन का विवेह्षन करेगे । 

नकुज लीला एवं नित्य विह्र--निम्वार्क सम्प्रदाय मे निकुजविह'री क्री राधा-कृष्ण 

प्रिया-प्रियतम भाव से सेव्य है। उनका सित्यधाम धूमण्डल से परे गोलोक है। अपने भक्तों 
तथा प्रेमीजनो को सुख देने के लिये वे अपनी लीलाएं पृथ्वी पर भी किया करते है। वृन्दावन 
के यमुना तट और वन कुंजों में राधा-कृष्ण को लीलाएँ भक्तो को सामीष्य और साश्िष्य सुख 
देते के लिये हुआ करती है। आचार्यों ने वृन्दावव को 'नित्यधाम' तथा पृथ्वी पर गोलोक' 
माना है और राधा-कृष्ण की लीलाओं को लौकिक-विहार न मानकर आध्यात्मिक साधना वा 
ही दूसरा रूप कहा है। यही राधा-कृष्ण का नित्य विह्यर' कहा जाता हैं। हमारे आलोच्य 
कवि लक्षदास ने आचार्थो के इसी कथन का अनूमोदत करते हुए उन्हे पुरुष-प्रकृति' का रूप 
क्रह्म है।* 


१ सिद्धातरलाजलि, हरिव्यासदेव कृत, पु० ८६ । 
+ आझागवत सम्प्रदाव--बलदेव उ्याध्याय, पू० ३४८) 
9 (क) तू जेहि ब्रह्म कहत हरि जेई। साध क्रिया इक्ष्या प्रगदेई। 
कृस्महि जनि जानहु तन धारी । थे लीला वन नित्य बिहारी ॥। 
--हष्णरससागर (हुस्तलिखित ), पू० ३७। 
(ख) पुरुष प्रकृति जेहि बेद वषाने | अमस अगोचर को तेहि जाने। 
पीवत रसीक रस सुजस रास को । ब्रत विवेक जन लक्षदाश को ॥। 


यही पु० ४३॥ 





रेण्र अंयधी कृष्ण काव्य आर उसक॑ काय 


राधा-कृष्ण के इस नित्य विहार के ४ अंग है---(१) परात्पर तत्व परबह्ना स्वरूप 
श्रीकृष्ण, (२) उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा, (३) जीवात्मा रूप सहचरी वर्ग और 
(४) नित्य वुन्दाबन धाम । 

लक्षदास की रचनाओ मे इस नित्य विहार का वर्णन मुख्य रूप से ३ बार हुआ है-- 
(१) भागवत दशम स्कंध की कथा में पंचाध्यायी गोपिका ग्रीत' शीर्षक के अन्तर्गत, (२) 
जूगूलकिसोर लीला तथा (३) वृन्दावन विहार वर्णन के अन्तर्गत । इनके अतिरिक्त अन्य 
प्रसगों में भो यत्न तत़ इस ओर सकेत मिलता है। 

वर्ण्प विषय की दृष्टि से इन तीनो में एक ही कथा या कथाण को कहा गया है जिसमे 
राधाकृप्ण का मिलन, कृष्ण का गारुड़ी रूप रखकर राधा को ठीक करना, गोपियों का सहयोग, 
राधा-कृष्ण को यमुना पुलिन तथा कुज विहार लीला आदि प्रसग इसके अन्तर्गत लिये गये हैं। 
इनमें से 'पंच्राध्याथोी गोपिका गीत” तथा जुगूल किसोर लीला को कथाओ मे राधा-कृष्ण को 
साधारण नायक-तायिका की भाति अकित करके उतकी मानवीय लीलाओ को ग्रहण किया 
गया है किल्तु राधा-कृष्ण की रति केलि, गोपियों की सहचरी साधना, राधा-कृष्ण विवाह आदि 
के प्रसग निकुंज लीला की सेवा उपासना के भी अंग है। आधचार्यों ने इसे अनुराग या माधुथ 
भाव की परिपयावस्था माना है। इस सेवा का अधिकार पुरुषत्व के समस्त भावों के विलीन 
होने पर सखी भाव में ही मिलता है। अनुराग समर्पण, सेवा के रूप में अपने अह भाव या 
व्यक्तित्व को आराध्यमय कर देना स्त्रीभ्वाव मे ही सम्भव है। सखी भाव को स्वीकार करने 
वाला भक्त युगलस्वरूप वृन्दावन विहारी की अष्टयाम सेवा करना ही अपना कत्तंव्य मानता 
है। अष्टयाम सेवा में प्रातः उत्थान से लेकर रात्ति की रास क्रीड़ाश्तथा शयतकाल तक का 
समविश है। अनुरागात्मिका सेवा मे भक्त इन्ही अष्टयाम लीलाओ का चितन, कीर्तन करती 
हुआ विविध उपचारो से प्रभु की उपासना मे तत्पर रहता है।' 

क्री तिम्बाकें स्वामी के--अगेतुवामेवृषभानूजा भुदा विराजमाना मनुरूप सौभगाम्‌ । 
सखी सहल्ले. परिसेविता सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम्‌--श्लोक के आधार पर राधा: 
कृष्ण की निकुज लीला' का भव्य भवन खडा किया गया है। जिसके अनूसार राधा-कृष्ण के 
इसे वृन्दावन विहार (नित्य विहार) की एक विशेषता है, इसमे राधा-कृष्ण की रति-केलि के 
दृश्यमान सुख की प्राप्ति सहचरी वर्म (गोपियों) को होती है। श्री हरिव्यासदेव जी की 
महावाणी में इस साधना का विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारे आलीच्य कवि लक्षदास' 
की रचनाओं मे भी राधाकृष्ण की इसी 'रति केलि! को स्थान दिया गया है। राधा-कृष्ण 
के हास्य और रास-विलास को देखकर ललितादि सखिया अपने सुकृत मनाती हैं।* 


निम्बाक सम्प्रदय मे राधा-कृष्ण के १६ झ्यूगार को नवसतः' कहते हैं। इसमे ध्युगार 





) लिम्बाक सम्प्रदाध और उसके क्रृष्णभ्क्त हिन्दी कवि (ठक्ित प्रति) आगरा विश्वविद्या- 
लग पुस्तकालय---डा० नारायणदत्त शर्मा, पु० १३५। 


* बिजिश् विज्लाम करत दोझ हसत लसत रस रासी। 
वर घुकृती सुब देव ही ललितादिक सी दासी | 
हस्तलिब्ित पू० १०० 


छलक्षदास का सम्प्रयाय और उनका दशन डेग्वे 


के प्रत्येक कार्य के पूर्यत्थ॑ (सखियों को) काम वंटे हुए है--(१) ललिता--दर्पण, 
(२) विशाखा- वस्त्न लिये, (३) चन्द्राकर--वस्त पहनाती है, (४) चम्पकलप्ता-- 
आभरण, (५) वासंती--सुगंध, (६) मधुरा--मधुमिश्री आदि। (७) मनुर्जनी-- 
अजन, (८) प्रभ्नावती--पान, (६) प्रेमा-शीदल पानी, (१०) चन्द्रकला--चन्दन, 
(११) सुखदा--हास-विलास, (१२) चातुरी--चवर, (१३) रुचिरा--माला, 
(१४) नैनविसाला--चौसरा (चौलडी माला), (१५) मधविका-- गीता गाना, (१६ ) बीना-- 
मुंदग। इसी परम्परा को लक्षदास ने वन से राधा-कृष्ण के मिलल और सखियो-- 
ललिता, विशाखा, चपकलता, वासंती- सधुरा, मतरजनी, पग्रभावती, प्रेमा, चन्द्रकला, 
सुखदा, चातुरी, हचिरा, नैनविशञाला, गधविका, वीना और मेघावती---#रा किये गये शूयार 
तथा सेवा का वर्णन किया है। मेघावती ने स्पप्ठ रूप से घोषित किया कि आराध्य और 
आराध्या वृन्दावन मे नित्य रास करे।' 

इन तित्य विहार” में जिस प्रकार कृष्ण लौकिक लीलाएँ करते हुए भी परात्पर 
ब्रह्म हैं उसी प्रकार राधा भी उनकी आह्वादिती शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राधा-कृष्ण 
का ऐक्य भाव ही भक्त की आराधना का केद्ध बिन्दु है। जिनकी रसना को राधा-कृष्ण के 
चरणो से रति है और जो राधा-कृष्ण की क्वपा प्राप्त करने के लिये अपने तन-मन की ग्रति 
खो बैठी है तथा जिनके हृदय मे विहारिणी तिबाम करती है वे ही मखिया नित्य रास को 
अधिकारिणी है क्योंकि वृन्दावन राधा-मोहन की केलि का प्रमुख स्थन है। रसिक लोग ही 
इस सुख का आतन्‍्द उठा पाते है।” शधा-क्ृष्ण के ऐक्य का उदाहरण कि हें सुमत-सुमध, 
मेघ-तड़ित, श्रिव-प्रियतुना, पीयूप-स्‍्वाद, इदु-मयूज, 'अखियन मे स्थाम का बु्द', 'दित सनि 
द्वीप प्रकाश से दिया है। उन्हें दो पृथक्‌ रत्ताएं नहीं कहा जा सकता ।* राषघा में हरि और 
हरि मे राधा का स्वरूप विद्यमान है। दोनों के पारस्परिक मिलन में कभी भी बाधा नहीं हो 
सकती ।४ कवि की रचनाओं में राधा-कृष्ण का यह ऐक्य निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुसार है। 


रे इतना ही नहीं, एक स्थल पर तो कवि ने राधा को कृष्ण से भ्ली अधिक महत्व दिया 


१ बरने को सोभा की सपत्ति | घन दामिती वारौ रति रतिपति। 
मेघावती विने करि प्रभू सन | कीज तित्य रहस वृन्दावन ३ 
--क्ष्णरससागर (हस्तलिखित), पू० १०१ । 
+ श्री राधा करन चरन रसना रति। राधाकृसन कृपा तन' मत गति ॥ 
ते सषी नित्य रहस अधिकारिनी | जिनके उर पर वसत विहारिनी॥। 
लफिदास वृन्दावन राधामोहव केलि। 
कहुत सुतत सुष सागर रसिक पिवत रस झेलि॥ 


““पही, पूछ प्‌ृ७१ | 
3 सुमन सुगंध मेव तड़ी जैले | मिले रहत पिव प्यारी जैसे। 
स्वाद पयुप मयप इंदू जौ। अपियत में स्थाम का वुद जौ। 
दिन मनि दीप प्रकाश वसत अस । श्री राधामोहन सिलन सरसतस ॥ 
->बही, पृ० १९१ ॥ 


४ राधा में हरि हरि मे राधा | जुग जुग जुगल मिलन नहिं बाधा ॥। 
>-बही पृ० ८२॥ 


३०४ अधपधो छथ्छ काव्य मौर उसक कांघ 


है। कष्ण राघा की कृपा से ही बिहारी कहलाते हैं. केवल कृष्ण की ही नकरके 
राधा के साथ उनका गुणगान करना चाहिये। मल, वचत, कम और अतन्‍्य भाव से जो ज्ोग 
राधा की सेवा करते हैं उनके भजन में बाधा नहीं पड़ती । कवि ने एक बार राधा के द्वारा मान 
किये जाने पर कृष्ण की विकलता और राधा-राधा टेर कर भोग, भूषण और वसन की सुधि न 
रहुने का वर्णव किया है। राधा को इतना अधिक महत्व देने का कारण संभवत हितहरिवश 
जी के राधावल्लभ सम्प्रदाय का प्रभाव रहा हो । 


कवि ने जागतिक प्रणय केलि की क्रीडाओं को सम्पन्न करने और आध्यात्मिक भावना 
को और भी गहूरा झूप देसे के हेतु राधा-कृष्ण का विवाह कराया है। निम्बाक सम्प्रदाय मे 
राधा का स्वकीया रूप ही मान्य है। हमारे आलोच्य कवि ने भी राधा को स्वकीया ही बताया 
है ओर रासलीजा के वर्णनों मे राधा-कृष्ण का वेद विधि से विवाह कराया है।* 


लक्षदास जी ने रुविमिणी-कृष्ण की रति केलि को भी कृष्ण के “नित्य विहार का 
अग माता है क्योंकि रक्मिणी और राधा भगवान्‌ कृष्ण की शक्ति की प्रतीक रूपा और स्वकीया 
नायिकाएँ हैं। जिस प्रकार राधा-कृष्ण की सैवा-उपासना की जाती है ओर उत्तकी अष्डयाम 
सेवा तथा तिकुज लीला का वर्णन किया गया है कवि ने वैसा ही सकेत रुक्मिणी-कृष्ण के चरित 
वर्णन में भी किया है। द्वारका में रुक्मिणी और क्ृष्ण की लीलाओ को (कवि ने) 'गृप्त केलि' 
कहा है।* 

स्वकीया भाव से राधा-कृष्ण की उपासना करने वाले सम्प्रदायों मे श्याभा-श्याम के 
शाश्वत सयोग का विधान है। इसीलिये निम्बाक्क एवं राधावललभ सम्प्रदार मे मास-विरह 
वर्णन को प्रत्यक्षत कोई स्थान नहीं दिया गया। फिर भी विरह्‌ और मात के बिना शृगार 
वर्णन को अपूर्ण देखकर भक्त कवियों ने उसके लिये निमित्त हेतुओं की कल्पना की है। श्री 
भट्ट जी ने युगल शतक' से राधा के मान का वर्णन किया है क्योकि एक दिन राधा ने श्रीकृष्ण 


के शरीर की ज्योति में अपता प्रतिबिम्ब देखा तो उन्हे किसी अन्य युवती के होने का सभ्रम 
हुआ--- $ 





किन नकन नली तल ञ ञ ल्‍जतभततत._॥०००.० 


) मैं राधा की कृपा विहारी।------------ 
जो अनन्य सेकक्‍त श्रीराधा। मन करे ब्रचत भजन नहि. वाधा।। 
केवल मेरों नामन भावें।श्री राधा को कहि गन गावेँं॥ 
-“अंण्णरससागर (हस्तलिखित ),पू० १०१। 
* एक समें मालिनि मै राधा । मोहत मन मनसिज कृत वाधा! 
व्याकुल भये मीन ज्यों विन जल । लूठत उठत धरती पर नहि कल। 
हा राधा राधा ठेरत सब ।सुधि न भोग भूषन बसन ॥ 
-“महीं, पू० १०२॥ 
7 क्रृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४१-४२, ६८-६६, ११६-१९७ । 
5 दिन सिंगार दिन भोग सब प्रगट सुप्त करि केलि। 
लछ द्वारका कृस्न तर फूली आनन्द वेलि ॥ 





वही पूृ० ६० ६१ 


लेक्षवास का सम्प्रशप मौर उनका दशन ३०५ 


रसकिति भान कियो रस रास । 
एक सम पिय तन में अपनो लिज प्रतिद्चिम्ब प्रकाश । 
पह सम्ध्रस उपजायों कर में पर तिरिया कोझ पास। 
जे भरी भट्ट हठ हरि सों करि रहे तागर निपट उदास । 
श्री हरिव्यासदेव जी की किशोरी जी ने अपनी आरसो से स्कय के प्रतिविम्ब को सपत्नी 
जानकर मान ठान देने का वर्णत किया है।* हमारे आलोच्य कवि से मान- बरह को यह पर- 
म्परा ज्यो की त्यो स्वीकार कर ली है। एक बार प्रिया प्रियतम को केशर दे रही थी कि उसे 
अपना प्रतिविम्ब कृष्ण के शरीर मे दिखाई दिया, उन्होंने (प्रिया) मात ठाल दिया और उनसे 
बिनयपूर्वक प्रतिविम्ववाली तारी को दिखाने के लिये कटहा। उन्होंने कृष्णक शरीर को स्पर्श 
करने वाली रतप्त लपट नारी का विवरण जानना चाह्दा। क्रृष्ण ने प्यारी' को वास्तविकता 
समझा दी जिसे समझकर वे (प्रियतमा) हपित हो गई । 
पिय प्यारी सुषर केशरि लाई । नागरि प्रतिधिवन छवि छाई। 
उत देधो परसत पिय पानी । कौन्हों मान पिया यह जानी। 
बिले करूँ करि पाह सनावे। प्रतिविवन तेड छवि. देषरावै। 
रस लंपढ तु तव को जोहौ । परसत जाही सथो सो को है। 
प्रिय प्यारी प्रतिविव जनावो । प्रिया समुझि हरषि उर लावो॥ई 
इस प्रकार कवि ने निकुंज केलि ओर “नित्य विहार' लीला मे अपने सम्प्रदाय की 
परम्परा का पालन करते हुए वृन्दावन के महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि का कहना है 
कि वृन्दावन के महत्व को तो स्वय श्रीकृष्ण ले अपने मुख से कहा है-- श्री वृष्धावत महिमा 
बरति न जाई। महिसा कान्हू कमल मुष गाई ।'४ बारह पुराण में अध्याय १५६ से १७६ तक 
श्री राधा-कृष्ण के धाम द्रज, वुन्दावत का महत्व ओर श्री राधा-कृष्ण की पूजा का विधान 
मिलता है। इसीलिये लक्षदास जी ने बृन्दावनवास, साधु सेवा तथा हस्चिरणों मे ऋनिपूर्वेक 
प्रेम करते पर जोर दिया है। 
श्री वृन्दावन सदा धिहारे। साध चरम उर ते नहिं हारे।४ 
सुषद विहार सदा वृन्दाबत । गावत सुबत प्रेस रुचि हरिजन 
निष्कर्ष--कवि को भक्ति पद्धति के उपर्युक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता 
है कि ससार की ममता ओर उसके आकर्षक उपादानों से जीव को बिस्त करके [ज्ञान सक्षणा) 
उन्हें हरिपद से प्रीति करने (रानानुगा) का सदेश देता है। कवि का कहना है कि ससार को 
स्वप्नवंत् समझ कर तज्जनिद भोगों को भी त्याग देता चाहिये वयोति इस भतल पर केवल 
हरि नाम तथा हरिचरण के प्रति अनुराग और समपेण भाव रखता ही श्रेयप्कर है ! 


* युगल शतक, पद २६। 

* पहावाणी, पू० ७६। 

3 क्रृष्णरससागर (हुस्त० ), पृ० ६६।॥ 
कै वही / पु०ण्र। 
वही + ० २६॥ 
वह्ढी पु० ४३ 


श्र्ष्प््र 


अध्याय € 


लक्षदास जी की साहित्य को देन तथा 
ख्रवधी कृष्ण काब्य का सा क्षण 


अवधी कृष्णकाध्य के विकास में लक्षदास का योगदान--लक्षदास के पूर्ववर्ती अवधी 
कृष्णकाब्य के प्रणेतः कवियों भें लालचदास रचित ग्रथ हरिचरित्र' ही ऐसा काव्य उपलब्ध हुआ 
है जिसमे द्ष्ण-कथा को प्रबंध रूप मे प्रस्तुत क्रिया गया है। इस प्रथ का वर्ण्य-वेषय भागवत 
दम स्कध' के आधार पर अवश्य लिखा गया है किन्तु उससे कथा के वर्णन विस्तार का अभाव 
है। इतना होने पर भी इस ग्रथ का अपना महत्व है क्योकि इसमे जनसाधारण की सरल बोली 
में ही कृष्ण-चरित्न का वर्णद करके कवि लालचदास ने क्ृप्ण को आदि ब्रह्म का अवमार गाना 
है और उन्हें देवत्व के गुगो से विभूषित करके जामतिक लीलाएँ करने के लिए पृथ्वी पर शब- 
तरित होने की जात का ही समर्थन किया है। कवि ने राम, कृष्ण और शिव में पारस्परिक 
साम्य दिखाकर उन्हे आदि ब्रह्म की शक्तियों के रूप मे ही प्रदर्शित किया है। सारे काव्य से 
सुत-कलब्न-समपेण भाव को प्रधातता दी गई है। किसी भी कृष्ण-भक्ति सम्प्रदाय की परम्परा 
से निबद्ध न होने के कारण कवि ने वर्ण्य वस्तु का विवेचन भागवत मे निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार 
ही किया है। इसी कारण कथा में बात्सल्य और शूगाररस की प्रधानता है। 

प्रबंध कथा के रूप में क्ृप्णकाब्य की जिस परम्परा का श्रीगणेश लालचदास के भ्रथ 
हरिचरित्र” से हुआ उसका विकसित और प्रौढ रूप हमे लक्षदास जी की र्वताओ में ही मिलता 
है। अवधी कृषप्णकाव्य के जिन अन्य कवियों--भीम, बलवीर तथा ग्रोविन्ददास---की रच- 
नाएँ मिलती है वे महाभारत की कथा के कुछ पर्वो का भापानुवाद मा या क्रष्ण बिपयक कुछ 
कविताएँ ही हैं। काव्यकल्ला की दृष्टि से भी ये साधारण रचनाएँ है। 

लक्षदास जी ते अपनी बहुमुखी प्रतिभा से अवधी क्ृष्णकाव्य को अधिक व्यापक और 
विस्तृत रूप दिया। उन्होंने लौकिक नर-तारी की भाति कृष्ण और राधा की लीलाओ का 
वर्णन किया। कभा-प्रसंधों वे! बीच-वीच में कवि ने कृष्ण के ब्रह्म तथा राधा के आह्वादिनों 
शब्कि होने की ओर भी यव-तज संकेत किया है। लक्षदास जी' ने समाज के सामने कर्मयोगी 
कृष्ण का आदर्ण प्रस्तुत किया जो समाज के दुख-दर्द को दूर करने के लिये मर्यादा भाव में 
लीज्ञाएँ करते है। इसीलिये कवि ने कृष्ण-कथा के गहित तथा ऐन्द्रियतापरक वर्णनों कों बिलकुल 


लक्षदास जी की साहित्य को बेन तथा अवषधो फष्ण काव्य फार्सवेक्षणक.. ३०७ 


छोड दिया। उसने टानलीला का वर्णन बहुत ही सबत भाषा में किया है। इसओे व्रजभापा 
के कवियों की दानलीना तथा प्नघट प्रस्ताव के प्रसगो की सी छेह्छाड़ तथा शग्रारिक गाते 
नहीं हैं क्योंकि लक्षदास जी समाज की मर्यादा को बनाये रखने और लोकधर्म को सुधारने के 
पक्षपाती थे। सामान्य व्यवहार की बातो मे भी वे मर्यादा और शि्टनापूर्ण व्ण्यहार को प्रशय 
देते थ। उन्होंने पनिव्वता नारी, मीन, चातक, हारिल की लेकडी आदि के उदाहुश्ण देकर अपने 
इन विचारों को दूढता से व्यक्त किया है। इसी बात को ध्यान मे रखकर कवि मे रुधा को 
स्वकीया रूप में चित्नित किया है। भगवान्‌ कृष्ण के लीलारूप और मर्थादा रूप के समन्वय 
में लक्षदासम जी ते कही भो शिथिलता नही ज्ञाने दी है। 
लक्षणास जी के पहले के उपलब्ध अवधी हृष्णकाव्य के अनुशीलन पे पत्ता चलता 
कि उन कवियों से कृप्ण-कथा का वर्णन केवल फ्म्परा का पात्र करते हुए किया। लक्षदास 
जी ने अपने समय वी विभिन्न काब्य झैलियो को भी अपनाया और पदऋतु वर्णव, ब्यग्ह्ृमामा, 
श्रमरणीत, स्तोज्न तथा नामावली आदि की परम्यगओ में योगदाल देकर अबधी क्ृष्णकाब्य को 
नई दिशा देने का प्रयत्न किया और उनमे श्रेप्ट काव्य रचना की। लोकवाव्य में प्रचलिद 
बरवे छंद को सबसे पहले साहित्य का अग बनाकर लक्षदास जी ने बरब छवदों मे 'कृष्ण की 
लीला' लिखी । 'क्ृप्ण लीला' के पूरे बरवबे यद्यपि आज उपलब्ध नही हुए है किन्तु हमारा विश्वास 
कि यदि ये उपलब्ध हो सके तो बह हिन्दी साहित्य की अन॒ठी दृति सिद्ध होगी। बरवे छद को 
अवधी काव्य में सबसे पहले स्थान देने का जो श्रेय रहीस को दिया जाता है, वह सत्य से परे है । 


लक्षदास जी के पूर्ववर्ती कवियों की रचनाणों में भक्ति भावना का विस्तार प्राय दास्य 
और वात्मत्य भाव में ही छिया गया, किन्तु लक्षदास जी ने दास्य, बात्सस्य, शगार तथा सखी 
भाव में अपनी रचनाएँ लिखी। उन्होंने विनय के पद तो प्रायः दास्य भाव से प्रेरित होकर 
लिखे किन्तु अन्य रचताओ में बात्सल्य और शुगार के आधार पर कथावस्तु का लिर्माण किया । 
निम्बार्क सम्प्रदाय की परन्परा के अनुत्तार लक्षदास ने राधा-कृष्ण की शुगार लीला (संयोग 
वर्णन तथा सहचरी साधना का वर्णन किया है और विप्रलस्भ के वर्णनों में प्रमस्गीत' का प्रच्तग 
लिखा हैं। कवि ने राधा-कृष्ण की सयोग लीलाओं के अन्तर्गत 'निकुृज विज्ञार्लीला को 
नित्य बिहार का ही अय माना है और कृष्ण-रक्मिणी के विहार को की निकुज केलि सथा 
अष्टयाम सेवा के अन्तर्गत उपासना का साध्य माना है 


हमारे आलोच्यं कबि के पूर्ववर्ती अवश्ी कृष्ण काव्य में दोड़ा, चोपाई तथा चौपई 
छदो को ही प्रयक्त किया गया है किस्तु लक्षदास ने अपनी रचनाओं में दोहा चोपाई, दौगई, हरि- 
गीतिका, बरवे, अतिवरदे, चीबोल[, छाप्य, लावनी, सोस्ठा आदि छदो का प्रयोग किया है। 
ला व बदास के काव्य हरि वरित्र' भे लोक-कहावतों का भी यव-तत अयोग मिलता है, किस्तु 
नक्षदास ने अपनी सभी रचनाओ में लोकोक्तियों का प्रयोग प्रचुरता दे किया।'* 


१ इसी प्रबध के पध्याथ ६ में इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया जा चुका है, देखिये 
पृष्ठ २१७-२१८५ । 

३२ अदा के द्वारा प्रयुक दोकोक्तियों के कुछ उदाइएण अध्याय ७ में दिये गदे है, देखिये 
पष्ठ २४७ २४८ 





३०८ अवधी कृष्य फाय्य गौर उसक॑ काय 


लक्षदास के परवर्ती अवधी कृष्ण काव्य का सर्वेक्षण 


पिछले प्‌ प्ठो में हमने अवधी क्ृष्णकाव्य के विकास तथा उसमे लक्षदास का योगदान 
पर विचार किया है, अब आगे की पक्तियों मे हम लक्षदास जी के परवर्ती कवियों के अवधी 
क्ृष्णकाव्यो का विवेचन सक्षेप प्ले करेंगे। इनमे से लक्षदास जी के समसामयिक कवि नरहरि 
महापात्र की रचनाओं का विवरण हमने आलोच्य कवि के बाद में रखा है क्योकि नसहरि का 
रचनाकाल लक्षदास के वाद का है और काव्य-परम्पराओ की दृष्टि से भी उन पर लक्षदास 
की रचनाओ का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। रहीम कवि का आविर्भाव काल तो लक्षदास 
जी के पर्याप्त ब[द का है अत हमने रहीम का विवरण नरहरि महापात्र के बाद विया। शेप 
कवियों की रचनाओं पर कालक्रम से विचार किया गया है। 


सरहरि महापात्र 


शिवसिह सरोज में नरह॒रि का समय स० १८६८ दिया गया है' किन्तु यह गलत है। 
पृ० रामचन्द्र शुक्ल ने इनका जन्म स० १५६२ विं० और मृत्यु स० १६६७ वि० बताई है ।* 
डा० ससयुप्रसाद अग्रवाल ने पर्याप्त विवेचन के वाद नरहरि का जन्म स० १५६२ बताया है? 
किन्तु मृत्यु म० १६६७ की प्रासाणिकता पर सन्देह प्रकट किया है।* पं० रामशरण त्रिपाठी 
ने बताया है कि नरहूरि के पुत्र हरिनाथ ने नरहरि चरित' मे नरहरि की मृत्यु स० १६६६ मे 
हुईं, ऐसा लिखा है।" 


नरहरि ब्रह्म भट्ट थे। महापात्र की उपाधि उन्हे अकबर ने दी थी। शिवर्सिह सेगर 
ने मरहरि का निवास स्थान फतेहपुर जिले का असनी गाँव लिखा है,* कित्तु अन्य विद्वान्‌ राग- 
बरेली जिले की डलमऊ तहसील के पखरौली नामक ग्राम को उनका जन्म-स्थान बताते है । 
हो सकता है कि अपने जन्म स्थान पखरोली से जाकर युवाकाल में नरहरि ने असनी मे अपना 
निवास-स्थान बनाया हो ।* 


रचनाएँ--हिंन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने नरहरि रचित ३ ग्रथ बताये है--- 
रुक्मिणी मगल, छप्पव नीति और कवित्त सग्रह | प० देवीदत्त शुक्ल (भू० पू० सम्पादक सर- 
स्वती') ने मुझे वताया कि तरहरि ने एक हजारा' भी लिखा था किन्तु वहु अब उपलब्ध नहीं 
है। उपर्युक्त ३ रचनाओ मे से रुक्मिणी मंगल'' के अतिरिक्त अन्य कोई रचना उपलब्ध नहीं 
होती, केवल फुटकर छद ही सग्रह ग्रथों मे यत्नतत्न मिलते है। 


१ शिवसिंह सरोज, १८४३ ई०, पृ० ४३६। 
* हिन्द्री साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, २००६ वि०, पृ० १६६। 
3 अकबरी दरवार के हिन्दी कवि, २००७ वि०, पृू० ५८-५६ । 
बही, पृु० ७६ । 
5 सरस्वती, फरवरी १६०६ भाग ७ संख्या २, पृु० ४8-५० । 
* शिवसिह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४३६ | 
महाकंवि नरहरि का निवास्त, सरस्वती माचे १६३५, पृ० ८ । 
£ अकबरी दरवार के हिन्दी कवि--डा० सरयप्रसाद अग्रवाल, २००७ वि०, प० ५ 
+ नागसी प्रचारिणी सप्चा काशी बोज रिपोर्ट १६०३ ई० पूृ० १२ 


सक्षदास जी फो साहित्य को देन तथा अवधोी कृष्ण काव्य का सर्वेक्षण... ३०६ 


शक्मिणी संगल--इस ग्रथ की दो हस्तलिखित प्रतिया मिली है--(१) काशिराज 
पुस्तकालय से, (२) डा० शिवगोपाल मिश्र को एकडला ग्राम, जनपद फर्तेहपुर से? । उक्त 
दोनों प्रतियो में ग्रथ के रचनाकाल तथा लिपिकाल का कोई उल्लेख नही मिलता | 

बए्य वविबय--न रहरि कृत रुक्मिणी मंगल' में छुड़िनपुर के राजा भीष्म की. कन्या 
रक्मिणी तथा श्रीकृष्ण के विवाह की पूरी कथा दी गई हें।" इसमे राजा भीष्म का परिचय 
देकर रक्मिणी के यौवनागम का वर्णन किया गया है। हुकुम (रक्निणी का भाई) अपनी 
बहिन रुक्मिणी का विवाह चेदितरेश शिशुपाल से करना चाहता हैं। इसकी सूचना पाकर 
रुक्मिणी गुप्त रूप से एक पत्र कृष्ण के पास भेजती है जिसमें वह अपना प्रणय सिवेदन करती हुई 
सट्दायता की याचता करती है। श्रीकृष्ण कुडितपुर आकर रक्मिणी का हएण कर नेते हैं। 
शिशुपाल तथा उसके सहयोगी राजा युद्ध करते है, किन्तु पराजित होते है। श्रीकृष्ण और 
रुक्मसिणी का सध्चर्वे विवाह होता है।? 

नरहरि की फूटकर रचनाओ में नीति, लोकमर्बादा, राधा-कृष्ण का रूप-सौन्दर्य, गोपी- 
विरह, सीय स्वयवर, राम और शिव की उपासना आदि का वर्णन मिलता है। नरहूरि ले भी 
लक्षदास' जी रचित हरिहरनामावली, मजु मुक्तावली तथा! समस्तानदप्रद स्तोत्र की परम्परा 
में भगवान्‌ के तामो की नामावली प्रस्तुत की हैं। तरहरि मे बारहमासा' भी रिखा था जिनमे 
विरह की अभिव्यक्ति के साथ-साथ प्रकृति के सुन्दर चित्रों की मश्लिप्ट योजना प्रस्तुत करके 
उन्हें उद्दीपत रूप मे चित्रित किया गया है।* 

भाषा एवं शैली--नरहरि की काव्य-भाषा पर्याप्त प्राचीन मालूम देती है। उसपर 
अवहट्न और अपन्रर्ण की परम्पराओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। चारण शैली की रच- 
ताओ पर प्राचीन परम्परा का प्रभाव है। छप्पय छदो में अवर्धी ऋाषा प्रयुक्त की गई है तथा 
शेष रचनाएँ ब्रज, कनौजी और बुदेली से प्रभावित है। ज्रज और कचोजी की अकारान्त सन्ञाओो 
के स्थात पर उकाराल्त' सन्नाओं को प्रयुक्त किया गया है. जैसे--मानु, धनु, पिताब, चंदु, भाजु 
आदि। नरहरि के काव्य से फारसी-अरबी के शब्द भी व्यवहूत हुए हैं। यही नहों, उतके 
एक दो छदो की शब्द योजना तो बिलकुल फारसी की सी है।* 

नरहरिं ने अपनी काव्य रचना छप्पय, सवेया, कुंडलिया, घनाक्षरी, कविन्त, दोहा, 
छद और बरवे से की है। रुक्मिणी मंगल' मे बरवे छद भी प्रयक्त हुआ है। कवि वी रचनाओं 
में अलकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है जिसमे अनुप्रास, उपमा, यमक, उत्परेज्ा आदि अल- 
कार मुख्य रूप से मिलते हैं। 
अब्दुरंहीम खानखाना 

रहीम अकवर के सरक्षक बैरम खा के पुत्त थे। इनका जन्म १४ सफर ६६३ हिजरी 





! अकंबरी दरबार के हिन्दी कवि, २००७ वि०, पूृ० १४६। 

२ डा० शिवगोपाल मिश्र ने अपले कविवर नरहरि और हक्मिणी मगल' शीर्षक लेख क्री 
एक पुन द्वित प्रत्ति कृपापूर्वक मेरे पास भेजी है। हि 

$ अकबरी दरबार के हिन्दी कवि, परिशिष्ट भाग, पृ० ३३४ से प्रारम्भ | 

४ अकबरी दरबार के हिन्दी कबि, परिशिष्ट भाग, पृ० ३०६ से प्रारस्भ | 

» चट्ठी छद सख्या १२८ 


३१० अवध्ां कृष्ण काव्य और उसक॑ कांच 


(स० १६१३) को लाहौर मे हुआ था। जब रहाम ४ बष के ये तज मुबारक खा नाम के एक 
पठान ने बैरमखाँ का (हज जाते समय मार्ग मे) वध कर दिया। अकंवर ने बालक रहीम तथा 
उसकी विधवा माँ को अपने पास बुला लिया और वालक की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था कर 
दी। इतिहासकार अब्दुल वाकी के कथनानुसार रहीम ने ११ दे वर्ष में काव्य-रचना आरम्भ 
कर दी थी। उन्होंने किसी को अपना काव्यगुरु सही बताया था दल्कि अपनी प्रतिभा के बल 
पर ही कविताएँ लिखता प्रारम्भ कर दिया था। अकबर के समय मे हो उन्हें उच्चपद तथा 
जागीरे मिली, किन्तु जहाँगीर ने गजद्रोह का अपराध लगाकर इनकी सारी जागीर जब्त कर 
ली। तब ये चिंलकूट चले गये। इस समय इनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। जीवन के 
अंतिम दिनों में क्षह्वीम को पुत सम्मान मिला अवश्य किन्तु अस्वस्थता के कारण इनकी मृत्यु 
हो गई। 

रचनाएँ---हिन्दी साहित्य जयत में अब्दुरंहीम खानखाना के नाम से उपलब्ध रचनाओं 
में कदि का नाम रहाम या शहिमन मिलता है। मआसिरे रहीमी तथा मथसिरुल उसरा मे 
अब्दुर्रहीम खानखाना का तखल्लुस रहीम' बताया गया है। 





प० नकछेदी तिवारी ने रहीम कृत ६ ग्रथों का उल्लेख किया है--(१) रहीम सतसई, 
(२) बरवे नायिका भेद, (३) रासपंचाध्यायी, (४) मदनाष्टक, (५) दीवान फारसी, 
(६) वाकयात बावरी का फारसी अनुवाद | शिवसिह सरोज मे इनका 'श्वृंगार सोरठा' नाम 
का एक श्रथ और बताया गया है।र 


रहीम सतसई--रहीम के नाम से जो दोहे सम्रहकारो ने संकुलित किये है, उनकी सख्या 
३०० से भी कम है। इनमे कुछ सदिग्ध दोहे भी कहे जाते हैं किन्तु आज उनको छॉट तिकालता 
कठिन-सा है। पं० सयाशंकर याज्ञिक ने रहीम रचित ७०० दोहो की रचना होने की सम्भावना 
प्रकट की है किन्तु डा० सस्यूप्रमाद अग्रवाल रहीम रचित किसी सतसई' के लिखने के प्रयत्न 
को स्वीकार नहीं करते क्योंकि रहीम का जीवन राजनीतिक तथा शासन सम्बन्धी कार्यो से 
इतना ओतप्रोत था कि किसी विशेष प्रकार की रचना का उन्हें अवकाश ही नही था|" रहीम 
कवि के व्यस्त जीवन की बात को मानते हुए भी ७०० दोहे लिख जाना कोई असम्भव बात नहीं 
है क्योकि प्रतिभा-सम्पन्न कवि के लिये इस प्रकार की सीमाएँ बाधक नही हुआ करती है । 


रहीम की रचताओ से सर्वाधिक प्रचलित उनके दोहे मिलते है जिनमे भ्रौक्ति, ज्ञान, 
उपदेश, प्रकृति वर्णन, नीति आदि की वे कही गई है। कवि के इत दोहो मे उसके व्यक्तिगत 
जीवन की छाया भी मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भक्तिभाव, दैन्य तथा व्याव- 
हारिक जीवन के कडवे अनुभव इन दोहो मे कवि के जीवन की साधना को समेटे हुए बैठे है। 





अकवरनामा, भाग २, पृ० ७६। 

मझ्ामिरे स्ट्टीमी, भाग २, पू० ५६२॥ 

शिवशिह सरोज, पेझूझई ई०, पृ० ४६४१। 

रहीम रत्नावली, पू० १७। 

अकबरी दरबार के हिन्दी कवि २००७ वि० प० १६६ 


ही ७ #। ञ््यी 


ससद्ास जो को साहित्य को देन तथा अवधो कृष्ण काव्य का सबक्षय ३११ 


नगर शोभा--इसकी रक हस्तलिखित प्रति प० मयाजकर याप्षिक दो मिली थी।' 
इसमें १४२ दोहे है जिनके प्रारम्भ में मगलाचरण दिया गया है। इससे यह स्पप्ट है कि यह एक 
स्वतत्र ग्रंथ हैं। इसमे देव कवि के जाति विलास' की भॉति ही अनेक जाति की स्त्रियों का 
वर्णन बडी सुन्दरता से किया गया है। इस वर्णन को पढ़कर यह अनुमान होता है कि अकवर 
द्वारा आयोजित मीना बाजार में एकत्न होने वाली सभी दर्ण एक पेशों बाली स्वियों को देखकर 
ही रहीम को इस रचना की प्रेरणा मिली होंगी। 

बरवे नाथिका सेद--यह रचना सबसे पहले कि वचन सुध्य' में प्रकणमित हुई । इसके 
अनन्तर भारत जोवत ग्रेस ने इसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया।* इस ग्रप्त की कई हस्ललिखित 
प्रतिया उपलब्ध हुई हैं।* खोज रिपोर्ट (१६०६-११) में इस ग्रथ की एक प्रति के प्राप्त होन 
की मूचना दी गई हें ।४ अभी तक इस ग्रथ के ११७ वरवे प्राप्त हुए हैं जिसमे नाटक एवं नाथि- 
काओ के भेद तथा उपभेदों के उदाहरण दिये गये है। 

बरवे--इस रवता की एक हस्तलिखित प्रति प० मधाझकर याजिक को मेवात से 
प्राप्त हुई थी जहाँ रहीन के माताभह जमाल खा की जमीदारी थी । रहीम स्त्सावली मे याज्ञिक 
जी ने १०१ बरवे दिये है ।* और वाद के ४ बरबे अन्य फुठकर सम्रहों से एकत्र किये गये हैं।" 

इत बरतें छदों मे छूगारिक भावनाओं का समात्रेज है। इनमे विशेष रूप से विप्रलम्भ 
शुगार का वर्णन किय्रा गया है। कृष्ण के बिरहु त्रर्णन के बिपय ने जो हरवे लिखे गये है, 
वे बारहभासा की परम्परा से प्रभावित है जिसमे विरहिणी की दयनी दशा का चित्रण किया 
गया है। 


!! 


क 
शूंगार सोरठा-शिवसिह सरोज में शुगार शोस्ठा के २ उदाहरण दिश गये है। 
रहाँम के दोहो के साथ मे सोरठे भी मिलते है जिनमे से केबल ६ सोरढे ही शूगार रस के प्राप्त 
हुए। भाषा एवं भाव की दृष्टि से ये सोरठे अस्युत्तम है। 

रासपंच छघायी---यह रहीम की रचना कही जाती है। अप्राप्य होने के कारण इसका 
दिवरण नहीं दिया जा सकता है। भक्तमाल की टीऊा में दो पद बताये गये है। मे रहीम कृत 
रामपचाध्यायी के ही कहे जाते है। 

रहीस काव्य--मुशी देवीप्रसाद ने खालखादानामा में कुछ सस्कृत-श्लोक तथा कुछ 
सस्कृत सिश्वित हिन्दी श्लोक दिये है। सम्रह ग्रंथों ने ये रहीस काव्य' शीर्षक के अन्तर्गत दिये 
गये हैं। इस ग्लोकों में कोई क्रम नहीं है। 





) रहीम रत्वावली, पृ० १८। 

६ रहिमत विलास, (सन्पा० छा० ब्रजस्लदास), पुृ० ३२) 

3 रहीम रत्नावलो (सम्पा० पं० सम्राणकर याज्िक ), पू० २२-२३ | 
3 खोज रिपोर्ट (१६०६-११), पृ० ९५॥ 

5 रहिसन विचास, पू० ४१। 

रहीम रत्तावली, पु० ६१ से ७१। 

बह्दी पु० २४-२५। 

शिर्वा्सह सरोज प० इे8६॥। 

रहीम रत्नादली प० ३२ 


री. ४ द्ध #क 


३१२ अवध कृष्ण काव्य जोर उसक फाँव 


जेटकौतुक जातमू---यह रहीस लिखित ज्योतिष विधयक ग्रथ है जो फारसी तथा 
सस्कृत से दिया गया है। यह ग्रय ज्ञान साथर प्रेस बम्बई से प्रकाशित भी हो चुका है। इस 
ग्रथ के अत में राजयोग पर एक अध्याय दिया गया है। इससे कवि के ज्योतिष विषयक्ष 
ज्ञान का भी पता चलता है। 


रहीम रत्वावली मे प० मैयाशकर याजिक ने रहीम रचित शतरज के खेल की पुस्तक 
का भी उल्लेख किया है। यह पुस्तक जग्माप्य है अत. इसका बिवरण नही दिया जा सकता | 


सदनाष्टक--यह एक ख्ूगारिक कृति हैं जो संस्कृत कवियों को शैली पर मालिनी 
छद में लिखी गई है। यह छद्द म्रस्कृत मिश्रित खडी बोली मे लिखें गये है। शिवर्सिह' सरोज 
में रहीम कृत गदवाष्टक के नाम से एक छंद दिया गया था।। इसके बाद खोज रिपोर्टो* तथा 
पत्रिकाओंर में मदनाष्टक के नाम से रहीम रचित रचना के प्राप्त होते की सूचना प्रकाशित 
हुई, तदनुसार वही पाठ सम्रह-ग्रथों मे सकलित किये गये। इतके अनतर काशी नागरी प्रचा- 
रिणी सभा की खोज रिपोर्ट में एक मदनाष्टक और प्रकाशित हुआ जो पठान मिश्र की रचना 
बताई गई है। 

सम्मेलन पत्रिका भाग ४६ संख्या २ मे सदनाष्टक के रचयिता' शीर्षक लेख भे यह 
स्पष्ट किया है कि मदताष्टक रहीम की रचता नहीं है इसे पठावी मिश्र तामक किसी व्यक्ति ने 
लिखा है ।" जहाँगी रनामा में बताया गया है कि पठावी मिश्र को जहाँगीर ने एक सहूख्र रुपये 
से पुरस्कृत किया था (१६०६ ई०)* 

बाकेयात बरावरी तथा फारसी दीवाल--मुगल साम्राज्य के संस्थापक सम्राद्‌ बाबर 
ने अपने जीवन के उत्थाच-पतन लथा कठिनाइयों का सजीव वर्णन तुर्की भाषा में किया। रहीम 
ते फारसी भाषा में उसका बहुत ही शुद्ध और उत्तम अनुवाद किया है। 'फारसी दीवार्न में 
रहीम की फारसी में लिखी गई कविताओ का संकलन है। 


रहीम रचित कृष्णकाव्य--रहीम रचित काव्य मे भगवान्‌ के राम और कृष्ण रूपो 
की बंदना की गई है। इसके अतिरिक्त इनके दोहों, बरबों तथा पदो में यत्न-तत्न जो वर्णन"या 
सकेत किया गया है उससे स्पष्ट है कि उनका ज्ञुकाव कृष्ण की ओर अधिक था। यह भी सम्ध- 
धत इसलिये कि वे कृष्ण की लीला भूमि के समीप आगरा में ही अधिकाश समय तक रहे थे ! 
उपमें हिन्दू देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव था। अतः उन्होंने राम-कृष्ण विधयक साहित्य 
का अध्यंयत भी किया था जिसका स्पष्ट सकेत उन्तकी रचनाओ के पढने पर मिल जाता है। 


रहोम रचित बरवो मे कृष्ण के मथुरा समन पर गोपिकाओ के उद्धव से अपना विरह 


3 शि्वर्सिह सरोज, १ृ८०रे ई०, पु० २६। 
* खोज सपोर्ट (१६२०-२२), पृ० ३८०। 
ह (क) सम्मेलत पत्रिका स॑० १६७६ भाद्रपद तथा कारतिक मास के अक । 
(ख) माधुरी, आषाढ स॒० १६८५ 
* खोज़ रिपोर्ट १९३४-३६, ३७, पृ० २२५। 
3 सम्मेलन पत्षचिका भाग ४६ संख्या २ शक १८८२ में मदनाष्टक के रचयिता' शीर्षक मेरा 


लेख | 


हे जा० प्र० स० काशी प० २३० 


लक्षदास जो फीो साहित्य को देन तथा अवधो कृष्ण काव्य का सर्वेक्षण ३१३ 


निवेदन करने का प्रसग लिया गया है। यह प्रसग क्रमवद्ध रूप में नहीं लिया गया। इससे 
अनुमान होता है कि ये बरवे अवकाण के क्षणों में सुविधानुत्तार लिखें गये है। इन बरवो मे ४ 
मास---आयाढ, सावन, भादों तथा फाल्गुत--में विरहिर्णी के हृदय की भावना व्यक्त की गई 
है।' हो सकता है कि वारहमासा की परम्परा को रहीम से अपने बरवो में लिखा हो लेकिन 
समयाभाव के कारण था तो वे उसे पूरा त कर पाये हों या इसी प्रकार लिखें गये उनके अन्य 
बरवे आज उपलब्ध नहीं है। 

रहीम रचित जो दो गद मिलते है उनमे कृष्ण की शोभा का वर्णत किया गया है।* 

छंद, रस एवं भ्ाषर--रहीम ने दोहा, सोरठा, वरवे, सवेया और पढ़ लिखे है। सस्दृत 
मिश्रित हिन्दी तथा फारमी के प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलते है।.. « 

रहीम ने मुख्यत शान्त रस मे रचनाएँ की है। किस्तु वरजे में श्ूसार के (विश्र- 
लक्ष्भ के) मुन्दर उदाहरण मिलते है। 

रहीम रचित काव्य की भाषा मुख्यत क्रजभाषा है किन्तु उनके भी अवधी के सर्वनाम, 
कारक और विशेषणो का प्रयोग मिलता है। बरवे तथा वरवे नाथभिका भेद दोनो ही अवधी की 
सर्वश्रेष्ठ क्ृतियाँ है। इससे यह स्पप्ट है कि उनका ब्रजनापा और अवधी पर एूर्ण अध्विकार 
था। इसके अतिरिक्त वे तुर्की, फारसी अरबी और सन्द्त के आता थे। स्ट्रीम शब्द चयन 
तथा भावानुवरतिनी भाषा के प्रयोग मे बडे ही पदु थे। उनकी इत रचनाओं मे कवि के अनुभव, 
व्यवहार कुशलता और स्वाभाविक वर्णन का पदा चलता है। 
गोपीनाथ द्विज 

अकबर के राज्यकाल मे हुए, इनके गुरु अतुर्भुज मिश्र आगरे के निवासी थे । गोपी- 
ताथे द्विज स्वय ग्राम दिहुली, तहसील करहल, जिला नैनपुरी के लिवासी थे। श्रावण सुदी 
दशमी सवंत १६३६ में कवि ने भागवत दशम स्कॉ्र पूर्वार्द का भाषा पद्यानुवाद किया जिसके 
४१ पत्न मिलने की सूचना खोज रिपोर्ट मे दी गई है। भ्रथ के अब उपलब्ध दर होने से उसका 
अह््य विवरण देना संभव नहीं है । 
भीष्म 

शिवसिह सरोज से भीष्म कबि का समय स० १६८१ बताया है! हजारा में इतके 
कवित्त मिलते है ।* सरोज में ही एक अन्य भीष्म कवि का समय म० १७०८ बतायों गया हे 
तामरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में भीष्म कवि रचित प्रथ का ताम वालमुकुद- 
लीला' दिया है जिसमे पूर्वाद दशम स्कध भागवत की कृष्णलीला का बणन हैं। इस भ्रथ के 
१०७ पृष्ठ उपलब्ध बताये गये है जिनके प्रथम दो पत्नी मे मगलाचरण के १५ श्लोक हैं। इन्ही मे 
महाराज वीरबद्सिह का भी वर्णव है और उसके वाद 'भाषा कबिता दी गई हैं शिवर्सिह 


रहीमरत्नावली, पृ० ६३ में ७२ तक । 
वही पृ० छप-छ&। 
नागरी प्रचारिणी सभा खोज रिपोर्ट १६२६-३१, पू० १८६। 
शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पु० ४७०३ 
वहीं पृ० ४७१ 
खोज रिपोट १६०३ पृणए १२ 


हा. मई ० (४0 को न 


३१४ अवधां कुष्ण काव्य आर उसक काव 


घरोज में बताय मये दोनो भीष्म का शिश्षबघुआ ने एक ही व्यक्ति माना है । किन्तु डा०७ 
रामकुमार वर्मा ने भीष्म अन्तर्वेदी ओर भीष्म वृदेलखण्डी दो पृथक्‌ व्यक्ति बताये है। भीष्म 
अन्तवेंदी ने क्रीमद्भागवत का अनवाद दोहा-चौपाई मे किया। इनका आविर्भावकाल स्तृ० 
१६०१ माना जाना चाहिए | यह ग्रथ अब उपलब्ध नहीं है, अत इसका विस्तृत विवरण देना 
सभव नहीं है। 


सदातनतनन्‍्द 


शिवसिह सरोज में इलका ससय सं० १६८० बताया गया है। साथ ही हजारा मे 
इनका एक कवित्त [तथा दिग्विजय भूजण में दोहे सकलित बताये गये है ।? मिश्रवधुओं ने संदा- 
नददास का जल्म स० १६८० तथा कविताकाल १७१० बताया हैं और इनके लिखे नद जी की 
बश्मावली' ग्रथ का उल्लेख किया है।* मिश्रबधओ ने इसके अतिशिक्त एक और सदानद का 
उल्लेख क्रिया है जिनका सभय स्व० १६८५ के आसपास बताया है । मई १६४६ की सरस्वती 
मे सदानस्द रचित दो काव्यों की ओर सकेत किया गया है (१) रासा भगवन्तसिह, (२) जैमुति 
पुराण। 


जैसूति पुराण को प्रबध काव्य के रूप में लिखा गया है। इसमे व्यास जी प्रणीत महा- 
भारत के अश्वमेध्विक पर्व की कथा को आधार न सानकर व्यास के शिप्य जेमिनि द्वारा प्रणीत 
जैमिनि पुराण' मे वरणित कथा के अनुसार विपय वस्तु को छत्दोवद्ध किया है। प्रथारस्भ मे 
कवि ने श्षीकृष्ण के महाभारत रूप की बढ़ना दोहों में की है। इसके बाद कथावस्तु के प्रसगो 
के आधार पर कथ्ानक का (»्खलाःबद्ध करने के लिए ) अध्यायों में विभादन किया गया है। 
कथा का विस्तार ५६ अध्यायों मे किया गया है। इस ग्रथ में कथा के पूर्वापर सम्बन्ध में समा- 
योजत करने के लिये कथा कहने और सुनने का कार्य जैमिनि-जनमेजय और गसदानत्द--महा- 
राज शिवप्रसाद सिंह के मध्य किया गया है। 


जैमृति पुराण मे रामाश्वमेघ की कथा का समावेश एक अस्तर्कथा के रूप में किया है 
लेकिन मुख्य कथा का सम्बन्ध इतनी कुशलता से जोडा गया है कि उसमें नीरसता नहीं औने 
पाई और भाव ग्रहण में भी कोई बाधा तहीं पहुँची। फिर भी उक्त कथा का विस्तार जाव- 
शयकता से अधिक हो गया है। सारे ग्रंथ के दशसाश में केवल उसी का वर्णन है! 


युश्रिप्ठिर के अश्वमेध यज्ञ हेतु निमत्रण की सूचना पाकर श्रीकृष्ण की हस्तिनापुर 
जाने की तैयारी, मणिपुर की शोभा, वश्चुवाहन द्वारा अर्जुन का स्वागत और उद्दालक मुनि तथा 
उनकी. स्त्री चण्डी का वार्ताज्ाप आदि प्रसमो में युद्ध के लिये सन्नद्ध पुरवासी एवं सैनिकों के 
वर्णन किये गये है । अर्जुन, सुरथ, सुबच्बा, चन्द्रहास, मोरध्वज आदि राजाओ के युद्ध का सजीव 


* मिश्रबश्च॒ विनोद, द्वितीय भारा, पृ० ४८५ | 

* हिनदों साहित्य का आलोचतनात्मक इतिहास, १६४०८ ई०, पृ० र५३। 
3 शिवसिह सरोज, १८८३ ई०, पू० ५०६। 

व मिश्नबंध खिनोंद, पृु० ५०४५ । 

दा चही प७ डेघप्‌ । 

$ सरस्वतती मई १६४६ प० ४१३ 


लक्षदास जो की साहित्य को देन तया अचघी कृष्ण फाय्य का सवक्षण. ३१५ 


वणन है। इनके पाश्म्परिक कथोपकथन लम्ब हों गये है। श्रीकृष्ण और भीस के पारस्परिक 
व्यग्ययुक्त वाक्य बहुत ही. मनोरजक है। 
युद्ध के वर्णनों की अधिकता के कारण ग्रथ में दीररस प्रधान है फिर श्यूगार रस उसके 
सहायक रस के रूप में अनेक स्थलों पर प्रयक्त किया गया हे! वर्णनों में मरसता और रोचकता 
हैं। कवि ने कही-कही उपदेशात्मक शैली का भी आश्रय लिया 
जैमुनि पुराण की भाषा पूर्वी अवधी है किन्तु (फिर भी) बैसवाही के श्रयोगो को 
भी स्थान दिया गया है । प्राय सस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, किन्तु विदेशी 
भाषाओं के शब्द (जैसे--शुमार, हुजूर, फरमाये इत्यादि) भी व्यवहार में लाये गये है। 
व्याकरण के नियमों की अवबह्ेलना तथा पडिताऊपन के उदाहरण भी यन्रातिक्त मिलते है । 
रघूताथ रामसनेही (वावा) 
ये रामसनेही सम्प्रदाय के प्रवर्सक थे जिसका केन्द्र अयोध्या मे था। इस सम्प्रदाय के 
अंधिकाश' अनुयायी अव भी राजस्थान मे मिलने है। शिवसिह सशनोज मे इसके रघुनाथदास 
महुत अग्रोध्यावासी' वताया गया है और लिखा है कि थे महाराज ब्राह्मण है। पैनेपुर जिला 
सीलाधुर में धर था | रामचर्द्र के उपासक भगवदभक्ति के कारण पर वार त्याग अयोध्या जी में 
विराजमान रहा करते थे | राम दाम की मिस" में सैकड़ों कदित्त वनावे है इससे लाखों मनुष्यों 
ने उपदेश पाया हैं। इनके आविर्भाव काल णाठि का मोई विवरण नहीं दिया गया। प० 
रामचन्द्र शुवल ने हिन्दी साहित्य का इनिहास' भे इनके लिखे भ्थ विश्वाम सागर' का रचना 
काल स ० १९६११९दताया है किन्तु यह गलत है क्योंकि स्वय कवि ने. विश्वाम सागर से इसका 
रचताकाल सं० १६८७ दिया है। नागरी प्रद्ारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्टो में इतका 
समय सं ० १६१४ के लगभग अनुमाना गया है ।४ इन्ही में इनके लिखे हुए अन्य ग्रथों के नाम भी 
दिये गये है-- 
(१) मानस दीपिका सकावली (लिपि० १६६० वि०) 
(२) मानस दीपिका विश्वाम मा 
(३) विश्वाम सागर (लिपि १६०३ थि० ) 
(४) प्रश्नावली 2 
उपर्यक्त में प्रैथम दो प्रथ एक ही ग्रथ के भाग है। विश्लाम सागर' की मभृब्वित प्रति 
में प्रश्तावली' भी संकलित मिलती हे। मानस दोषिका मकावली' में तुनसीकृत रामाणण 
में उठने वाली शकाओ का समाधात किया गया हैं 





* सरस्वती, मई १६४६, पु० ४१८॥। 
* शिव्रश्निह्ठ सरोज, पृ० ४5६। 
3 हिन्दी साहित्य का इतिहास २००६ वि०, पु० ४५७५। 
४ खोज रिपोर्ट, १६२०-२२, सख्या १३६; 
डे - १६२६-२८ संख्या ३७० ८ 
१६२६९ १ सलछ्या २७१ 


३१६ अंवधां कृष्ण काय्य मर उसक॑ काँय 


विश्वास सागर--सह ग्रथ १६०७ सबल मे लिखा गया । कवि ने अगने सुरू का नाम 
देवादास और उनका निवास स्थान नधुपुरी के मिकट रामघाट बताया है।* रघुताथदास राम- 
सनेही ने इस ग्थ की रचसा का कारण बताते हुए कहा है कि अनेक ग्रंथों मे विविध मत' मिलते 
है जिनके कारण जनसाधारण श्रम में पड जाता है अत सभी भ्रथों का सार ग्रहण करके कवि 
ने यह विधाम सागर लिखा है। इससे तवरसो में कथा का आस्वादत कराया गया है।* इस 
ग्रथ में पद्शास्त्र, बेद और पुराणों के मत का सार है इसीलिये इसका नाम विश्राम सागर' 
रखा है। यहू भ्रथ कल्पदुम के समान धर्म, अथे, काम, मोक्ष, हरि भक्ति, वराग्य आदि सभी 
फलो का देने वाला है।* बाबा रघुनाथ रामसनेही ने दार्शनिक मतो का विवेचन तथा जप-तप- 
दान-धर्म, पाप-पुण्ण आदि लौकिक विपयो पर अपना अभिमत प्रकट किया है। 

विज्ञामसागर की कथा को कवि ने ३ खण्डों में विभाजित किया है--(१) इति- 
हासायत, (२) क्ृष्णायल, (३) रासायण। 

इतिहासायन खण्ड को मगलाचरण से प्रारम्भ करके कथा प्रसगो का प्रारूप दिया 
गया है तदुपरास्‍्त गुरू साहात्म्य एव नारद की कथा दी गई है। कवि ने नाम साहात्म्य, भहा- 
भारत तथा जैमिमि अश्वमेध आदि पर आधृत कथाएँ, गगा सरस्वती, एकादशी की उत्पत्ति तथा 
एकादशी, सत्मग और तुलसी साहात्म्य की कथाएँ, नवधा भक्ति तथा छहो शास्त्र के अनुसार 
वर्ण्यं-विषय का स्क्षेप मे वर्णन किया है । 

कृष्णाथन खण्ड में क्रष्ण जन्म की कथा कहने का कारण, कलियुग समावेश पर परी- 
क्षित की बुद्धि भ्रष्ट होता, शगी ऋषि का शाप तथा मोक्ष प्राप्ति के लिये परीक्षित को कृष्ण 
की कथा सुनने की आवश्यकता वताई गई है। इसके बाद कृष्णायन खण्ड की वास्तविक कथा 
प्रारम्भ होती है। कसोत्मन्ति, क० के अत्याचार, कृष्ण जन्मोत्साह, पूतता, कागासुर, तृणाज़त्तें 
आदि का वध, कृष्ण का दध्चिचोरी करता, वाक्य-विलास वर्णन से लेकर कृष्ण के मथुरा गमन 
तथा उद्धव को बज भेजने तक की कथा ; इसके अनतर कृष्ण जरासध युद्ध से लेकर रुक्मिणी हरण 
तथा प्रधुस्न-रत्ति विवाह आदि के प्रसगों के द्वारा कृष्ण चरित का विस्तार किया गया है। यह 
कथा वर्णनात्मक पद्धति में णीघ्रतापूर्वक लिखी गई है। 

रामायण खण्ड मे रावण के पूर्व जन्म की कथा की ओर संकेत करते हुए उसके जन्म 
धारण करने, युद्ध करके देवतादि पर विजय प्राप्त रकने, कुम्भकर्ण, लकेशिनी आदि के तप 
और वरदान प्राप्त करने आदि की कथाएँ दी गई है। तदुपरान्त राम जन्म से लेकर रावण 





* मंबत मुनि वसु निगम शत रुद्र अधिक मधुमास | 

शर्वेत्ष पक्ष कब नौमि दिन कौन्ही कथा प्रकास ।। 

(नवलकिणोर प्रेस लखनऊ, बीसवाँ सस्करण ), पु० ७ । 
+ (नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, बीसवाँ सस्करण ), पु० ७। 
3 चह्ी वहीं । 
४ अद्भुत हास #गार भव घीर विभत्स विषाद । 

रद सुरुचि सम शास्तयें यामें नव रस स्वाद ॥॥ 

“यही, पृ० ८ । 

5 (नवलकिशोर प्रेस बीसवाँ ) प० ६ 


लक्षदास जो को साहित्य को देन तथा अवधो कृष्ण काण्य का सर्वेक्षण ३१७ 


वध तक की कथा को कवि ने सात काण्डो मे विभाजित किया है। रापाणण खण्ड का अत उत्तर- 
काणड में हुआ हैं जहा राम और मस्त मिलाप के बाद राम का राज्याभिगेक होता है। 

अत में कवि ने स्वय को रामानुज सप्रदाय का बताया दे और अग्रदास जी के समय 
से अपने गुरु देवादास तक की गुरू परम्परा का उल्लेख किया है।” प्रथ-समराप्ति पर कवि ने 
प्रमुख भक्तों के नाम दिये है तथा 'प्रश्नावली' में जुभाणुभ अप्न विचार की तालिका दी है ।' 

प्रत्येक खण्ड की समाप्ति पर कवि ने उसमे प्रयुक्त छदो तथा उनकी संख्या का विवरण 
दिया है। इस ग्रथ में सुख्यत कथा दोह्य-चौपाई मे दी हे, किन्तु इसके अतिरिक्त पोरठा, रोला, 
अश्लोक, बरदै, सवैया, छप्पय, गीतिका, हरिगीतिका कुदलिया, कुकुम छद, चामर छंद, ल्रिधगी 
छं, चौबोला, तोटक, दडक, नाराच छद, भुजग प्रयात, चतुप्पद, अखिल, कमान आदि मात्निक 
और वर्षिक दोनों प्रकार के छदो को प्रयुक्त किया गया हे; 

कवि की भाषा में सरलता, स्वाभाविकता और प्रसाद गृण है जिससे तन्मय कर देते की 
शक्ति है। अवधी और ब्रज भाषा का मिला-जुला रूप मिलता है जिससे ब्रज भाषा मख्यत 
कृंष्णायत खण्ड से व्यवहृत की गई है। अलंकारों का प्रयोग बहुत ही स्वाभाविक ढंग से हथा 
है। यह ग्रथ परवर्ती विश्वाम सागर' ग्रथो का मार्ग निर्देशक है। वाद के सारे विधाम सागर इसी 
की परम्परा और शैली के आधार पर लिखे गये है। 

चतुरदास--भिश्रवध्रु विनोद मे चतुरदास को सोम सतदास का चेला कहा गया है और 
उनके रचित दो ग्रथो--- (१) एकादश स्कध् भाषा, (२) श्री हितज को मगल का उल्लेख 
किया गया है जिरका रचनाकाल १६६२ बताया गया है। डा० रामकुमार वर्मा का कहना 
है कि इन्होने भगवद्य्ता के ११वें अध्याय का हिन्दी में पदच्चयानुवाद विया। उन्होंने उसे 
दोला-चौपाई मे लिखी गई साधारण रचना कहा हे। विनय प्रदेण में प्रात्चीच हस्तलिखित 
हन्दी ग्रथी की खोज में चतुरदास का ग्रथ एकादश स्कष भागवत भाषा सिल! है ।* 

चतुरदास रचित उपर्युक्त ब्रथों मे श्री हिंदजू को मगल' का केवल सकेतसातन्न मिलता 
है,किन्तु उसकी कोई प्रति देखने मे नहीं आई। डा० वर्मा ने भगवद्गीता के ११वें अध्यग्य का 
हिन्दी पद्मानुवाद' नामक जिस ग्रंथ का सकेत किया है, वह गलत शतीत होता है क्योंकि कवि 
चतुरदास रचित भागवत एकादश स्कध' के भाषानुवाद की प्रतियाँ तो देखने को मिलती है किन्लु 
डा» वर्मा द्वारा निदिष्ट ग्रथ की नहीं। इन पक्तियों के लेखक ने भागवत एकादश स्कष्ट 
की कथा” की तीन हृस्तलिखित प्रतियाँ देखी है--(१) प्रो० रमानाथ ह्िपाठी सनालन धर्म 
कालेज कानपुर के पास, (२) सम्मेलन सम्नहालय प्रयाग मे, और (३) कैप्टन जरवीरसिह 
के पास | इनमें से प्रो० तिपाठी के पास जो प्रति है उससे पहला पृष्ट नही है, प्रति मे कुल ४६२ 
पृष्ठ है। कैप्टन शूरवीरसिह के पास जो प्रति है उसमे प्रारम्भ के १२ पथ्ठ नही है, किन्तु कुल 


* नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, बीसवा सस्करण, पुृ० ६०६। 

«२ वही बही पृ० ६०६ से ६१३ तक। 

3 पिश्रबंध विनोद, हितीय भाग, पृ० ४७१ । 

ड हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक दततिहांस, १६४८ #ई०, प्‌० झड़ । 
५ ज्ागरी प्रचारिणी पत्निका अक १ सबत्‌ २०१२ पृ० झ३ । 

६ सम्मेलन वेष्टन सख्या २०१६ पोयी सद्या ४३२७ 


अवधां कृष्ण काव्य और उसक कांष 


पृष्ठ संख्या १७८ तक उपलब्ध है। सम्मेलन सम्रहालय की प्रति पुरी है जिसकी पृष्ठ सख्या 
२६० है और कपडे की मजबूत जिल्द है । इसकी प्रपिलिपि गोविदपुरावासी आतन्दचन्द मिश्र 
ने कातिक कृष्णा १३ स० १८८६ को पूरी का । 

वर्ण विषय--पूरा ग्रथ ३२१ अध्यायों में विभक्त है। इसमे बणित ज्ञान विषयक 
वार्ता को ४ व्यक्तियों ने कहा है--<('५१) योगीश्वर जनक, (२) नारद ने वसुदेव के प्रति, 
(३) कृष्ण ने उद्धव के प्रति, (४) शुकदेव। इस ग्रंथ मे बताया गया है कि ज्ञान के बिना 
उद्धार नही है इसलिये ब्रह्म ज्ञान को समझना आवश्यक है। हरि की प्राप्ति ज्ञान और वैराग्य 
से ही संभव है।' ग्रथारम्भ मे यदुकुल के नाश की कथा लिखी गई है। इसके बाद आत्मविद्या 
उपदेश, परम ज्ञान, लिधि निषेध ज्ञान के अन्तर्गत ज्ञान, कर्म और भक्ति आदि का वर्णन, अबव- 
धृत-जदुत्तवाद तथा भगवदुद्धव सवाद के द्वारा किया गया है । अत से भगवान्‌ कृष्ण के वधिक 
का बाण लगते की कथा दी गई है। वधिक विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है और क्ृष्ण भी 
बेकुप्ठ को जाते है। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, उम्रसेन, अर्जुन आदि इस समाचार को पाकर 
दुखी होते हैं। अर्जुन दिल्‍ली जाकर पाण्डवों को सारी कथा थुनाते हैं। इस प्रकार चतुरदास ने 
व्यास प्रणीत. श्रीमद्भागवत में वणित एकादश स्कध की कथा के आधार पर लतात्विक विवेचन 
किया है और अत मे कृष्ण के बैकुए्छ गन की कथा का वर्णन किया है। 

सारा ग्रथ केवल दोहा-चौपाई में ही लिखा गया है । काव्य में वण्ये-विपय के अनुसार 
केवल शान्त रस है किन्तु अत में करण रस का किवित्‌ समावेश हुआ है! 
मानसिह 

ये खीरी जिले के बेलहरिग्रॉव के रहने बाल चौहान ठाकुर थे लेकिन ये प्परिवार बगाल 
चले गये और चन्द्रगढ मे बस यये । यहाँ के स्थानीय देवता का नाम सालेश्वर था जिनके हद 
उपासक हो गये । इन्होंने 'अश्वमेध पर्व नाम का एक १४३ पृष्ठों का ग्रथ सं० १६६२ में लिखा? 
जिसमे थुधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की कथा है। कबिता में इनका उपनाम वीरभान' था। 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में इलकी कविता का नमूना तथा ग्रथ का निर्माण 
काल दिया गया है। ग्रथ के अधाप्य होने से इसका विस्तृत विवरण देना सम्भव नहीं है। 
धर्मदास 

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में धर्मदास रचित 'महाभारत' ग्रथ के उपलब्ध 
होने की सूचना दी गई है। रघनाकाल स० १७११ बताया गया है । ये शाहजहाँ के समकालीन 
थे। राजा प्रताषशाह सेगर की आज्ञा से इन्होने महाभारत का पद्मवद्ध हिन्दी अनुवाद किया 
और कथा का वर्णन सफलता से किया।* खोज रिपोर्ट (१६२०-२२) मे कवि रचित भीष्म 


3) झान बिता नाहीं उधार । 
ताते ब्रह्म ज्ञान ममझाऊँ। प्रथम ही ढढ बेराग उपाऊँ। 
पथी उड़े पष है जैसे । ज्ञान वेराग मिले हरि ऐसे | 
-भों० त्विपाठी वाली प्रति, पृ० २। 





* जैंमुनि भाषा कहत हु वीर भान चौहान । 

सोरह से अरु बानवे सबत की परि्मिान | 
ह खोज रिपोर्ट (१६०६-१५) संख्या १८६ ! 
* द्वोज रिपोट (१६१७-१६ सद्या ४८ 


लक्षदास ज्ञी को साहित्य को देन तथा अवधी कष्ण काय्य का सबक्षण ३१६ 


प्र और कण पव के प्राप्त होने की सूचना दी गई है जिसकी कविता का नमूना भी दिया गया 
है। इन उपलब्ध प्रतियों के सभापद मे मन्ना का, कर्णपर्व से कर्ण का और गदा पर्व से भीम की 
गदा का जीता जागता चित्न-स्ता खीच दिया गया है। इनमे कृष्ण को वासुदेव और ब्रह्मा का 
अवतार कहा गया है। 
सबलसिह चौहान 03 

शिवसिह सरोज मे सवलसिह चौहान के विपय में लिखा है कि--यथे कवि चदगढ़ के 
राजा थे, कोई कहता है ये सवलगढ के है। इनके वण वाले आज तक जिला हरदोई मे हैं परन्तु 
हमारा समत नहीं,--में कृवि इटावा जिले के किसी गाव के जरोदार थे। सबर्तासह ने अपने 
काव्य प्रथ महाभारत' में ओरगजेव के दरबार में रहने वाले किसी रार्जा मिवसेन के साथ 
अपना सम्बन्ध बताया है। इस सूचना के अतिरिक्त कवि के जीवन के सम्बन्ध में और कोई 
विवरण नहीं मिलता। 

सरोजकार ने सबर्लासह के द्वारा महाभारत के १० पतव्षों का उल्था करने का उजलेख 
किया है* और किसी दूसरे सबलसिह रचित पट ऋतु बरवे तथा भाया ऋलृप-सहार दो ग्रथों 
को रचना की सूचना दी है।” मिश्रवश्षु विनोद में सर्लासह रचित--मसहाभारत, रूपबिलास 
पिगल, पट्ऋतु बरवे तथा सापा ऋतुप संहार--४ ग्रथ बताये गये है। नोगरी प्रचारिणी 
सभा काशी की खोज रिपोर्टो में महाभारत भाषा तथा उसके ठिभ्िन्न पर्दों के मिलते की सूचना 
दी गई है ।* डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ते सवलमिद कृत भागवत ग्रथ के होने की सूचना दी 
है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ से प्रकाशित प्राचीन हस्तलिक्षित पोजियों का विबरण' में 
चकरव्यूह महाभारत” तश्ा' महामारत भाया” के पिलने की धूचना, दी गर्ट हे। चक्रब्यूह 
महा गरत' का रचनाकाल म० १७२७ बताया गया है। सागरी छ्यार्णि सभा की खोज रिपोर्ट 
(१६१२-१४) में सबलसिह रचित भागवत दशम' ग्र् के प्राप्त होदे की रचना दी गई है। 
यह गलत है क्योकि यह प्रथ सबल श्याम का है। उसी खोज रिपोर्ट मे दिये रग्ने कबिता के उदा- 
हरुण मे रचग्रिता का नाम सवलश्याम दिया गया है, जो सबर्लासह से भिन्न कवि है ।* 

नागरी प्रवारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में सबलसिह रखित महाभारत के 


* और * शिवसिह सरोज, १८5८३ ई०, पू ० ५०६। 
हे वही हु वहीं | पुछ प्०५। 
४ खोज रिपोर्ट, १६०४ ई०, संख्या ६६। 
छः / १8०६-१६०८ ई०, सब्या २र२४। 
४.» १६२३-२४ ई०, सख्या ३६३। 
ध / १६२६-२८ ४०, तख्या ४१२। 
५ ज्ञागरी प्रचारिणी पत्रिका सं० २०१२ वर्ष ६० अक १, पृ० ५६। 
६ प्राश्चीव हस्तलिखित पोधियों का विवरण (तीसरा खण्ड), विहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ 
पटना पूृ० ५७ सं० १३४। 
४ वही, (चौथा खण्ड), पृ० २६ स॒० इेणक। 
(प्रारम्भ) सबलश्याम सेजक सदा प्रमुं बु्दप्तल चेन्द । 
(अन्त) सबलब्धाम भव भय हरन पावत जन्न उदार | 
श्पोट १६१२ १४ इ० पृ० २०७ सब्या १६० 


4] 


३२० अवप्ा कृष्ण काव्य मार उश्चक काय 


पयुनप्ञ के विभिन्न पर्तों का «८७७७ क्ेयरा प्रतियो का लिपिकाल दिया गया है। सबल 

सिंह रखित महाभारत भाषा के वेकेथेश्वर प्रेस बम्बई से मुद्रित सस्करण में दो पर्वो--कर्ण 
पर्व और स्वर्गारोहण पर्वं--की रचता के समय में भिन्नता मिलती हैं। इस मुद्रित प्रति के 
अतसार कर्ण पे सं० १७२४ मे* और स्वर्गारोहण पर्व स० १७८१ में लिखे गधे, १६७७ ई० 
(१७३४ वि०) तथा १६७४ ई० (१७३१ वि० ) मे नही, जैसा कि खोज रिपोर्ट में दिया गया 
है। 

कवि की रचनाओं के सम्बन्ध मे प्राप्त हुए विवरण से यह विदित होता है कि सबलसिह 
ने सबसे पहले भीष्म पर्व लिखा और बाद मे अन्य पर्व भी अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार 
समय-समय पर लिखे। बाद में इन सभी पर्वो का सकलत महाभारत' नाम से कर दिया 
गया। इस ग्रथ के अतिरिक्त संबलसिह रखित कही जाने वाली अन्य रचनाएँ अब ग्राप्य तही 
है अत. उनका विवरण नही दिया जा सकता है। 

व्यं-विषय--महाभा रत ग्रथ मे सहाभारत की कथा का सक्षेप मे भाषगनुवाद प्रस्तुत 
किया गया है। कवि ने अधिकाश पर्वो के आरस्भ में गणेश, राम, कृष्ण, शिव, हनुमान आदि 
देवताओं को स्मरण किया है। आदि पर्व के प्रारम्भ मे कृष्ण को आदि पुरुप-परम अखण्डित 
रूप, अक्षर, अभंग, परम पुरुष, सर्वज्ञ, निर्लेप, ससार को तारने वाले तथा निरकार आदि तामो 
से स्मरण किया गया है। इस ग्रथ में कृष्ण चरित का विकास एक कुशल रांजनीतिज्ञ व्यक्त 
के रूप भे हुआ है। वे णण्डवों के परम हिलैयी है। पाण्डव जो कुछ भी कार्य करते है उन्ही 
की सलाह से करते हैं। इसके साथ ही कवि ने क्ृष्ण के ब्रह्म रूप का भी उद्घाटन किया है। 
सारे ग्रथ मे कथर के विकास के साथ-साथ कृष्ण के ब्रह्मरूप का ज्ञान धर्मात्मा वृत्ति के सभी प्रमुख 
पात्रों को है, ऐसा सकेत किया गया हैं | कवि ने राम और कृष्ण में अभेद भाव वताकर पाम 
स्मरण की महिसा पर जोर दिया है । उसने वर्णो के धर्म, आश्रम के धर्म, राजनीति के धर्म 
और कतिपय ज़्तों की महिमा आदि के विषय में शाति पर्व मे, सक्षेप मे, विचार प्रकट किये है* 
तथा भगवान्‌ के बिविध अवतारो के दुष्टसहारक, भक्त-सहायक तथा मुन्ि-मन-रजन रूप की 
स्तुति की गई है।* 

रस व छंद---इस ग्रथ में विभिन्त रसों का परिपाक भत्री प्रकार हुआ है। इसमे वीर 
और शास्त रस का विशेष रूप से वर्णन है किन्तु युद्ध जनित प्रसगो मे वीभत्स, भयानक तथा 


खोज रिपोर्ट (१६२६-२८), संख्या ४१२, पु० ८५११ 
* बल पक्ष आश्विन को मासा | तिथि पचमि यह कथा प्रकासा। 
सबत सत्नह शत चौबीशा। नौरगशाह दिल्लीपति ईशा [| 
“महाभारत भाषा, वेंकटठेश्वर प्रेस बम्बई, पृ ० ६८९॥। 
3 अगहन मास पुनीत सुहावा | बुध वासर हरि लिथि शुभ पावा। 
सबत सबह में इक्‍्यासी | ताहि समय हरि कथा प्रकासी ॥ 


0० हलक ने हक हक --वही, प्‌९ १ छ [ 
$ सहाभारत भाषा, वेंकटठेश्वर प्रेस बस्वई, पृ० १०३, ५३५-५३७ | 
+3 बही वही » पू० छ८०-७८१। 
* वही बह्दी पृ० ७८१ से प्रारम्भ 


ब्ड्ढी वह्ढी प० ११०० तथा ११०२ 


लक्षदास जी की साहित्य को देव तथा अवधी ० का सवक्षण श्श्प्‌ 


रोड़, और पुद्ध जनित काश्णों से उत्पन्न कर्णा पूर्ण प्रसगो में कर्ण रण का बली प्रकार निर्वाह 
किया गया है ।* 
महाभारत ग्रय दोहा-चोपाई में ही लिखा यथा है, किन्तु इसके अतिरिक्त स्मुतियों भें 

अनुप्टूप, हरिगीतका, त्रिभगी तथा सोरठा छद भी प्रयुक्त किये गये है। 

अलंकार--कंवि ने अलकारो को भाषा की सजावट करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि 
व्वाभाविक रूप में अपने मतव्य को स्पप्ट करने के लिये प्रयुक्त किया है। 

भाषा--कवि ने महाभारत की कथा को वर्णनात्मक हग पर जन्न सामान्य की बोली 
में लिखा है। उससे तुलसी और सुर की भांति लस्बे-लम्बे सामासिक पद नहीं दिये गण 
सारे काव्य ग्रथ में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया हे, किल्नु क्रिया रूपो मे ब्रज के ओकारान्त' 
शब्द (जेसे--लीन्हयों, कीन्हुयो, मारयो, परयो, भाष्यो आदि) भी प्रयुक्त किये गये हैं। 
सबलण्यास 

मिश्रब॑धु विनोद में सबलश्याम रचित बरवे पट ऋतु' के देखने का उल्लेख किया गया 
है जिसमे १२२ छद है। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट (१६१५-१४) मे भागवत 
दम ग्रभ को सबलसिह रचित बताया गया है, यह मलत है। वसम्तुत बह सबलश्याम रचित 
भागवत दशम स्कश्ठ' ग्रथ है क्योंकि रिपोर्ट में कविला का जो नमृता दिया गया हे वह वहीं है 
जो (१६२६-२८) की खोज रिपोर्ट मे दिया गया है !* इसके अतिरिक्त कवि रचित हूरि 
चरित्र नाम का एक और ग्रथ उपलब्ध बताया गया है जियका रचनाकाल संवत्‌ १७२६ है। 
बस्तुत ये दोतो ग्रथ एक ही है। इन ग्रथों की दो पृथक प्रतिलिपियौ--भारवत दक््म स्क्च 
तथा हरि-चरित्न--दो नामो से उपलब्ध होने के कारण इसमे क्रम नहीं करना जाहिये। लालच- 
दासे तथा गिरदधारी की रचनाओं के नामों से भी ऐसी ही बात थी । भागवत दशम स्कप्न का 
अनुवाद होने तथा हरिचरित्न या कृष्ण की लीला का दर्णत होने से कवि ने इन्हें दोनो नामी से 
सम्बोधित किया है। यही बात मबलश्याम की भागवत दशमस स्कछ या हरि अश्त्रि रचना वे 
सम्बन्ध मे भी लागू होती है। 

बर्ण्य-विषय---खोज रिपोर्ट मे उपलब्ध प्रति के पुप्ठ १ से पृष्ठ ५ तक लुप्त बताये गये हूँ 
और ग्रथ के विषय की संक्षिप्त रूपरेखा भी दी गई है” जिससे यह स्पष्ट है कि ग्रंथ वृहृत्यर्मिजण 
का है। इसमे 'पट बालक वध वर्णन से कथारम्भ की गई है। वाहक क्रप्ण के जन्म, उनकी 
लीलाओं तश्ा असुरःसहार आदि का वर्णत करके महाभारत मे दिय्रे गये कतियय प्रस/ लिये 
गये हैं। अत में द्वारकावासी कृष्ण की कथा के प्रसंग दिये गये हैं। 


गोविन्द कवि 
शिवसिह सरोज में इसका समय सं० १७५० दिया गया है।* मिश्रवश्षुओं मे दशा 
” बही बडी / प० भहच 
* अहाभारत भाषा, बेकटेश्वर प्रेस बस्वई, प्‌० ७४२ ज्ञेणा छटद से 3५० तके । 
3 खोज रिपोर्ट (१६१२-१४), पृ० २०७ सख्या १६० । 
४ खोज रिपोर्ट (१६२६-२८), पृ० कर तथा पृ० ६० संख्या १३ ए | 
5 श्ोज रिपोर्ट (१६२६ २८) प० ६०४ सख्या ४१३ वीं 
के शिवसिह्‌ सरोज १८८३ हु ७ पु० ह०५६ 


श्ब्र अदधो कृष्ण काव्य और उसके काँव 


जन्म १८६०७ तथा कवितवाकाल १८३५ माना है और इनकी रचना पूर्वी बोली में बताई है 
सरोजकार ने इनकी कविता का यहू तमूता दिया है-- 


“रंग भरि भरि भिजवत सोरि ऑअंगिया दुई कर लिहिसि कक पिचकरवा | 
हम सद ठतगन करत उरत 'नहिं मुख सत लगवत अतर अगरबा। 

अंस कस बसियत सुतरि ननदों हो फगूत के दिन इंहि गोकुल मशरवा । 

मुहि तन तकत बकत पुनि मुसिकत रसिक गोविंद अभिरास लेगरवा ॥* 


इसके अतिरिक्त इनके सम्बन्ध मे और कोई विवरण उपलब्ध नहीं है! 
् 
गोपाल कंथि 


तागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१६०६-०८) में गोपाल कवि के 
सुदामा चरित्र के प्राप्त होने की यूचना दी गई है। ग्रथ का रचनाकाल १७६९६ ई० और 
प्रतिलिपिकाल १८७४ ई० दिया गया है।* मिश्रबधु विनोद में रतनपुर, विलासपुर के गोपाल 
कवि के ३ ग्रथ बताये गये है-- (१) सुदामा शतक, (२) रामप्रताप, (३) खूब तमाशा और 
कविताकाल १७४३ के पूर्ज बताया है।* 

गोपाल कवि की उपर्युक्त रचनाओ में से केवल 'सुदामाशतक' की मुद्रित प्रति सिलती 
है जिसकी भूमिका में यह बताया गया है कि “रामप्रताप' ग्रथ रामायण के वराबर है, किन्तु 
गोपाल कवि उसे पूरा न कर पाये, इसे उनके पुत्र माखन कवि ने अपने पिता की भाँति उन्ही 
छदो में पूरा किया। इसमे शमचन्द्र जी का जीवन चरित दिया गया है । खूबतमाशा 
चौबोला छंद और कवित्तों मे लिखा गया है। जिसमे शिक्षाप्रद बाते दी गई है । इनके ऋति- 
रिक्त कवि की एक रचना भक्ति चिस्तामणि' वताई गई है जिसमे श्रीकृष्ण चन्द्र जी के गुणानुवाद 
में नाना प्रकार के छद लिखे गये है। 'सुदामा शत्तक' मे ही भोपाल कवि रचित कुछ अन्य पुस्तकों 
के बारे भें भी सकेत किया गया है, किन्तु उनके नाम नही दिये गये । 


सुदामा शत॒क' भाद्रपद स० १७५३ मे लिखा गया ।5 सुदामा शतक' की मुद्वित प्रति 
के प्रकाशक मेहता वेणीशकर लक्ष्मीनाथ ने अपने वक्तव्य मे लिखा है कि 'इस पुस्तक का नाम 
कवि ने सुदामा शतक रखा है, परन्तु छद-सख्या (पुस्तक जो मे प्राप्तहुई है) उसमे केवल ८६ ही 
हैं। इस! कारण कुछ और छवद मिलाकर इसके नाम को सार्थक कर दिया है।' सुदामाशतक' के 
प्रारम्भ में गणेश वन्दना की गई है और बाद में सुदामा और क्ृष्ण की मित्रता की कथा ८६९ 
छदों में है। इसमे विविश्व प्रकार के छदो का श्रयोग किया गया है। रचना साधारण है. 
जिसमे ब्रज और अवधी की सिश्चित भाषा का प्रयोग किया गया है। 


* भिश्रव्र विनोद, द्वितीय भाग, पृू० ८७६ । 

5 शिवातसिहु सरोज, १८८३ ई०, प्‌० ४०६। 

3 खोज स्थोर्ट (१६०६-०८), पृ० १८ तथा २३० । 

४ सिश्रबध्‌ विनोद, द्वितीय भाग, पृु० ६०८। 

* सुदामाशतक, थूनियन प्रेस कपनी लिसिटेड, जबलपुर, १८६७ | 
+ सवत सन्नह से सम ल्लेपन भाद्रपदाहि “-पृ० २६ 





लक्षदात जी को साहित्य को देन तथा अवधी कष्णकाव्य का सवक्षण बेश३े 


वॉकावती महाराणी 
ये कछवाद़ा राजा आमन्दरारू जी उदेरा मौत की पुत्री थी जो जयपुर राज्यास्तर्गत 
लिवाण के निवासी थे। स० १७७६ में इनका विवाह क्ृष्मगढ के महाराजा राजसिह से हुआ 
था। महाराणी बाकावती मे कविता से अपना नास ब्रजदासी' रखा ओर श्रीमदरभायवत का 
उन्दोवद्ध भाषपानुवाद किया जो 'ब्रजदासी भागवत' के नाम से प्रमिद्ध है ।* 
ब्रजठासी भागवत ग्रंथ के आरम्भ में निराकार हह्म की वदना की गई है। उम्रके 
आगे दृपभानु कुमारी, कृष्ण, नारद, व्यास, शुकदेव आदि का भी स्तवत किया गया है। तदत- 
न्तर 'भागवत की कथा” आरम्भ होती है। ब्रजदामी भागवत की एक प्रति गीनाप्रेस गोरख- 
पुर के पुस्तकालय में भी है ।* यह प्रति अपुर्ण है। इसमे एकादश स्कष्ानुवाद' नहीं है वैसे 
अन्य रूप में प्रथत स्कध से लेकर द्वादश-स्कध तक पूर्ण हे। यह भागवत दोहा-चौपाई छदों 
में लिखी गई है, किन्तु कही-कहीं अन्य छदो--कवित्त, सवैया तथा छप्पय---का भी सहारा लिया 
गया है। इसमे ब्रज एवं बैसवाडी की सिश्चित भाषा का प्रणोग हुआ है, किन्तु कही-कही राज- 
स्थानी के शब्द भी मिल गग्ने है। 
निर्मेल प्रकाश 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१६२०-२२) में गांडा के महाराजा 
उद्योत्सिह का उपनान निर्मलप्रकाण बताया गया है। इनका आव्रिर्भाव कोल स० १७७७ 
के लगभग बताया जाता है। इन्होंने भागवत बानी' नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमे कृष्ण 
चरित का वर्णन है। इस ग्रथ की खण्डित प्रति ही उपलब्ध हुई हैं। जिसकी कुल पृष्ठ-सख्या 
३१२ है।* हर 
वर्ष्य-विषय--प्रथारम्भ में त्रिगूण (सत्‌, रज, तम) से पचतत्व और उमसे स्थावर- 
जगम सुष्टि-उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। भगवान्‌ के विष्णु, क्षह्मा, शिव, विराट, मारा- 
यण आदि नामों में अभेद' बताकर इन्हें एक ही ब्हा की शक्ति कहा गया है। भगवान भक्तों 
कब रक्षा करने तथा अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिये ससार में अबतरित होते हैँ। ग्रथ 
का ग्रतिपाद्य विषय क्ृष्ण की लीला है। कबि ने क्ृष्णावतार होने पर नद के गृह जाने तथा 
मगलोत्सव और जाति कर्म सम्पादन कराने आदि की कथा का वर्णत किया है। राधा-जअत्म, 
राधा-कृष्ण विवाह, गोवर्दन लीला, रासलीला, चीर हरण, अमुरो का सहार, अक्ूर का आगसनन 
ओर मधुपुरी जाना, अऔकृषष्ण और कस का युद्ध और कम वध के उपरात्त उम्रसेन को राज्य देवा, 
कौरव-पाडव आदि से मिलना, जरासथ से युद्ध द्वारकापुरी वस्तवा, रुक्मिणो विव्राहू, चद श्राप 
की कथा, सत्चाजित और मणि वर्णन आदि के प्रसगो मे कथा का विस्तार किया है। अत में 
साध वसत के डोल के पद, चैत में फूल डोल, वैशाख ने चंदन डोल, जेठ में जल विहार, ब्वार 
में विजय दशमी के पद, कारतिक से दीपमालिका (गोवद्धेन) के पद आदि लिखे गये है। इनके 
अतिरिक्त कुछ फुटकर दोहे भी उपलब्ध होते है। भागठत वानी दोहा-बौपाई छद में लिखी 
गई है। कविता साधारण कोटि की है। 
* मिश्रबधु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ७१६॥ 
४ सम्मेलन पत्रिका भाग ४द्ू सख्या प्‌ स० पृ८रप्‌ ज्क प० उच््‌ 
3 खोज रिपोर्ट १६२० २२ पृ० ६० 


रद अवधी कुष्णकाध्य ऑर उसके काव 


गिरधारी 


गिरधारी रायबरेली जिले के सातनपुर गाँव के रहने बाले थे। मसातनपुर में इनके 
विषय मे प्रश्तिद्ध है कि वे तिरक्ष र ब्राह्मण थे। उनके सकान के पास एक पक्‍के चबूतरे पर शिव- 
पार्वती की मूर्ति स्थापित थी। गिस्वारी प्राय इसी चबूतरे पर सोते थे। स्वप्न में पार्वती 
ने उनको (गिरधारी) कविता करने का आदेश दिया। उन्होमे उठकर शिवनपावेती की छन्‍्दो- 
बद्ध रूप मे वढदा की जो 'सुह्राष्टक' के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

शिवमिह सरोज में गिरधारी का समय स० १६०४ बताया गया है।* मिश्रवधुओ ने 
गिरधारी का रचनक्राल सं० १७०५ माना है और उत्तका रखित ग्रथ भक्ति महुप्त्य' बताया 
है ।* नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट मे कवि गिरधारी का जन्म समय स॒० 
१८४७ (सन्‌ १७६० ई०) दिया गया है ।* गिरधारी रचित भागवत दशम स्कैध्ष को एक 
हस्तलिखित प्रति मैने गुनीर गाँव (जिला फतेहपुर) मे देखी जिसमे मंगलाचरण के पहले कवित्त 
के वाद 'इति मगलाचरण शुभ सबत्‌ १०६४ श्रीगणेशायनम लिखा है। 

शिवसिंह सरोज में दिया गया समय किसी पुस्तक की प्रतिलिपि को देखकर लिखा 
गया प्रतीत होता है क्योंकि कवि गिरधारी रखित काव्यों की प्राप्य हस्तलिखिल प्रतिलिपियों 
में सं० १९०० के बाद की कई प्रतिलिपियाँ मिलती है। भागवत दशम स्कंध की प्रतिलिपि 
में जो स० १०९४ दिया गया है, बह स० १७६४ होना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। 
प्रतिलिपिकार की भूल से यहू स० १०६४ लिख गया प्रतीत होता है। कवि के सम्बन्ध में अन्य 
विद्वानों ने जो समय निर्धारित किया हे वह १८वी शी का ही हैं। .* 

रखनाएँ--नागरी प्रचारिणी मभा काशी की खोज रिपोर्ट (१६१२-१४) में गशिर- 
धारी कृत कृष्ण चरित्र के प्राप्त होने की सूचना दी गई," किन्तु (१६२३-२५) की खोज 
रिपोर्ट मे गिरधारी रचित कई ग्रथो के लिखे जाने का सकेत किया गया है, कित्तु भागवत दशम 
स्कध भाषा, सुदामा चरित्र और रहस्य मण्डल---३ ग्रथो के प्राप्त होने कौ सूचता दी गई है ।* 
कैप्टन शूरवीरसिह ने फतेहपुर से प्रकाशित होने वाले अर्द्ध-णासकीय पत्न पच॒दूल में कृष्ण चरित् 
(भागवत दशम स्कंध को कथा), रस-मशाल और श्वगार गीता के भ्ाप्त होने की सूचना 
छायी। सुकवि' पव में रसमशाल, गिरधारी सतसई और भागवत दशम रवध का अनुवाद-- 
ग्रथों के गिरधारी रचित होने की सूचना छापी गई है ।* 


उपर्युक्त पंथों में ख्ुगार गीता तो लालगिरधर की लिखी हुई है। ये गिरधारी से 
भिन्न व्यक्ति है। भिश्रवध्षुओं ने लालगिरधर का कविता-काल १८३२ माना है। उनके 


/ सुकति, अकटूलर १६३०, वर्ष ३ अक ७, पु० ४ 

” शिर्वासहु सरोज, १८८३ ई०, पू० ४०३ । 

3 स्िश्चबंध्‌ विनोद, हितीय भाग, १६७०, पृ० ४७६ 
5 खोज रिपोर्ट (१६१२-१४), पृ० ८१ सख्या ६१। 
अर बद्दी वहीं । 

3 खोज रिपोर्ट (१६२३-२४), पृ० १५४६। 

४ घचूूत वर्ध' ६ अंक १७ भें 'महाकवि गिरधारी' श्लीषक लेख 
“४ सुकृवि अक्टूबर १६३० वर्ष ३े अक्‌ छ पु० ५ 
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कथनानुसार इन्होंने पदों मे तायिका भेद! लिखा है । खोज रिपोर्ट में 'रहस्4 नण्डल', नाम 
की गिरधारी रचित एक पुस्तक उपलब्ध हुई वताई गई हैं और उसके वर्ष्य-विषय का प्रारूप 
दिया गया हूँ जिसे देखकर यह स्पप्ट हो जाता है कि रहस्य मण्डल' में दिये गये कवित्त' वस्तुत' 
भागवत्‌ दशम स्कध् (कृप्ण चरित्ञ) ग्रथ के रास वर्णन:के कवित्त है। अत. यह सुनिश्चित 
हैं कि रहस्य भण्डल' कोई पृथक्‌ रखना नहीं है। 


भागवतदशमस्कध भाषा (क्षप्ण चरित्ष) की दो हस्तलिखित प्रतियाँ मुझे देखने को 
मिली हे--- (१) सूनीर नाँद (फर्तेहयुर) के प्रधान छा ० रासशरण सिंह के फस, (२) मौरावाँ 
पुस्तकालय (उद्चाव)। 'रमसमशाल' ग्रव को एक प्रति भी 57० रामशर्णाएसिह्‌ के पास है। 
सुदामा चरित्र की एक प्रति प० सूरजप्रसाद शुक्ल, भगवन्तवगर हायर सेकेण्डरी सकल 
भगवन्तनगर (उन्नाव) के पास हैं। इसका विवरण खोज रिपोर्ट (१९२३-२५) में दिये गये 
सुदामा चरित' के विवरण से मिलत--जुलता हैं तथा वही कविन्त दोनों में मिलते है। इससे 
यह स्पष्ट है क्षिग्रेग्रथ कंवि गिरधारी रचित ही हैं । 


वर्श्ष-विषय-रस मशाल--इस ग्रथ में तायक-वागरिका भेद का वर्णन किया गया है । 
फतेहपुर के अ4-शासकीब पत्र पच्दूत से भी इस अथ के ३ कवित्त प्रकाणित किये गये ।* 

सुदामा चरित्व--यह ग्रथ गणेश वदना से प्रारम्भ किया गया है। मदनन्तर सुदाम! 
की दरिद्वावस्था से लेकर कृप्ण के यहाँ जाने की कथा और श्रीकृष्ण द्वारा दिये गये वैभव का 
वर्णन ठीक उसी ध्रुकार किया गया हे जैसा तरोत्तमदास के 'युदामा चश्च्नि' मे भिलता है। दोनो 
कवियों के सुदामा चरिव्क का मिलात करने पर यह स्पष्ट हों जाता है कि गिरधारी का यह 
प्रथष्नरोत्तम दास के सुदामाचरित्र' से प्रभावित है। 


भागवत दशस स्कंध की कथा (कृष्ण चरित्र )--हस ग्रथ के प्रारम्भ मे एक क्वितत में 
गणेश वदना की गई है। यह बड्टी कवि है जो सुद्यामा चरित्र की गणणश बदना में दिया गया 
हैक अतर केवल इतना है कि अतिम तुकान्त पक्ति मे चरित सुदामा को' के स्थान पर 'चरित 
स्थामा स्थाम को कर दिया गया हे। इस रचना में निम्नलिखित शीर्षक दिये गये है जिनके 

अन्तर्गत कथानक का विस्तार किया गया हे-। 

कृष्ण-जन्म, वाललीना, दानलीला, नागदीला, गोवद्धंन उद्धारन, बद्ामोह, गोचरावन 
वर्णन, मुरली वर्णन, प्रेम दृढाइवो, रहस्यलीला वर्णन, पनधट लीला, राधिका दृष्टि उपालम्ध 
सखी को, राधे मास, राक्षस वध वर्णन, मथुरा प्रवेण, उद्धल समन (उद्धव-्गोंपी सवाद ) । 

गि्रिधारी रखित क्ण्ण चरित्र! का आधार मुख्यतः ओोपद्भारवत' है। इसमे भागवत 
की कथा का रूपान्वर करते पर कंत्रि की पोलिकता स्पष्ट झलकती है। करते की वर्णन गैली 
शठ्द साधूर्य तथा सवादों मे वाश्विदस्धता के द्वारा उत्कृष्ट काव्य शक्ति का परिचय दिया गया 
है। कवि ने रासलीला का आधार हूरिवंग्र तथा विः्णपुराण से लिया है। ग्रथ के कथा*« 
वर्णनों मे सजीव दृश्य उपस्थित करने की पूर्ण क्षमता है। 


बनननननानननन-ननननननभन यह तए ँय +४ पञ+ 


' मिश्रवंध विनोद द्वितीय माग १६१० प० ८७७ 
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इ्र्े मवधों _ आर उसके क्काव 


फाव. को विशेषताएं गिरघारी कवि की तोन रचनाएँ उपलब्ध हैं 
विषय (कथानक ), पद योजना, अलकार, रस, छंद आदि का सम्यक्‌ रीति से * 
गया है। कवि की काव्य रचना में पद्माकर की सी अनुप्रास योजना है जिसमे वर्णना 
का विर्वाह बड़ी सफलता से किया गुआ है। 'रस मशाल' में नायिका भेद, सुद 
में सुदामा के दारिद्रय नाश की कथा तथा भागवत दशम स्कध' में कृष्णलीला के 
प्रसंग लिये गये है। इत प्रसगो के सवादों को पढ़ते समय परस्पर बातें करते का 
आता है। सुदामा चरित' में सुग़मा और उनकी पत्नी, सुदामा और कृष्ण, सुदामा 
पाल आदि के सवाद, 'कृष्ण चरित्र मे यशोदा और कृष्ण, यशोदा और गोपियाँ 
गोपिया, उद्धव और गोपियो के पारस्परिक हास-परिहास, व्यंग, छेड़छाड़ आदि के र 
प्रस्तुत करते मे कवि ने कमाल का काम किया है। 
भूषन के नाते उर गूंज माल दामरी की, 
स्पामरी शवीह वांधें कामरिया कारी है । 
कहै गिरधारी करों असल अमीर कैसो । 
जाति के अहीर गौएँ पालन परारी है। 
रोकतः डगर डरबाबत झगर  गहि, 
दान देहु दाव देहु रगर बगारो है ॥ 
कबहूँ व लीन्‍्हों दात आजु लेके जायो घर, 
दान लेत लायक की सकल तुम्हारी है ॥" 
कहत कम्हाई हम जैसे हैं तेसे हैं जू- 
तुम्हें कहा परी कहूँ बायक बनक में । 
कहै भिरधारी काम करो जिल बातन को, 
करो तौम बातें और करी ना सनक में । 
देती हो तन दाल तुम्र येती हो गुभान भरी, 
थोर ते बहुत होता चाहत तनक में ॥। 
समुझि अहोर सुधो छिन कौस छोर अब, 
छोर की कहा है चोर छीनि है छनक में |।* 
मिरधारी से प्रकृति-वर्णन उद्दीपत रूप मे किया है जो कथानक के प्रवाह को 
बनाने और उसमे माधुयें की सुन्दर योजना समाविष्ट करने में सहायक हुआ है। 
मुरली ध्वनि तथा कृंप्ण और गोपियों के रास वर्णन के लिये कवि ने शरद की र 
निस्तब्ध राज्षि का सहारा लिया है-- 
बुन्दाबन साथिन की उपसता न भाषी जाति, 
सनि अभिलाबो होत गोपद गरद को । 
कहे विरधारी तहाँ बेढे बनचारी . बच, 
कम्बर में छाजे छवि अस्बर जरव की । 
* कृष्म चरित्र (भागवत्त दश्षम स्कंधघ) हस्तलिखित कवित्त स० ७२ 
१ बढ़ी सख्या ७३ 
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होत भयो. अम्ल संयंक को उदोत मंजु, 
बीज उपजाब जी भ्नोज के दरद की । 
सेत लेत रेत सेत सेत छांदनी के ऋल, 
सेत सेत चॉंदती बिराजत पश्वरुद की ४ 
जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कथानक में वर्णतात्मकता एवं रोचकता है। 
कवि ने किसी भी दाशंसिक बाद या भक्ति पद्धति के किसी पहलू के सम्बन्ध में प्रत्यक्षत कोई 
विचार प्रकट नही किया । उसका लक्ष्य तो 'कृष्ण की लीला' की कथा का विधिवत्‌ निर्वाह 
करना ही रहा है। कथावस्तु के वीच-बीच में कृष्ण के ब्रह्म का अवलार होझूे के विषय में सकेत 
किये गये है। 
रस, अलंकार एवं छंद--गिरआरी के काव्यों मे रम निर्वाह वडी सपलता से किया 
गया है। सुदासा चरित्र! और कृष्ण चरित्न' प्रथों में खंगार, करुण और शात्त रस के प्रसगों 
का बडी विशदता से वर्णन किया गया है! 
कथि की रचनाओ मे अनुप्रास का प्रयोग अधिकतासे किया गया है। उसके अतिरिक्त 
उपमा, उत्प्रेज्षा, रूपक, यमक और सन्देह अलकार भी प्रयोग में लाये गये है। 
कृष्ण चरित्र (भागवत दशम स्कध) तथा सुदामा-चरित्रि में मनहृरण कवित्त 
और रसमशालत्र मे दोहा और मुक्तहरा सवैया छद प्रयुक्त किये गये है। प्रतिलिपिकारों की 
भूल से यत्र-तत्र यति भग दिखाई पडता है तथा बीच-ढीच मे छन्‍्द और पक्तियाँ छूट मई है। 
भाषा और शेली--कवि गिरधारी की रचनाओं की भाषा ज्ज और बैसवाड़ी का 
मिन्ना-जुला रूप है। क्रियारूपों तथा कारकों मे कही-कही पूर्वी अवधी, बदेली तथा खड़ी बाछी 
का प्रभाव दिखाई देता है। कवि की रक्ननाओं में विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी अभिकत्ता 
से प्रयोग मिलता है। कवि की रचना का अनुणीलन करने पर यह स्पप्ट हो जाता है कि उससे 
अपने भावों को प्रवाहपूर्ण ढहग से कहने की अद्भत क्षमता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा 
की अभिव्यजना शक्ति बढ गई है। 
माधुर्य और प्रसाद गुण तो जैसे कवि की रचना के अगर-अग में समा गया है। शब्द- 
साधुर्य और शब्द-चित्त हमारे कानों मे सगीत की सी ध्वनि मुखरित कर देते हैं और इन अनजाने 
ही उन शब्दों को दृहराने लगते हैं। 
(क) भालुं मुख हेरत हुसत हुलसत संजू 
किलकत कूकत कल्लोल्त कला करै। 
मं करत मां करत मूं करता गा करत 
तूं करत तां करत हूँ करत हां. करें।४ 
(ख) छेके जो दुबवारे तो कड़त पिछवारे हु के 
छेके पिछवारे हुँ तो दुवारे हू कढ़ि जात ।* 





* कृष्ण चरित्न (भागवत दशस स्कध लीला) (हस्तलिखित), कवित्त ख पृ) 
२ क्रष्णचरिव (हस्तलिखित) कंवित्त स० २३॥ 
3 बी वह्दी. कवित्त स० ५० 


प्२८ तपधों और उसके कांव 


(मऐ जगत को नेह छूट गुरजन गेह छूट 
देह छूटे लक का सनेह छूटे स्थाम को।* 


भूपति 

शिवसिंह सरोज मे भूपति कर्बि को राजा गुरुदत्त सिह बधल गोती अमेठी नरेश बताया 
गया है। ये स० १८०३ में विद्यमान थे।* मिश्रवंधुओं ने भी सरोजकार का समर्थन करते 
हुए इन्हें अमेठी नरेश बताया है। उदयनाथ कवीन्द्र इनके यहाँ बहुत दिन रहे। कवीस्द्र ने 
इनकी क्षत्रियोंचित वीरता की प्रशसा की है और अबध के नबाव सआदत खाँ के साथ इनके 
युद्ध का वर्णन कियए है ।* 

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१६०६-०८) में भूपति का आविर्भाव 
काल ११५७ ई० (स० १३४४) बताया गया है व्योकि १६०२ की खोज रिपोर्ट में भूपति कृत 
झागवत दशम स्कथ' की जो प्रति उपलब्ध हुई थी वह उर्दू मे थी। बावू श्याभसुन्दरदास ने 
भूपति रचित भागवत दशम स्क्रध का रचनाकाल स० १७४४ भाना है और ऐसा भानने के सम- 
थ्ैन मे तर्क दिये है ।£ डा० दीनदयालु गुप्त ने मणाशकर याज्ञिक सग्रहालय मे भूपत्ति कृत उक्त 
ग्रथ की स० १६०६ की प्रति देखी है जिसमे स्पष्ट रूप से ग्रथ का रचनाकाल स ० १७४४ मि० 
दिया गया है।* 

(१६१७-१६) की खोज रिपोर्ट के स्तम्पादक रायवहादुर हीरालाल ने भूषति का 
समय न० १७४४ वताकर तुलसी के बाद का कवि माता है और लिखा है कि भूषति अमेठी के 
राजा नही थे, वे इटावा के निवासी और कायस्थ घराने के साधारण छ़्यक्ति थे। इनके पूर्ब॑ज 
यहाँ पर तेलगाना से आकर बस गये थे। भूपतति मथूरा के गोस्वामी मेघश्याम के शिष्य थेह। 
भूपति ने भागवत दशम स्कध की कथा मथुरा में रहकर लिखी थी ।* 

नागरी प्रधारिणी सभा की खोज रिपोर्टों में भूपति रचित २ ग्रथ--भागवत दशभ 

स्कन्ध तथा शामचरित्र रामायण--बताये गये हैं। भागवत दशम स्कध वृहत्पर्माण का 
४००० एइलोकों का ग्रथ है” और रामचरितर रामायण दोहा-चौपाई में लिखा गया है जिसके 
१७५ श्लोक उपनबत्ध हुए है। मिश्रवधु विनोद में भूपति रच्ति (१) सतसई, (२) कपण्ठा- 
भरण, (३) रसरत्नाकर, (४) भागवत भाषा, (५) रसदीप ग्रथ बताये गये है और सतसई 
का रचना-काल स० १७६१ दिया गया हैं। 


* बही बी , कवित्त स० १३५। 

५ शिवमिह त्तरोज, १८८३ ई०, पृ० ४७१ | 

3 मिथवध्‌ विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६६६ 

४ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, भाग १, पु० १३ । 
+५ वजमारती, वर्ष ४५ अक २ सं० २००४ छि०, पूृ० ८ । 

६ खोज रिपोर्ट (१६१७-१६), पृ० ६ । 

“४ खोज रिपोर्ट (१६०६-०८), स० १श३े८। 

६4 मिन्नबश्च विनोद, प्रथम भाग, पृ० २३७ । 

* द्वोब रिपोर्ट ॥ पु्‌६& ०५६४-०८ ) स० पृ३८॥ 

7? प्िश्रबधु विनोद द्वितीय भाग पूृ० ६६७ 


लक्षदास जो को साहित्य को देव तथा अवधो कब्णकाव्य का सर्वेक्षण ३२४ 


भूपति कवि का भागवत दशम स्कध' उच्चकोटि का काव्य नहीं है इसकी भाण ब्रज- 
भाषा है। बा० श्यामसुन्दरदास का कहना है कि इस झूथ की प्रतिलिपि के 'उर्द से हिन्दी मे 
लिखने और लिपिकर्ता के काशी-निबासी होने के कारण बहुत से शब्दों को विगाड़ कर अवंधी 
रूप दे दिया गया है। अवीधी, जबड़, वहीनी और चाही, इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
उक्त भागबत भें आदि से अत तक ऐसे प्रयोग भरे यड़े है।! इस ज्रथ की प्रति उपलब्ध न हो 
सकते से इसके सम्बन्ध मे अधिक विवेचन सभव नही' है । 
बालक्ृष्ण 

सरोजकार ने वालक्ृण्ण त्षिपाठी को बलभद्ग जु का पुत्र और कार्शिनाथ कवि का भाई 
बताया है। इनका आविर्भावकाल स० १७८८ और ग्रथ--रसचन्द्रिका पताया गया है जो एक 
पिसल ग्रंथ है ।* मिश्रवधु विनोद में बालकृष्ण नायक को चरएठास का शिप्य बताया गया है 
और उनके रचित ग्रथों के नाम दिये गये है । इनका कविता-काल १७२६ बताया गया है |“ 
डा० रामकुसार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में वालकृष्ण नायक का आविर्भाव काल 
स० १७६४ बताया हैं और उन्हे निग ण पथ की एरम्परा का होते हुए भी सौताराम की बगल 
मति का उपासक कहा है । ४ इस विवरण से यह अनुमान होता हे कि बालकृप्ण तथा बालज्ृप्ण 
नायक दो भिन्न कवि है। 

त्ागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रपोर्ट (१६२९-३१) भें वालकृष्ण रच्चित 
भागवत एकादश स्कध्च ग्रथ उपलब्ध बताया गया हू जिसकी प्रतिलिपि लालदास ते सभ्रा में 
यमुनातट पर की थी। व॒स्तुत इस ग्रथ के प्रणेवा का नाम सदिस्ध है क्योकि कभी वह अप्ना 
नाम बालकृष्ण बताता है और कभी इसे अपने गुरू का तास कहता है और अपने किये 
(किकर कृपा नाम का सकेते करता है--- 

सोई मस श्री गुरु से प्रगट बालकृष्ण अस नाझ। 
श्री गुर बालकृष्ण सम स्वासी। किकर कृपा तासु अनुगामी ।* 
कृषि में दोहा, सोरठा और चौपाई छद में इस प्रथ की रचना म० १5०४ में की । 

एकादश स्कॉंध के पूर्व कवि ते कृष्ण की कथा लिखने का सकेत किय! हे । एकादश स्कष्च 
अध्यायो मे समाप्त हुआ है जिसमे कृष्ण भगवान्‌ के स्वधाम गन तक की जूथा दी गई है । 
रखता साधारण कोटि की है । 
चंददास 

चंददास एक प्रतिभा-सम्पन्न सत एत्र भक्त कवि थे जो फतेहपुर (हमवा) जनपद में 
रहते थे। इनके सम्बन्ध में सबसे पुरानी सूचना नागरी प्रचारिणी सत्ता काजी की खोज 





$ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण भाग ३, पृ० १३ प्रस्तावना भ | 
+ शिवसिह सरोज, १८८३ ई०, पु० ४६३ ४ 
3 मिश्रबध विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ५५० तथा दश्८ । 
४ ट्विन्दी साहित्य का आनोचनात्मक इतिहास, १९६४८ ई०, पृ० ४०६ ] 
खोज रिपोर्ट (१६२६ ३१) पृ० १२३ सख्या २६' 
* ख्रोज रिपोट वही 


३२३० अबधों जौर उसक॑ काज 


रिपोर्ट (१९२०-२२) में मिलती है जिसमे यह कहा गया है कि के जाति के खती थे और सराफे 
(लेन-देन) का काम करते थे। अपनी दुकान से किसी साथ्षु को दान देने के अपराध में वे 
दण्डित किये गये। इस पर चददास जी स्वय साधु हो गये। वे १७५० ई० (१८०१- वि० ) 
के लगभग विद्यमान थे और यावज्जीवस अपनी कुटिया में ही रहे । अत में उन्होंने वही समाहि 
लेली । 'तवारीख हुसवा' मे चददास के समाधि लेने आदि का यह विवरण दिया गया हँ-- 
“इस नामबर मौसूफ ने इसी कुटी मे वाकआ आठ जीउलहिज ११८४ हिजरी मुताबिक यवकुम 
अप्रैल १७७१ ई० मृताबिक वैशाख वदी २ सिक्‍त १८२८ दिन दो सम्बा को समाध् यात्री 
वफात पाई! चबूतड्रा समाध का अन्दर छुटी मौजूद है, उस पर चढाव सीरीनी और पूजा हुआ 
करता है।* 
चददास के जन्म्र स्थान के वारे में विद्यायों में मतभेद है। कुछ लोग उन्हें देहली के 
पास पंजाब की ओर का निवासी कहते है, कुछ लोग उन्हे फतेहपुर-हसवा का ही निवासी मानते 
हैं और अपने कथन की पुष्टि में तक भी देते हैं ।? बस्तुत ये पुष्ट तके नही है क्योंकि 'राम विनोद! 
भ्थ में कवि चददास ने स्पष्ट रूप से हंसपुरी (हसवा) को अपना धाम चुनने की वात कही है-- 
गंगा यसुना सध्य में हंसध्बज को ग्राम । 
हंसपुरी शुभ नाम तेहि तहाँ कियेड निज धाम ।। 
कवि की एक अन्य रचना कृष्ण विनोद' मे भी इसी ओर संकेत किया गया है।* 
राम विनोद मे कवि ने अपना वश-परित्रय दिया है। चददास की रचनाओं तथा 
अन्य सूत्रों से पता चलता है कि उन्होंने (चंददास) क्षीर पान करके क्याकत्प किया था। 


रचनाएँ---तागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट मे चददास जी के भक्त विहार, 
कृष्ण विनोद और राम रहस्थ के वारे मे सूचना दी गई है। कृष्ण विनोद का ही दूसरा नाम 
भाषा भागवत' बताया गया है ।” कैप्टन शूरवीरसिह के उद्योग से चददास जी के विवासत प्राम 
हसवा में खोज कराने पर और भी ग्रथ उपलब्ध हुए जिनकी सुचना विभिन्न पत्निकाओं मे निकाल, 
गई ।* इनमें उपल धर प्रथों की सख्या १४ बताई गई 0 पक त्ताम गिनाने में बह पूरी नहीं 
बैठती | डा० हि. , पाल मिश्र मे त्रजभारती मे सत के यद्वीए से शीर्षक लेख मे कवि रचित 
१० ग्रथ बताए ।* 

(१) राम विनोद, (२) कृष्ण विनोद, (३) यदुवीर सुयश (भागवत दशम स्कध), 


खोज रिपोर्ट (१६२०-२२), पृ० ५१-४२ तथा १६८२-८७ | 

5 तवारीख हसवा--लीशथो में मृद्वित। 

> ब्रजभारती वर्ष १५ अक २ स० २०१४ वि०, पृ० २८। 

7 सरस्वती, सितम्बर १६५५ में 'सत कवि चददास' शीर्षक लेख में हस्तलिखित प्रतियो 
से उद्धत, पृ० १८२ । 

* खोज रिपोर्ट (१६२०-२२), पृ० भ१्‌ स० २६ । 

+ पंचदृत वर्ष ५ तथा ६ के अक, सरस्वती सितम्बर १६५४, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी मैगजीन 
दिसम्बर १६५६ भारतीय साहित्य १६४६० 

भाहईपद स० २०१४ वि० पृ० २६ 


लक्षदास जी की साहित्य को देन तथा अबधी कृष्णकाव्य का सर्वेक्षण. ३३१ 


(४) भगवत्‌ गीता ज्ञान, (५) शिवसारगाध्यावली, (६) विष्णु सह्नवाम, (७) भाषा 
प्रबंध पचाग, (८) काव्य कौमूदी, (६) साखी, (१०) रागसाला। 

इस सूची मे भगत विहार' का ताम नहीं गिनाया गया है। इस पक्तियों के लेखक ने 
इन ग्रथों को हसवा जाकर स्वय देखा तो ज्ञात हुआ कि“काव्य कौमुदी' नाम की कोई रचना 
उपलब्ध नहीं हुई है। कैप्टन शूरवीरसिह ते च्ददास जी रचित पदो के सग्रह को ही काव्य 
कोमुदी' नाम दे दिया है। इसीलिये इस नाम का एक ब्रश उपलब्ध होने की अ्रांति हुई। मैंने 
कैप्टन साहब से भी इस सम्बन्ध मे बातचीत की लो उन्होंने भी इसी तथ्य को स्वीकार कियः ! 


सत कवि चददास की एक तवीन रचना श्ृगार सागर' शीर्षक लेखब्से डा० शिवगोपाल 
मिश्र ने चददास रचित ग्रथो की सख्या तो १० ही बताई किन्तु ब्रज॒भारती मे बताये गये नाभों 
मे उन्होंने सशोधन (भूल सुधार) किया ।' चददास रखित ग्रथी के वर्ष्य-विषथ का हुम 
सक्षेप मे विवरण प्रस्तुत करेंगे। 

रामधिनोब--तुलसी के रामचरितमानस की पद्धति पर यह १७८ पृष्ठो का ग्रथ है जिसे 
कवि ने सं० १८०४ से लिखा। भ्रथारम्भ मे चददास जी के शिष्य तथा हनुभान जी'के उपासक 
देनी कवि ने गणेश जी तथा गुह-चरणो की वदना की है और राम के भक्तवत्मण और भक्त 
उद्धार करने वाले रूप का स्मरण किया गया है। उसके वाद चददाम के आश्रम वर्णन 
शीर्षक के अन्तर्गत चददास के निवास स्थान तथा विपय-भोंग को त्याग कर योग का रार्च ग्रहण 
करते की बात कही गई है। फिर रामविनोद माहात्म्य' कहकर “राम विनोद' की मुख्य कथा 
लिखी गई है। ड्य के अत में चददास ने राम विभोद' के पाट का साहात्म्य, आत्य परिख्य 
तथा ग्रथ का रचना कालस० १८०४ वि० दिया है। यह प्रतिलिपि सं० १८९४ की है। टसके 
बाद प्रतिलिपिकार बेती कवि ने आत्म परिचय तथा प्रतिलिपि करने का कारण अधि का 
सक्षेप में विवरण दिया है। राम विनोद ग्रथ की एक हम्तनिखित प्रति कैथी लिपि मे त्था एक 
प्रति नागरी लिपि में मैने प० महाबीर प्रसाद शर्मा, लिपिक, नगरपालिका, फरतेहपू+--हसवा 
बेछ पास देखी है! 

कृष्ण विनोद--यह ग्रथ €० अध्यायों में पूर्ण हुआ है। कैथी लिपि मे लिखित कृष्ण 
विनोद की एक खण्डित प्रति मिलती है जिसमे १८० पृष्ठ है। यथ के अत में दी गई पुण्पिका 
मे ओ्रीमंदभागवत दशम स्कध चंददास कृत भाषा प्रबंध समाप्त शभमस्तु !” मिती अपाद बदी 
सप्तमी सं० १८०७ साके सालिवाहने स्थान हसवा दस्तखत चददास के' दिया गया है। इससे 
वो बाते स्पष्ट होती है--(१) कवि ने इस ग्रथ के दोनो नाम रखे है, (२) यह प्रतिनिधि स० 
१८०७ में स्वय चंददास ने लिखी थी । 

ग्रथारम्भ में ग्रंथ की रीति बताकर स्तुति की गई है। देवकी विवाह से लेकर कंस-व्ष 
तक की सारी कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके बाद गुरु-पुत्र प्रतयन, नंद-उद्धव 
सवाद, उद्धव ज्ञान वर्णन, अक््र पांडर्व गृह गमन, गिरिवर प्रवेश, जरासब्न युद्ध, कालबवन उध 
बलभद्ग-रेवती विवाह, रुक्मिणी संदेश, रक्मिणी हरण और विवाह, जाम्ववच्ती और सत्यभाभा' 
से विवाह, शस्बर वध, प्रशुस्त विवाह, नरकासुर, दजजनाभ, रुकुम आदि का वध, अभिरुद बधन 


* सम्मेलन पत्रिका भाग ४६ संख्या रे पृ० ७० 


३३२ अवधी क्ुब्मकाव्य मार उसके काव 


हर-हूरि सम्राम, उषा विवाह आदि के प्रसंग, जरासध और शिशुपाल वध, दुर्योधन मान भग, 
बलदेव की तीर्ययात्रा, सुद्यमा दारिदय-भजन, रुक्मिणी-द्रौपदी सवाद, कुरुक्षेत्र यात्रा, देवकी 
के ६ पुत्नों को पुत्र प्राप्त करना, वेद स्तुति, दिग्विजय वर्णन एवं स्तुति । ४ 

श्रीभागवत महापुराणज--छण्ण विनोद की उपर्युक्त प्रति के अतिग्क्ति श्री भागवत 
महापुराण' नाम की कैथी लिपि मे लिखी हुई एक खण्डित प्रति और मिलती है जिसके प्रारम्भ 
में पृष्ठ सख्या १६ और अत मे पृष्ठ सख्या २८६ दी गई है। इसमे भी श्रीमद्भागवतानुसार 
कृष्ण-कथा का वर्णन है । उपलब्ध प्राति में एकादश स्कथ तक की कथा मिलती है। 

श्रीभागवत-गीता--पह श्रीमद्भागवत गीता का भाषानुवाद है, प्रारम्भ मे हनुमान 
जी तथा कृष्ण के ब्रह्म रूप की स्तृति की गई है । इसके बाद भीता के १८ अध्यायों का भाषानुवाद 
प्रस्तुत किया गया हू। अंत मे अददास के निवास स्थान की स्थिति, उनके सयम, नियम, त्याग 
एब दुःध कल्प आदि का सकेत किया गया है। यह ग्रथ स० १८०६ में लिखा गया। यह 
पूरी प्रति है जिसमे १२६ पृष्ठ है। यह नागरी लिपि मे है। 


शिव सारंगी--श्रीभागवत गीता और शिवसारंगी' की प्रतियाँ एक ही गुटके मे सिली 
हुई है। ग्रथारम्भ में प्रतिलिपिकार बेनी कवि ने हनुमान, राम और श्याम को स्मरण करके 
'शिवसारगीध्यावली' लिखने का सकेत किया है और तन-मन का शोघ्न करने के हेलू विविध 
उपाय बताये गये है। योगसाधना तथा मुक्ति के करों रूपो का वर्णन करके शरीर की निर्म- 
लता तथा भागा से लिवृत्ति के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कवि ने यह प्रथ स० 
१८११ में लिखा | नागरी लिपि भे लिखित इस प्रति मे ६६ पृष्ठ है। 
भगत बिहार--इस ग्रथ की ४ प्रतिलिपियो के बारे मे सूचना मिलती है--(+%) 
तागरी प्रचारिणी कु्षा की खोज रिपोर्ट मे,' (२) हिन्दी साहित्य सम्मेलन संग्रहालय प्रयाग 
* (३) बेनी कवि हारा प्रतिलिपित प्रति जो अब छा० रामकुमार वर्मा के पास है, (४) 
एक खण्खित्त प्रति जिसमे १०० पृष्ठ है। भगत बिह्वार' मे चददास ने लगभग २०० भक्तों के 
विषय में लिखा है। “भगत बिह्ार' में भक्तों के चरित पृथक-पृथक्‌ अनुराग (अध्याय) मे दिये 
गये हैं। अत मे कवि ने आत्म परिचय दिया है तथा ग्रथ का रचत्ताकाल स० १८०७ लिखा है । 
सम्मेलन संग्रहालय वाली प्रति मे किसी में बैगनी रंग की स्याही से संशोधन किये है जिसमे 
सारदा, सकर, कैलास सरीर आदि के दन्त्य य! के स्थान पर तालव्य 'श' कर दिया है। इसी 
प्रकार ककन को 'ककंण' तेथा विसुन्‌' को विष्ण' आदि लिखकर शब्दों को शद्ध रूप देने 
का श्री यत्य किया है। 


विष्णु सहत्लनाम और भाषा प्रबंध पंचाग--छोटें-छोटे १७ पृप्ठो में इनकी एक ही 
प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। विष्ण सहस्र लाम' मे लक्षदास की 'सजमक्तावनी' की भॉति धिष्ण 
की विविश्व नामों से याद किया गया है। भाषा प्रबध पचाग' में शंकर जी के अग्रो का वर्णन 


है। 


3 खोज रिपोर्ट (१६२०-२२), प० ५१ तथा १८२। 
* सम्मेलय सप्रहालय वेष्ठन सर १३१३ पोथी सं० १६९० । 
बडे वर्ष १५ अक ४ पु० ४ 


लकदास जो को साहित्य को देन तथा अवधो का सर्वेक्षण... २३३३ 


पदावली--जैसा कि ऊपर मकेत किया जा बुका हे चंददाय जी के पदों के संग्रह की 
काव्य कौमुदी' ताम दे दिया गया किन्तु बस्तुत काव्य कौंमुदी' नाम की कवि रचित कोई 
रचना प्राप्त नही हुई है। 'पदावली' ताम से चदढास की रचनाओं का संकलन अभी हाल मे 
ड्ञा० विद्याधर अग्निहोत्नी ते किया है, यह सूचना डा० शिवग्रोपाल मिश्न ने दी है ।' यह प्रका- 
शित सकलद अभी तक हमारे देखने मे लही आया है। हमने तो पदावली के पद या तो पचदृत 
से प्रकाशित हुए देखे है या हस्तलिखित प्रतियों में, जिनसे यह स्पप्ट होता है कवि ने विभिन्न 
राग-रागिनियों में थे पद लिखे है जिनसे सीताराम तथा राधा-कृष्ण की शोभा के सनोरम चित्र 
है । इनके अतिरिक्त जीवन की असारता, राम नाम की महिमा, जीवनोद्ध/र के उपाय, आत्म- 
निवेदन, दैस्य आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है! भक्ति-नावना जे शुद्ध सात्विक भक्ति 
की मदाकिनी प्रवाहित की गई है ।* दास्य और सखी भाठ से लिखे गये यदो में कवि की वित्तय- 
शीलता उच्चकोटि की है। चंददास जी रचित इस प्रकार के पदी की सस्या ६८० हे जो कठि 
की प्रतिभा का पर्चिय देते हैं। 
साखी--क्चीर की साखियो फी भाँति ही चठदास जी के १०० दोह मिलते है जिसमे 
राम नाम की महत्ता, निर्गण-सगुण का अतर, कावा-कैलास का धेद, राम-रहीम में अभेद भाव, 
जप-माला-छापा-तिलक अरदि वाह्म प्रदर्शनों की निरथेकता, घट-घट में राम का दर्शन, समाज 
के पाखडियों को डाट-फटकार आदि से सम्ठन्धिन बाते कही गई हैं।* 
राशमाला--चददास जी की समस्त रचनाएँ भक्ति भावना में ओतप्रोत हैं! सभवत्र 
इसीलिये सगीत विपयक इस ग्रथ मे, कवि ने, तत्व निरूषण की चर्चा को अधानता टी है, राग्रो 
के स्वरूप को नहीं। क्लागभाला' में १२० पद मिलते है।ए 
०... शख्यृंगार सागर"--श्षुगार सागर' का रचनाकाल आवण मास की द्वितीया सत्रत्‌ १८०६ 
है। ग्रथारम्भ मे कवि ने लिखा है कि भक्त विहार, राम दिनोद ओर हृप्ण विनोद लिख लेने 
पर मित्रो की इच्छानुसार उन्होंने क्ाव्यरस ने 'शध्षारमण बिलास! की रचना झट्गार सागर 
क्षाम से की है। इस अथ में १२ उल्लास या अध्याय है। थह ग्रथ जयदेव के गीतगाविस्द 
की परम्परा का अतृभ्रण करता हुआ राधा-कृष्ण के परकीया-बरकीया स्वृरूपों की बासगी 
प्रस्तुत करता हैं। अत में गधवे विवाह हो जाने पर इृष्ण के साथ स्वकीया राधा की रति- 
केलि तथा हास-विलास का विविध ऋतुओं में वर्णन किया सया क्रै। अ्य ग्रंथों दी भाँति इस 
र्वना में भी चंददास जी ने सशुणोपासता से समाधि लगाते और योग साधते को ही सिद्धि 
प्राप्ति का प्रमुख सार्ग बताया हैं। 
चंददास की प्रतिभा तथा अन्य कवियों का प्रभाव--मध्ययुय मे भक्ति की जिस परस्पर 
का भार्ग दर्शन सुर, तुलसी और मीरा ने किया था चंददास जी ने उस्ते अपनी कविताओं में अहण 
करके एक नये भावलोक की सृष्टि की। एके ओर तो वे भक्त कवियों की भाँति कगुणोपासता 
से प्रभावित दिखाई देते है तो दूसरी ओर निर्गुण संत कबीर को अिभा के प्रभाव से भी वे अछूते 





६ सस्मेलन पत्तिका, भाग ४६ सख्या २, पृ० ६९ । 
२.३.४ इनसे सम्बंधित कविताओ के उद्धरण पचदूत फ्तेहपुर के वे ५ तथा ६ के विभिक्न अंको 
में दिये गये है। 
७ सुम्मेलत परविका--भाग ४६ सख्या ३, पु० ७० से ७५ तके। 


३२४ अवधो कृष्भफरव्य आर उसक॑ कांद 


नही हैं। चददास की रचनाओं भे राम और कृष्ण दोनो में अभेद मानकर उनकी लीलाओं का 
भावुकतापूर्ण चित्र उपस्थित किया गया है। सूरदास ने कृष्ण चरित्र और तुलसीदास ने रास 
चरित्ञ' को आधार मानकर मुख्यत रचनाएँ की। इन कवियो ने राम और कृष्ण, के चरित्न 
का भी वैविध्य से वर्णन किया, किन्तु फिर भी उनके दृष्टदेव का एक स्वरूप निश्चित था। सूर 
क्ृष्ण-भक्त कवि थे और तुलसी राम-भैक्त ! चददास ने एक कदम आगे वढकर राम और कृष्ण 
तथा सीता और शाधा में अभेद भाव मानकर उनकी लीलाओ को ऐसे भावश्नवण शब्दों मे चित्रित 
किया है कि हमारा मन-मयूर नाचने लगता है। चंददास के पदों मे सूर, तुलसी, लक्षदास और 
मीरा की भाँति गेयता, माधुर्य तथा प्रसाद गुण मिलता है।' उन्होंने छोटे-छोटे पदो में समय- 
सभय पर मन में उद्दे हुए भक्ति-भावो' को लिपिबद्ध किया है। 

छल, रस, अलंकार--चददास जी की रचताओं मे दोहा, चौपाई, चौपई, गीतिका, 
छद, सवैया, कवित्त, छप्पप और पद आदि विविध प्रकार के छदों का प्रयोग किया गया है। 
पदों के लिखने मे कवि की एक विशिष्ट पद्धति रही है। जिन पदों में सीता और राधा की शोभा 
का वर्णन किया गया है वे तो पर्याप्त बडे है, शेप सभी पद पग्राय' ४ या ६ पक्तियों के हैं! इन 
पदों की टेक की तुक अन्य पक्तियों से नहीं मिलती । पहली पक्ति के अंतिम शब्द या शब्दों को 
प्रत्येक पक्ति के साथ जोडकर गाने से पद में एक नई आभा आ जाती है और माधुय बढ जाता 
है । 


नींद मोहनी तज के प्रात हरि । 
शिशु जन संघ घले कानन को अंग अनंगहि सज के (प्रात हरि) 
गुंज माल उर लाल रत्नमणि पीत पटा ध्षन भजके “(प्रात हरि) 


मोर पक्ष धृत शीश संजुली सनोभान छवि छज के ([प्रात्त हुषि) हु 
“+अआदि । 
इस पढ़ में कोष्ठक में लिखें हुए शब्द को पंक्ति के साथ जोड देने से पद लालित्य तथा 
गेयता में अपूर्न सुन्दरता की वृद्धि हो जाती है। ९ 


चंददास की कविताओं मे प्राय छुंगार और शान्तरस का प्रयोग हुआ है। राधा- 
कृष्ण और राम-सीता की शोभा तथा लीलाओ का वर्णन ख्गार रस (समोग और विप्रलम्भ) 
में किया गया है। शान्‍त रस में विनय के पद आदि लिखे गये है। इनके अतिरिक्त उनकी रच- 
ताओ में अन्य रसो का प्रयोग भी परम्परा पालन के रूप में किया गया है। 

कवि चददास को कविता में इतना प्रवाह और स्वाभाविकता है कि उसे अलकारों की 
आवश्यकता नहीं है फिर भी ढूँढने पर उसमे विविध अलकारों का प्रयोग मिलता है। अनु- 
प्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्रम और अपक्वूति अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है। 


भाषा--वददास जी की समस्त रचनाओ में श्रज और अवधी का सिश्चित्‌ रूप मिलता 
है किस्तु पद ब्रजभाषा में लिखें गये हैं। कवि ने एक ओर संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहुलता 
से प्रयोग किया है तो दूसरी ओर अरबी-फारसी के शब्दों को भी स्थान दिया गया है। चंददास 


* देखिये---(क) इलाहाबाद थूनीवर्सिटी हिन्दी मैगजीन दिसम्बर १६५६ प० ७३ 
सं पचदूत वर्ष ६ के अक 


लक्षदास जो को साहित्य को देन तथा अवधो का स्वक्षण ३३' 


जी की भाषा में सरलता, ओज, प्रसाद, गुण प्रचुर मात्रा में दिखाई देने है। उनकी कविता में 
उपमा और उद्प्रेक्षाओं की जड्ी लग जाने पर भी पद का निर्वाह बडी कुशलता से किया गया 
है। उन्होने कबीर की भाँति उलट्यासियाँ भी लिखी है। चंददास जी को अपने शब्द चयन 
तथा उसके समुचित प्रयोग पर पूरा विश्वास था। इसके विपय मे स्वय कवि का कहना है -- 


अक्षर कष्ट न शऋाष्ठ पद मात्रा क्षष्ट न होथ । 
उत्द गिरा अनक्षय जहाँ तहाँ नहीं भय होम ॥॥ 


चददास जी के रचित ग्रथों की हस्तलिखित ग्रतियाँ प्राय कैथी लिपि में भिलती हैं।इस कारण 
शुद्ध पाठ मे कठिनाई होती है 


सरयूराम पंडित 


इन्होने सवत्‌ १५०५ में जैमिनिपुराण' ग्रथ छलिखा। कवि ने इसमे अपने विपय मे 
कोई विवरण नहीं दिया है। यह ग्रथ ३६ अध्यायों में समाप्त हुआ है. जिसके प्रथम ४ अध्यायों 
मे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की तैयारी और घोड़ा नाने तथा सेना के एकत्र होने का विवरण 
दिया गया है। पॉचवे अध्याय से घोडा छूटे और उसकी रक्षा में युद्ध के ग्णंत है। अचु- 
शाल, नीलध्वज, हसध्वज (सुरुथ एवं खुधन्वा का युद्ध), अर्जुन पुत्र बश्चुवाहन (इसी प्रसंग 
में सक्षिप्त रामायण भी दी गई है), मयूरध्वज (के पुत्र तान्नध्यज का घोर युद्ध), परिशर्मा, 
चन्द्रहास और समुद्रस्थ मुनि की कथाओं को विस्तार से कहा ग्रया है। अतिम अध्याय मे दो 
ब्राह्मणों का झगड़ा, कष्ण-द्वारकागमन, सब राजाओं का अपने-अपने सगर जाना और कथा 
माहात्म्य वर्णन है। इस.ग्रथ में कृष्ण के विधय में प्रमगदणश ही उन्नेख हुआ हैं। इनकी भाषा 
बैसवाड़ो है। रचता दोहा-चौपाई में की गई है। अतकारों का प्रयोग भी सफलता से किया 
गया है ।! 


मंचित द्विज 


नह 


शिवसिंह सरोज मे इनका समय स० १७८४ बताया गया हे ।* मिश्रवधुओं ने इन्हें 
बुदेलखंड मऊ महेबा का निवासी और उनका आविर्भाव काल स० १८३६ बताया है।* इनके 
रचे हुए दो ग्रंथ (१) सुरभीदान लीला और (२) कप्णायन है। दोनों ही प्रथ अपूर्ण है! 
मिश्रबधुओं को सुरभी दाव लीला की जो प्रति मिली उसमें १६२ पृष्ठ थे जिसमे २१ अध्याय- 
पूर्ण और २२ वे अध्याय मे ४ छद लिखें हुए थे। इससे वाललीला की तथा यमलार्जुन पतन 
की कथा कहकर दानलीला का वर्णन किया गया है। कंबि ने आ्रीकृष्ण के शिख-नख का सुन्दर 
वर्णन किया है । कृष्णायत में कृष्ण के जीक५न चरित को रामचरितमानस की तरह लिखा 
गया है। 

प्रो० के ने भी मचित हिज का आविर्भाव काल १७७६ माना है किन्तू प० रामचन्द्र 


) मिश्रबधु विनोद, द्वितीय भाग, पु० ७४० । 

+ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४७४ । 

3 सिश्रबध्त घिनोद, पृ० १५० तथा ८५४६॥ 

४ ए हिस्दी आव हिन्दी लिटरेचर १६२० प० ७६ 


३२२५ अवधां क्ष्णकाज्य ओर उसक काँव 


शुक्ल ने स० १८१६ लिखा है उनका वहना नै कि इनकी भाषा बज है अवध्ी नहीं 

की चौपाइयो की अपेक्षा इनकी चौपाइया गोस्वामी जी की चौपाइया से मध्िक 
भेल खाती है ।* अब ये ग्रथ उपलब्ध नही है अत इनका विस्तृत विवरण देना सभव नहीं है। 
भवलदास 


इसके ममय तथा निवास स्थान के बारे से विद्वानों मे एक्मत नहीं है। शिवसिह 
सरोज में इतका समय स० १३१६ लिखा है तथा इन्हें गूडयाॉव जिला बाशबकी का क्षत्रिय 
कहा गया है ।* बागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१६०६-११) मे इन्हें बारा- 
बकी जिले के मोजा कठवा के (मदिर के ) महत बताया गया है और शिवसिंह सरोज की सूचना 
का प्रतिवाद किया है। इसी खोज रिपोर्ट के सम्पादक ने शिवसिह सरोज में बताये गये समय 
स० १३१६ तथा डा० ग्रियर्सन के द्वारा निद्धिष्ट स० १३१६ को गलत बताया है और अनुमानत 
इनका समय १७ या १८वीं शती लिखा है।? मिश्रबंध्‌ विनोद में नंवलदास का कविताकाल 
१८८३ के पूर्व बताया है और यह संभावना प्रकट की है--- सभव है कि १८०७ वाले नवलदास 
भी यही हो *, खोज रिपोर्ट (१६०९-११) के सम्पादक ने स० २१६ पर नवलदास को धनेरा 
गाँव (जिला लखतऊ) का निदासी बताया है।* इसका समय स० १८२३ है किन्तु (१६२६- 
२८) की खोज रिपोर्ट मे इन्हे सतनामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक जगजीवनदास का शिष्य बताया 
गया है।* 

भाषा काव्य संग्रह मे नवलदास रचित ग्रंथ का नाम ज्ञान सरोवर बताया भया है।” 
मिश्नवधुओ ने इनके रचित ३ ग्रथों के नाम दिये है--(१) ज्ञान सरोवर, (२) भागवत दशम' 
स्कध भाषा, (३) भागवत पुराण भाषा जन्मकाड ।* नागरी प्रचानिणी सभा काशी की खोज 
रिपोर्टों में भागवतपुराण भाषा जन्मकाड (रचनाकाल स० १५२३), सुखसागर या भागपत- 
दशम स्कंध भाषा (रचतनाकाल स० १८१७), ज्ञान सरोवर (रचनाकाल स० १८१७), 
भागवत दशम स्कथध भाषा मध्य काण्ड (रचताकाल स० १८२३ ) के उपलब्ध होने की सूचना 
दी गई है। इसके अतिरिक्त विश्ध्य प्रदेश में प्राचीन हस्तलिखित ग्रथो की खोज में नवलदाुस 
रचित भागवत ग्रथ की एक हस्तलिखित प्रति के उपलब्ध होने की सूचना है।'* 

ज्ञान सरोवर' में पुराणो के आधार पर ज्ञानोपदेश व कथाये तथा भागवत पुराण 


* हिन्दी साहित्य का इतिहास, २००८ वि०, पु० ३७३। 
* शिवसिह सरोज, १८८३ ई०, पु० ४४६ । 
3 खोज सपोर्ट (१६०६-११), संख्या २१३ । 
४ मिश्रबध्ष विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ८5३६ । 
+ खोज रिपोर्ट, (१६०६-११), स० २१६ । 
5 खोज रिपोर्ट, (१६२६-२८), स० ३२७। 
5 भाषा काव्य संग्रह, पं० महेशदत्त, (१६०८ ई०), पु० ५४। 
* भिश्चवध् विनोद, पृ० ८३६ । 
5 खोज रिपोर्ट (१६०९-११) स० २१६। 
खोज रिपोर्ट (१६२०-२२) स० ११८। 
खोज रिपोर्ट (१६२६-२८) स॒० ३२७, ३२५७ ए, ३२७ बी। 
77 जागरी अचारिणी पत्चिका स॑ं० २०१२ अक पृ 


लक्षबास जी की साहित्य को देन तथा अवधो का सवक्षत्र ३३५ 


भाषा जन्मकाड' में कृष्ण चरित की कथा २२ अध्यायों मे, 'सुखमागर में भागवत आदि पुराणों 
की कुछ कथाएँ एव ज्ञानोपदेश २१ अध्यायो मे तथा भागवत दशम स्कध भाषा मध्यकाण्ड € 
अध्यायों से दी गईं है जिसमे क्ष्ण चरित का ही वर्णन किया गया है। रचना साधारण कोटि 
की है। 


व्रजबासीदास 


ब्रजवासीदास वल्‍्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इनके गुरू का ताम भोहंन गोसाई 
था। शिवसिह सरोज मे इन्हें दुन्दावत निवासी बताया गया हैं।' इनके लिखे २ ग्रंथ प्रबोध 
चन्द्रोदय नाटक तथा ब्रजविलास मिलते है। ये दोनों ग्रय मुद्रित भी हो चुके है। प्रबोध 
चन्द्रोदय नाटक सस्कृत का भाषानुवाद हैं। हिन्दी पुस्तक माहित्य' में डा० माताप्रमाद 
गुप्त ने इनके रचित २ भ्रथ बताये हैं-- (१) गोवधैन विलास, (२) ब्रजविलास । इनमे से 
ब्रजविनास के ५ स्थानों से प्रकाशित होने की सूचना दी गई है।* नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
की खोज रिपोर्टों में प्रबोध चन्द्रोदय नाटक' तथा ब्रिज विलास' ग्रथों की हस्तलिखित प्रतियों के 
मिलने की सूचना दी गई है।* हिन्दुई साहित्य का इतिहास मे भी ब्रजविलास' की मुद्वित प्रतियो 
के बारे में सूचना दी गई है। इतमे एक प्रति फारसी अक्षरों में भी प्रक/शित हुई ।* 

उपर्युक्त सूचनाओं से स्पष्ट है कि कवि रचित क्रजविलास' का सर्वाधिक प्रचार हुआ है 
और वही कवि का कीर्ति स्तम्भ है। इस ग्रथ की रचना कवि ने स० १८२७ ये की थी । पृ० 
रामचर्द्र शुक्ल ने इस ग्रथ का समय सं० १८१७ दिया है। किन्तु यह गलत है क्योंकि स्वय 
कवि ने कहा है-- 


है। 
«.. संबत शुभ पुरान सत जानो। तापर और नक्षत्र न आनो। 


बर्ण्य विषय--प्रथारम्भ में कृष्ण, बलदेव, गुरू, सत, ब्रज, वसुदेव-देवकी, नंद-यजोदा 
आदि की वदता की गई है। इसके बाद अथ रचना का सवत देकर महाप्रभु वल्तभाचार्य को 
सुपरण किया गया है। पुन राधा-कृष्ण की वंदता करके वसुदेव-देवकी विवाह का प्रसंग और 
तदुपरान्त कृष्ण की बाल-लीला, किशोर लीला तथा राक्षस वध्ष आदि के वर्णत है। राधा- 
कृष्ण की रस केलि, दान लीला, घाट लीला, मात लीला आदि विविछ प्रसगो के सजीव चित्त 
से खीच दिये गये है। कथा का क्रम सूरदास की पद्धति पर रखा है जिसमे उद्धव के क्रज आयमन 
तथा उनकी ब्रज से विदा तक की कथा दी गई है। अत मे ब्रजविलात ग्रथ का माहातय बताया 
गया है। दाचन्त कथा में बड़ी सरसता, सरलता और स्वाभाविक्ता है। यह ग्रथ जवसाधा- 
रण की सुविधा के लिये तथा कथा को प्रबधात्मक रूप देते के लिये लिखा गया है। इसीलिये 
इसका पर्याप्त प्रचार भी हुआ है। 


! शिवमिह सरोज, १८८३ ई०, पु० ४६० । 
< हिन्दी पुस्तक साहित्य, डा० माताग्रसाद गुप्त [१६४४ ई० ), पृ० २०७ | 
3 खोज रिपोर्ट (१६०६-०८), स्त० १४१। 
खोज्ञ रिपोर्ट (१६०६-११), स० ३६। 
खोज रिपोर्ट (१६२०-२२, सं० २२। 
४ हिन्दुई साहित्य का इतिहाच---तासी द्विन्दी अनुवाद प० पै#३। 


से४४ जवधो कृष्णकाव्य और उसके कांव 


अलकार, नायक-नायिका, दूत-दूृती, नव रस तथा बट ऋतु आदि का विस्तार से वर्णन है। 
इस ग्रथ मे ३०० छद है। इसी ग्रथ की एक प्रतिलिपि मौरावाँ पुस्तकालय उन्नाव मे भी है। 
यह प्रतिलिपि स० १६१४ की है जो ठाकुर प्रसाद तिवारी मे नर्मदा तदी के दक्षिण तट पर मरसिह- 
पुर में की थी। रे 
विवाह मण्डल--अगस्त १६२३ की सरस्वती मे प० शिवदुलारे पत्विपठी नूतन ने 
भावन' के (विवाह मण्डन' ग्रथ के वियय मे कुछ सूचना छपवाई' जिसमे उक्त ग्रथ के उद्धरणों 
के आधार पर वैवाहिक कुरीतियों का दिःदर्शन कराया गया है। कवि के द्वारा कुलीन स्तियों 
की दु्दशा और ताझता तथा वाल-विवाह के विरोध मे लिखे गये छदो के भी उद्धरण दिये गये 
है । 
नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट (१६२३-२५) में रस रत्ताकर और शक्ति 
चितामणि के प्राप्त होने की सूचना दी गई है ।* 
रस रत्नाकर--यह १०० पृष्ठो का ग्रथ है जिसकी रचना चैत्रवदी १२ शुक्रवार स० 
१८६१ को हुई। ग्रथारम्भ में गणेश तथा शस्भु की वदना की गई है उसके बाद नायक-तायि- 
काओ के भेद विस्तार से कहे गये है। इसके अतिरिक्त भाव-विभाव, आलम्बन-उद्बीपन तथा 
रसो' का विस्तार से विवेचन किया गया है।? इस ग्रथ में ४३० छन्द है।ई 
शक्ति चितामणि--इस ग्रथ की रचना स० १८५१ मे हुई जिसमे ५ अध्यायों मे सयोग- 
वियोग ख्गार, नायक, जाति तथा कर्म विभेद का वर्णन किया गया है। प्रुतिशिप्रि की कुंस 
पृष्ठसंख्या ३४ है। ग्रंथ को दोहा और कविच्त मे ही लिखा गया है ।"& ५. 
गंगरापंचाष्टक और बरवे रामायण---वा० जयनारायण कपूर, वकील, उन्नाव ने सूभित 
किया है कि भावन कवि रचित दो ग्रथ--गगाप॑चाष्टक तथा बरवैं रामायण--उन्हे सिले है 
जिनमे से गगा १चाष्टक सुकवि मे प्रकाशित हो चुका है।* बरवे रामायण एक विशाल ग्रथ है 
जिसका अंतिम पृष्ठ नही मिला है। इस ग्रथ मे कथाक्रम मानस' के काण्डो' की पद्धत्यनुसाड़ 
ही दिया गया है। 
कूबरी विनोद--यह ग्रथ सुकवि' के वर्ष १ तथा २ के विविध अंकों में प्रकाशित हो 
चुका है, इस ग्रथ की एक प्रतिलिपि हमने ठा० रामशरणसिह, प्रधान, गुनीर (फतेहपुर) के 
पास देखी है। इस प्रति में चारों अध्यायो की समाप्ति पर (पुष्पिका मे) पचरात्न बेदान्त 
आगार रस रहस्य लिखा है किन्तु पाँचवे अध्याय के अत में कुछ भी नहीं दिया गधा। इससे 
यह अनुमान होता है कि यह प्रति अपूर्ण है। 'सुकवि' मे जिस प्रतिलिपि से 'कूबरी बिनोद' 
को प्रकाशित किया गया है उसके साथ भी यही कठिनाई रही है। वह प्रति भी सभवत अपूर्णे 


* सरस्वती, भाग २४ खण्ड २, पृ० १८१ से १८३ तक । 
* खोज रिपोर्ट (१६२३-२५) सख्या ५२ ए, बी० सी । 
3 बही, सख्या ५२ ए तथा ५२ बी। 

_ मिश्रंध विनोद, द्वि० भा०, पृ० ८७४ । 

* खोज रिपोर्ट (१६२३-२५), स० धरे सी। 

* सुकृति बर्थ ४ अक १३१ ३। 

४ सुकवि वर्ष २ अंक १ १० १२ आदि 


लक्षदास जो को साहित्य को देन तथा अवधी कृष्णकाव्य का सर्वेक्षण. ३७५ 


ही है।! जब तक इस ग्रथ की मम्पूर्ण प्रतिनिपि प्राप्त नही होती तव॒ तक इसके विषय मे कोई 
निश्चित बात नहीं कही जा सकती है। पुण्पिका से दिय्रे गये वाम के अतिरिक्त इसका दबरी 
विनोद' नाम भी है और यह ग्रथ इस छोटे नाम (कूवरी विनोढ) से ही प्रसिद्ध ह। 
हिन्दी साहित्य में अभी तक गोपियों को कुब्जा के प्रति मा्मिक व्यंग्योक्तियों और कट- 
क्तियों का ही कवियों ने वर्णन किया है, किन्तु 'भावन' कवि ने अपनी रचना 'झूबरी विनोद 
में सर्वेथा उपेक्षित कुब्जा द्वारा राधा तथा गोपियों की कट्क्तियों के मारमिक एव जपालम्भपूर्ण 
उत्तर दिलाये है। अत ने उद्धार और ग्रोपियों के सवाद तथा उद्धव के मथुरा वापम जाने तक 
की कथा के सजीव चित्र उपस्थित किये गये है । दि 
कूबरी विनोद मे कवि ने कृष्ण को ब्रह्म और राधा को गोजोकस्वामिनी कह है। 
कृष्ण (ब्रह्म) के निर्गुण-सगुण दो भेद बताये गये है। काल, कम, स्वभाव और माया इसके वश 
में है। समस्त जीव ब्रह्म के अश हैं। श्रुतियों का कथन है दि कृष्ण ही ब्रह्म के अबतार है ' 
वे निर्गण होने पर भी भक्तों के हित शरीर धारण कर भव-भय' को दूर करते हुए अपनी लीला 
प्रकट करते है। कवि ने माता-पिता को परम पृज्य परमेश्वर का प्रकट अवतार कहा है 
ओर आज्ञापालक आदर्श पुत्रों में कृष्ण, राम श्रवणकुमार के साम एवं कार्यो की ओर स्ल 
किया है । 
रस, छंद और अलंकार--कूबरी विनोद' मे मुख्यत शान्‍्त एव करण रस की मदा- 
किनी प्रवाहित की गई है। कृष्ण के मथुरा चले जाने से राधा तथा ग्रोपियों और नद-गशोदा 
की करुणा विर्गलित दशा के जीते-जागते चित्र प्रस्तुत किये गये है ।* इसके अनिरिक्त भगवान्‌ 
के वि(भैज्न अवतारो के “रस-रूप' का वर्णन भी कदि ने किया है।* 
कूथरी विनोद विष्णु पद' छंद मे लिखा गया है, अन्य रचनाएँ कर्वे, सर्तैया, दीहा 
तथा कवित्त छदी मे लिखी गई है। इस रचना में अलंकारों के प्रयोग की ओर कवि ने कोई 
ध्यान नहीं दिया है। उसने अपनी कठिता को प्रवाहपूर्ण ढग से लिखकर यह दिखा दिया है कि 
*लकारों की सहायता न लेकर भी कवि उत्तम कविता कर सकता है। 
भाषा--कंवि ने अपने समस्त कावब्य प्राय: बैसवाड़ी में लिखे है, किन्लु उस पर पूर्वी 
अवधी तथा ब्रजभापा का नी प्रभाव दिखाई देता है। विदेशी भापाओं--अरबी, का स्सी---वे 
चलते हुए शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा मे मिलता है। कवि ने लोकोक्तियों ओर मुहावरों 
का प्रयोग खूब किया है। प्रसाद गुण और सरलता कूबरी विनोद' की विशेष्ता हैं ! 
भागवतदास 


भागवतदास के जीवन परिचय का कुछ भी पता नही चलता । उनकी रचना "भागवत 
चरित्र' ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है जिससे केवल यही पता चलता है कि उन्होंने भागवत का 
माहात्म्य अपने गुरू से प्रयाम मे सुता और उसे मथुरा मे रहकर प्चबद्ध किया । मागरी प्रचा- 
रिणी संभा काशी की खोज रिपोर्ट (१६२६-२८) में इनके दो ग्रथ बताये गये है*--( १) 


* सुकवि वर्ष २अक १, पृ० ३० । | 

* सुकवि वर्ष २ अक १०, पृ० ४२ पद संख्या १३ । 

3 कबरी विनोद हस्तलिखित पद सब्या २३ 

* खोज रिपोट १६२६ र८ सच्या ५१ ए तथा ५१ वी 


£ हज अवधां मौर उसक॑ कांय 


भागवत चरित्र (रचताकाल स० १८६६३), (२) भक्तमाला (रचनाकाल--अज्ञात्‌ किन्तु 
लिपिकाल स० १८६६) । 

"भागवत चरित्र में कथाक्रम का आधार पद्मपुराण के अनुप्तार है। इसकी एक श्रति 
सम्मेलन सग्रहालय में भी है।' जो ३४१ पृष्ठो मे पूरी हुई हैं। कथा का विभाजन ४ व्यूहों मे 
किया गया है--(१) राम वाल चरित्र, (२) हरिभकक्‍तो के चरित्र, (३) कृप्ण चरित्ञ, 
(४) हरिजवों के चरित्र । कथा के वर्णवों मे प्रवाह हैं। दूसरी रचना 'भक्तमाला' मे 
कतिपय भक्तों के चरित (सक्षेप में) दिये गये है। भागवतदास ने तुलसीदास की शैली अपनाकर 
काव्य रचना की है, (किन्तु उसमे वे आशातीत सफलता नही पा सके । 

खोज रिपोर्ट (१६२६-२८) मे २३ पृष्ठो के राम-सावित्नी ग्रथ के प्राप्त होने की 
सूचना और दी गई हैं। इसके रचयिता कोई अन्य भागवतदास बताये गये है।* इस ग्रथ में 
रामचरितमानस के आधार पर पाज्ो की कार्यमूच्ी दी गई है। 


राजेन्द्र प्रसाद 


तागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्टो मे इनकी लिखी हुई एक पुस्तक दान- 
लीला' के उपलब्ध होने की सूचनाएँ समय-समय पर प्रकाशित होती रही है।* बिहार राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌ की खोज विवरणिका मे भी इसकी प्रतियाँ प्राप्त होने की सूचना छपी है ।* इसके 
रखताकाल का यता नही है, किस्तु प्रतिलिपियाँ १०वीं शतती की मिलती है। उपलब्ध प्रतियों 
में रचयिता के नाम से भिन्नता मिलती है, किन्तु कविता वही है। उपलब्ध 'प्रतियो मे कवि 
का सास कृष्णदास, राज्येप्रसाद, गिरिजेन्प्रसाद, गिरिधरचस्द्र, किसमदौस, श्री जदुना4* प्रसाद 
और राजेन्द्प्रसाद मिलता है। दानलीला' की प्रतिलितियों प्रायः केथी लिपि भें मिलती' है 
जिसके कारण नामों के पढने में अंतर हो गया है। इसकी एक प्रतिलिपि श्री ओउस प्रकाश 
सिह रावत, ग्राम एकडला (फर्तेहपुर जनपद) के पास हमते देखी है। यह भी कौथी लिपि 
में है। दानलीला' की एक प्रति श्री उदथशकर शास्त्री के पास भी मैंने देखी है जो मागरी' 
लिपि में है! प्रथ के अत में जहाँ राजेन्द्रप्रसाद पावे जन्म जन्म के दुष टरे' लिखा है। इससे 
इस ग्रंथ के रचयिता का नाम 'राजेन्द्रप्रसाद स्पष्ट हो जाता है। 

'दानलीला' में कृष्ण के गोपियों से दात माँगने की कथा सक्षेप में दी गई है। कथा 
में क्रम नहीं है। रचना साधारण कोटि की हैं। भाषा जवधी है। कविता मे चौपाई तथा 
सर्वया छद प्रयुक्त हुए है। 

* सम्मेलन सम्रहालय, बस्ता सख्या १३१६, पोथी सख्या २००७] 
* खोज रिपोर्ट (१६२६-२८) सख्या ५२ ! 
3 खोज रिपोर्ट (१६२०-२२) पुृ० ९७ तथा हे८२ | 

खोज रिपोर्ट (१६२३-२५) पृ० ५६६। 

खोज रिपोर्ट (१६२६-२८) पृ० २६३ तथा ३८५। 
४ (को) बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌, पटना, प्राचीन हस्तलिखित कवियों का विवरण 

(प्ीमरा खण्छ) पफ० २३ रेड । 
ख) वही चौथा स्रण्ड प० २० स० ३४६ ३४७ ३४८ 


लक्षदांस जी की साहिय को देन तथा अवधो कण्णकाव्य का सवक्षण ३४७ 


ज्वालाप्रसाद मिश्र 


प० ज्वालाग्रसाद ने माँ भारती के भण्डार को भस्ने के लिये पर्याप्त लम्बी सगया में 
मालिक और अनूदित ग्रव लिख | १६१६ की सरस्वती मे श्री ज्वाला शर्मा ने प० ज्वाल-- 
॒समाद मिश्र रचित ग्रथों की सूची दी हे।' जिसमे अप्द्श्दश पुराण दर्पण को उत्होंने दो बार 
गिताया है--(१) दयानद तिमिर भ्ाष्कर, (२) यजुर्वेद पर मिश्र शाप्य, (३) अप्टादश- 
पुराण दर्षण--तिलक के गीतारहस्य' मे उल्लेख, (४) गो० तुलसीदाम जी की रामायण 
पर तिलक, (५) वाल्मीकि रामायण (अनुवाद), (६) जिव महापुराण (अल्व्द), (७) 
वेद्यक और ज्योतिए के कुछ ग्रथो का अनुवाद, (5) नत्न ग्रधो पर टीकृए (६) सिद्धान्त 
कौमुदी अनुवाद, (१०) पचतत् का अनुवाद (९११) जाति निर्णय विययका भ्रथ, (१२) स्थ॒० 
प० बलदेवप्रसाद मिश्र के टाड राजस्थान का हिन्दी अनुवाद पुरा किझे। 


डा० रामकुमार वर्मा ने हिन्दी साहित्य का आलोचरनःत्मद इविहास' में मिश्र जी 
लिखित 'भक्तमाल--हरिभक्ति प्रकाशिका' (स० १६०१) ग्रथ का उस्हे खा किया 74 


| 
श्री वेकटेण्बर प्रेस वम्वई के यूचीपत्न मे सिथ्जी के लिखे हुए ६० ग्रथ दताये गये है 
जिनमे मौलिक और अनूदित ग्रथ तथा भाष्य सम्मिलित है। इस तालिकः के देखदे मश्त्र से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका अध्ययन विशाल था और वे वेद्यक, स्थोलिष तथा प्रसंग 
के अच्छे ज्ञाता थे | कवि ज्वालाप्रसाद सिथ्व रचित विश्वाम साण>' ग्रथ हमे देखने को भिला 
(रचताकाल स० १६४१) ।३ इसकी भी अन्य विश्वार सागरो की भाति ३ ऋण्डों मे बाहा 
गया है--(१) इतिहासायन, (२) कृष्णायन, (३) रामायण | 


*. निगम तथा पुराणों के अतिगूढ शब्दों की कथा को जनता के हिलाथ इसे मरल और 
सुबोध भाषा मे लिखा गया है ।* क्ृप्णयन खण्ड से क्या कृण जत्म से प्रारम्भ करे प्रद्मग्न- 
रति विवाह तक के प्रसगो भे १२ अध्यायों मे विकसित की गई है। कथा में प्रदाह है। भाषा 
सरल, स्वाभाविक एवं बोधगम्य है। कविता वैँसव्यड़ी मे लिखी गई है किन्तु बीक-बीच में 
ब्रजभाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। इनकी कविता में सूर और तुलसी की भाॉति पच्च- 
कोटि के काव्यत्व का चमत्कार तो नही है फिर भी सारी कथा रसरिक्त भी नहीं क्द्टी जा सकती 
है । इस ग्रथ ने मारे रसी का समावेश हुआ है।* यह काव्य नुख्यत' दोहा-चॉपाई मे लिख। गया 
है किन्तु सोरणा, छव, कवित्त, रोला, पुराणों से उद्धत ग्लोक, तारक छद और स्वेधा आदि 
छद भी व्यवहार में लाये गये है। अलकारो का प्रयोग भी बहुत ही स्वाभाविक रूप मे 
कधि की रचना से उसकी शैली की प्रौढता का पता चलता 





3 सरस्वती १६१६ संख्या ६, भाग १७ खण्ड, २, पृ० ४०० । 
हन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १६४८ ई०, पृ० दे१२॥ 
3 विश्वाम सागर, श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बस्थई, पृ० ७। 
४ बही, पृ० ८। 
० करुणा दीर विभत्स अरे शात विधाद झागार । 
रौद्र हास्य वात्सल्य अरु अद्भुत लेहु विचार ॥ 
विश्राम सागर पुृण 5; 


३8८ अबधी कृष्णकाव्य और उसके कांव 


बिसाहूराम 

ये वर्नाकलर मिडिल स्कूल सिमगा जिला रायपुर मध्य प्रदेश) के हैडमास्टर थे 
इन्होने स्वयं को श्री रसिक शिरोमणिदास भी लिखा है। इनके गुरू का नाम शंकरदासं था जो 
बडे जितेन्द्रिय और भजनी महात्मा थे। बिसाहू राम ने एक विनय पत्च' लिखा जो नागरी 
प्रचारिणी सभा काणी के हिवेदी सम्नहालय' विभाग में है।' सिथ्बधुओ ने बिसाहूराम रचित 
प्रथ का नाम ताममाला' दिया है !* इन्होंने ऋष्णायन' नाम का एक काव्य ग्रथ लिखा जिसमें 
कृष्ण चूरित की कथा को रामायण की भाति ७ काँडो मे प्रबन्ध रूप मे लिखा गया है। यह ग्रथ 
सरस्वती विलास प्रेऱर, तरसिहपुर (मध्य प्रदेश) से प्रकाशित हुआ है। 

कवि बिसाहुरास ने क्ृष्णायन' की रचना कृष्ण जन्माप्टसी स० १६५० को प्रारम्भ 
की |? कवथि ने ग्रंथारम्भ में सस्कृत के ७२ श्लोको और ५ सोरठो मे गणेश, शिव, शारदा, कृष्ण, 
पबस-तनेय, शकर-पार्वती तथा अपने गुरु की बदलता की है। उसके बाद तुलसीदास की 
रामायण के अनुसार कृष्णायन' लिखने की ओर संकेत किया गया है।* तुलसीदास की भाँति 
कवि विसाहुराम ने भी प्रारम्भ से खलो तथा उन बुद्धिमानो की वदना की है जो कृष्ण ओर 
राम को मनुष्य मानते है और तके-वितर्क के आधार पर सुष्टि की रचना का विषय अपर 
विधि' से प्रतिपादित करते है। कवि ने क्ृष्णायन' की कथा का विस्तार तुलसीदास, रघुनाथ, 
केशब, सूर, माखन आदि अन्य कवियो की शैली के अनुसार किया है।* कवि ने कृष्ण कथा 
का विकास ७ काण्डो में किया है--बालकाण्ड, रहस्यथकाण्ड, मथुराकाण्ड, मगलकाण्ड, पाण्डव- 
काण्ड, यूद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड। दर 

क्रुष्णायन' मे कति ने कस की अनीतियों से कथा प्रारम्भ करके क्ृष्ण-जन्म के बव्यारणों 
पर प्रकाश डाला है। तदनच्तर कथानक का विकास क्रष्ण के द्वारकावास, महाभारत युद्ध और 
पाण्डवों के राज्याभिषेक तथा हरि के अन्तर्धान होने तक मे विस्तृत किया गया है। कृष्ण कथा 
के कहने का क्रम जनमेजय---वैशम्पायन, शुकदेव-परीक्षित और सूत-शौनक सवाद के आधार 
पर चल्ला है। कथा मे प्रवाह, सरलता और तुलसीदास की भाँति विनय सम्पन्नता है काव्यत्व तो - 
उच्च कोटि का नहीं है, किन्तु कथा के प्रसमों का वर्णनात्मक पद्धति से भली प्रकार वर्णन किया 
गया है। कविता में आवश्यकतानुसार सभी रसो का समावेश है, अलकारों का प्रयोग भी 
सुन्दर है! । रामचरितमानस की भाँति ८ चौपाई के बाद दोहा रखा गया है। काण्ड के 
प्रारम्भ मे एलोक तथा दोहे या सोरदठों भे स्तुतियाँ की गई है। कविता प्राय दोहा-चौपाई मे 
लिखी गई है, किस्तु इसके अतिरिक्त भी विविध छद व्यवहार मे लाये गये है। भाषा बैसवाडी 
अवधी है। 


) नागरी प्रचारिणी सभा काशी, द्विवेदी संग्रहालय, पुस्तक स० ४४७ 
* पिश्नबधु विनोद, पृ० १०४६। 
3 सम्बत ओतनिस सौ पच्चासा। रुचिर कया यह कीलन्‍्ह प्रकासा। 

शुभ संयोग बनेउ अछू आईं। कृष्ण जन्म तिथि शुभग सुहाई। 

“वही, पृ० १०। 

$ कृष्णायन, पु,० ३। 
3 चद्दची प० जग 
६ वही प७ ३०४ 


लक्षदाय जी की साहिय को देन तथा शअवधी कष्णकाव्य का सवक्षण रेछ४ी 


तारायण प्रसाद मिश्र 


ये शाहजहाँपुर के निध्रासी प० शोभारान के पुत्र हैं। इसके धर्मपत का सास सीता- 
राम है जो लखीमपुर मे रहता है।' नारायण प्रसाद मिश्र ने 'विश्वामसाभर*' नाम का एक् प्रथ 
लिखा है इसके अतिरिक्त उन्होने अनेक पुस्तकों के अनुजाढ किये हें।' डा० माताप्रसाद गुत ने 
हिन्दी पुस्तक साहित्य' में इनके लिखे हुए दो ग्रंथी के नाम दिये है--१ १) चमत्कार ज्योतिष, 
(२) कोकसार ैैद्यक। 

विश्वाम्॒ सागर ग्रथ की रचना चैत्र शुक्ल नवमी संबत्‌ १६९६४ बि० को हुई। हृष्ण्णाह्ष 
के निकट सलेमाबाद गाँव (जयपुर) के निवासी ब्रजवल्लन की आज्ञा से कथि ते इस प्रथ का 
प्रणयल किया ।३ 

विश्वामसागर की कथा को कवि ने ३ खण्डों मे विशजित किया डै---(१) ऐतिहासा- 
यत, (२) कृष्णायन और, (३) रामायण ! इनसे कवि ने रामायण वाला खण्ड सान काष्डों मे 
विशेषत विस्तार से लिखा है। 

कवि के वर्णन बड़े ही सजीव है और हृदय को स्पर्श करते हुए चलने हैँ । व्यं-विष्य 
के विवेचन में तुलसीदास की जैली का अनुगमन किया गया है। कथा का सम्यक निर्वाह करने 
के लिये दोहा, चौपाई, मोरठा, कवित्त, छप्पय, रोला छद, वरवे, भुजगप्रयात छद, सवेया आदि 
विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। कथा के अनुसार सभी रसो का सुल्दर समायोजद क्या! 
गया है। भाषा चलती हुई, सरल, स्वाभाविक और बोधगम्य हे। सारी रचना अवध्ी भाषा 
में है, किन्तु कृष्णायन खण्ड मे ब्रजभाषा के शब्द भी व्यवहार में लाये गये हैं। 


ब्जीलाल उपाध्याय 


स्मातें धर्मावलम्बी फैजाबाद निवासी तथा काशीप्रवासी १० श्रीनाव उद्याध्याय हे 
२० जुलाई सन्‌ १६९१३ ई० को विशामसागर' ग्रथ की रचना की । यह सत्‌ १६१४ ई० में बनारस 
से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ को कवि ने काशी नरेश श्री प्रभुतारायण को समर्पित किया है। 
सन्‌ १६३२ ई० में इस ग्रथ का गुटका साइज भी छपा है। 

इस ग्रथ के ३ खण्ड है--(१) ऐतिडह्ासायव, (२) कृप्णाचन और (३) रामायण | 
ग्रथारम्भ में कवि ने विविध देवी-देवताओं, ऋषि-मुनियो, प्रकृति के स्वरूप देवताओं, असुरो 
तेथा भारत की यदियों आदि की वदना की है। गुरु बदता के बाद कदि से अपना सम्प्रदाय 
'रामसनेही पंथ' बताया है।४ पिगल के आठ शुभाशुभ गुणो पर विचार करने के बाद वर्णफेल 
बताया गया है। विश्वाम सागर' में दिये गये विविध कथा प्रसगो की ओर संकेत करते हुए 
कवि ने निर्गण-सगण ब॒ह्म के सम्बन्ध मे अपने स्पष्ट विचार प्रस्तुत किये है। भगवान्‌ के साकार 
रूप वर्णन के बाद राम नाम तथा गरु माहात्म्य का प्रारूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त 





3 विश्वाम सागर->प्राप्ति स्थान--हसिप्रसाद भगीरथ जी कालवा देवी रोड, रामबाडी, 
मुबई, पृ० ७३२। 

६ बही,। 

3 बही, पृ० ८। 

श्री १६४७ ई० प०३ 


३५० अवधघो फुंष्णकाव्य और उसक॑ कायि 


सगवदभक्‍तो के जीवन चरित्न तथा भारत के प्राचान इतिहास वा कथाओं आदि का वर्णन किया 
गया है 

कृष्णायन खेण्ड के प्रारम्भ में राधा, ऋष्ण, यशोदा, नंद, वासुदेव आदि की वंदना कौ 
गई है। इसके अनतर शुकदेव जी के, भागवत वर्णन के कारणों पर प्रकाश डाला गया हैं। 
कथा-कम में कस जन्म, से लेकर कृष्ण के गोकुल, भथुरा और द्वारका गसन तक की कथा को 
सम्मिलित किया है। कंबि ने कृष्णायन खण्ड चैत्र शुक्ल ४ सदत्‌ १६७१ को पूरा किया।' 
रामायण खण्ड मे कवि ने आत्मपरिचय के कुछ सकेत दिये है ।* काव्य को भाषा अवधी है, किन्तु 
कृष्णायन खण्ड में ब्रजभाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। 
द्वारकाप्रसाद सिश्र 

५० द्वारकाप्रसाद सिश्र मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेता के रूप में सुपरिचित है । साहि- 
त्पिक क्षेत्र में हिन्दी संसार उन्हे श्री शारदा, लोकमत तथा सारथी के सम्पादक के रूप मे जानता 
है। कृष्णायत उनका एकमभाक्त प्रकाशित महाकाव्य है। इसकी रचना उन्होंने परतन्त्नता के 
दिनो में जेल मे रहकर की थी। 

कृष्णयत का कथानक ७ काण्डो में विभाजित है जिनमे क्ृष्ण की कथा का बिस्तार 
महाभारत, भागवत तथा पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर किया गया है। कथारम्भ अवत्तरण 
काण्ड से होता है जिसमे श्रीकृष्ण जन्म से पूर्व मथुरा की दशा, असुरों का अत्याचार तथा कृष्ण 
जन्म और उसकी वाललीलाओ की कथा दी गई है। तदतत्तर कृष्ण-कथा का विकास मथुरा- 
काण्ड, द्वारका-काण्ड, पूजा-काण्ड, गीता-काण्ड, जय-काण्ड और आरोहण-काण्ड के दिया गया है 
जिनमे कथानक का विकास इस प्रकार किया गया है कि विभिन्न परिस्थितियों में भी कृष्ण का 
महत्व ही सर्वोपरि' दिखाई देता 

क्ृष्णायर्ना की विशेषताएँ--प० द्वारकाप्र्साद मिश्र की रचना 'कृष्णायन' अवधी 
में कृष्ण चरित पर लिखित एक महाकाव्य है जिसमे महाकाव्य के परम्परागत स्थूल नियमों का 
पालन तो हुआ ही है उसमे भारतीय जीवन की एकता, कथानक की धाराबाहिकता तथा नये, 
थुंग की राष्ट्रीय चेदना का पूर्णतया मुखरित रूप मिलता है। 

कवि ने कृष्ण-चरित्र को ऊँचा उठाने के लिये कथानक का विकास किया है और कृष्ण 
को गोपीजन वलल्‍लम्, गोपालक तथा धर्म-सस्थापक एव युग-प्रवर्तक महामानव के रूप मे अंकित 
किया है। कवि ने राधा-कृष्ण के प्रेम का विकास समाज की मर्यादा के अनुकूल ही किया है। 
उन्होंने कृष्ण-चरित्न से सम्बद्ध गहित कथाओं को या तो छोड़ दिया है या उनका रूपास्तर 
करके उन्हें सामान्य जनोपयोगी बना दिया है। क्ृष्णायन के पात्र परम्परागल होते हुए भी अपना 
पृथक व्यक्तित्व रखते हैं। महाभारत और भागवत मे कृष्ण के चरित्र मे जो वैषम्य दिखाई 
देता है क्ृष्णायत' मे उसको दूर करने का स्तुत्य प्रयत्त किया गया है। कृष्ण के प्रति-गोपियों 
के प्रेम में सात्विकता और लोकमगल की भावना रखी गई है । विलासिता और उछ खलता 


की कोई प्रश्यय तहो दिया गपा। चीर-हरण' प्रमग में कृष्ण एक समाज सुधारक के रूप मे हमारे 
सामने आते है। 





' शी विश्वाम सागर (गुटका साइज), पृ० ४७१३ 
* चही पृ० ७४६ 


लक्षदास जो को साहित्य को देन तथा अवधो का सवक्षज ३५१ 


कवि ने राधा को कृष्ण की कान्‍्ता कामिनी माना है और भन्ति की अबतार। उन्हांत 
राधा का किसी से भी परिणय सम्बन्ध न होने पर उसके सवादन झूब (विण्णु-पत्ती ) को स्मरण 
कराके उसे परकीया होने से बचाया है। 

कृष्णायन में आये और अनाये मस्कृति के पारम्परिक भेद को स्पप्ट करके अविनीय 
विदेशी प्रभाव को स्वीकार करने मे कवि ने अपनी असहमति भ्रक्तट करने के सकेत दिये है। 
कृष्ण ने १६१०० गतित सतीत्व कुभारियों को अरुर के चगल से मुक्त करके अपनी पत्लियों के' 
रूप में स्वीकार किया ओर सत्यभामा आइईि रानियों के समकक्ष पढवी टी । इस प्रकार कवि न 
आततायियों द्वारा भगाई हुई स्वयो के कल्याण का ऊँचा मार्ग भी प्रदर्शित किया है । 

कवि ने गोपीजनवललभ कृष्ण को धर्म संस्थापक तथा राष्ट्रीय नेता वे रूप में भारत 
को एक केन्द्रीय सूत्र में ठाँधते के प्रयत्न में तत्वर दिखाया हे ' क्राघ ने सब शांति समर्थ होते 
हुए भी स्वय सम्राट बतने की कामना नहो की। कृष्ण ने कस वच्च पर उग्रसेत को राज्य बनाया 
और कौरव नाश पर युधिष्ठिर को राज्य मिहासन दने का सके प्‌ कण । इस प्रकार बवि ने 
कर्मयोगी कृष्ण को आदर्ण महान व्यक्ति के रूप मे प्रस्तुत किपा है जिनमे मानवोधित दुर्बलताजा 
का अभाव है। 

रस, अलकार और छद--इस काव्यमें प्रधय सभी रसो का समावेग हूं, किल्तु अधिवाफ 
में अद्भुत, करुण, रौद्र, वीर और भयानक का चित्रण है। शुमार जोर हारय का प्रयोग कम 
है किस्तु वह भी सुन्दर है। कवि ते उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोवाभास, परिसख्या आदि 
श्रेष्ठ अलकारों को स्थान दिया है। प्रकृति वर्णन बहुत सजीव हे । कवि ने सारे ग्रथ मे केवल 
३ छदे, (दोहा, सोरठा) चौपाई) का ही प्रयोग किया है। 

ह. जाबा--कृष्णायन की भाषा ठेठ जवधी सही है, सस्कृत-गभिव अवधी हैं। सस्क्ृत के 

तत्सम शब्दों तथा संस्कृतमय क्रियापदों का प्रयोग अधिक किया गया है। कही-कहीं काव्य 
भाषा आधुनिक खडी बोली के निकट ही प्रतीत होती है। भापा सुसंस्कृत, प्रौढ़ और साहि- 
#त्यिक है। उसमे बोधगम्यता और सरबता है, किस्तु प्रसगानुमार माधूये, ओज और कोमलता 
के गुण भी दरशनीय है। कही-कही व्याकरण-विरुद्ध-दिन प्रति (प्रतिदिन), जब्द प्रति (प्रति 
शब्द ), पर्ण अश्ञोक (अशोक पर्ण), सर्वस्व हत (हंत सर्वस्व) जैसे समस्त पंदों का भी प्रयोग 
हुआ है। कविता में हस्वान्त शब्दों का दीर्धान्व प्रयोग अवधी सम्नत हूं पन् सस्क्ृत शब्दों के 
साथ हुस्वान्त प्रयोग खटकते है। 

अवधी कृष्णकाव्य पर लक्षदास का प्रभाव--अवधी कृष्णकाब्य में कृष्ण चरित की 
प्रवध रूप मे प्रस्तुत करने का जो काम लालचदास ने प्रारम्भ किया था वह सक्षदास जी की 
नेखनी, काव्य-कुशनता और कलात्मक योजना से पर्याप्त विकसित हुआ जिसने परवर्ती कवियों 
को दिशा तिर्देश किया। लक्षदास जी के बाद में जो अवधी क्ृप्णकाध्य की परम्घरा चली बहू 
३ रूपो मे प्राप्त होती है--(१) महाभारत तथा जैमिवि पुराण के भाषानुवाद के रूप में, (२) 
स्वतंत्र रूप से कृष्ण के व्यक्तित्व विकास के प्रस्फुटन मे (३) सुदामा चरित्र, रुक्‍्मिणी मगर 
तथा कूबरी विनोद आदि प्रासंगिक कथाओं के निर्वाह रूप में 

महाभारत तथा जैमिनिपुराण के भाषानुवाद के समय कवियों ने कष्ण को श्रेष्ठ तायक, 
राजनीतिबज् नेता तथा कुशल के रूप में चित्रित किया है. मुँप्तिष्ठिर भोम जादि के 


श्५र असयधां कृष्णकाय्य ऑर उसक कांव 


मुख से वधिया ने यत्त-तत्न कृष्ण के पारलौविक बहा क अवतार हाने रूप की ओर भी सकत 
कराया है मौर दवताओं की भात्ति कहट्ठी-कट्टी तो उनकी ब्रह्म रूप कृष्ण स्तुति भी कराई है 
ने रचनाओं मे कृष्ण का व्यक्तित्व सहिमामण्डित रूप मे चित्रित किया गया है । 
जिन रचवाओं मे स्वतत्न रूप से कृष्ण के व्यक्तित्व का विकास किया गया है वे कथानक 
की दृष्टि से भागवत, विष्णु पुराण, हरिवश पुराण आदि से प्रभावित है । भागवत के दशस स्कघ 
का अनुवाद करते समय भी कवियों की मौलिक प्रतिभा उस वर्णन को और भी सजीव बना 
देती है । कवि लक्षदास ने कृष्ण के जिस विविध रूप व्यक्तित्व का निर्देशन किया, वही रूप 
परवर्ती कवियों की रचनाओ में और भी अधिक विकसित होता गया है। नरहरि, चददास, 
भश्रजवासीदास, विसहहूराम तथा द्वाश्काप्रसाद मिश्न की रचताओ में कमेयोगी कृष्ण समाज 
कौर देश के प्रति अपते धर्म के पालन में तत्पर दिखाये गये है। कृष्ण की बाललीलाएँ केवल 
लोकरजक रूप से ही चित्तित नहीं की गई है, उनका लोकरक्षक रूप भी समाज के आदणश की 
प्रतिष्ठा की रक्षा करने मे तत्पर दिखाया गया है। अवधी क्ृष्णकाध्य के प्रणेता कवियों की 
रचताओ मे मर्यादा के निर्वाह की भरपूर चेष्टा की गई है जिसका सर्वोत्तम विकसित रूप प० 
हारकाप्रसाद मिश्र के कृष्णायन ग्रंथ मे चरम परिणति तक पहुँचता दिखाई देता है जहाँ सामा- 
जिक शिप्टता और मर्यादा का उज्ज्वलतम रूप दिखाई देता है। लक्षदास जी ने राधाकृष्ण की 
शआुगार लीलाओं को सामाजिक शिष्टता की परिधि मे बाँधकर आध्यात्मिक पुट दिया जिसके 
फलस्वरूप अवधी क्रृष्णकाव्य के प्रणेंता परवर्ती कवियों ने भी राधाकृष्ण के चरिल्ल को श्रेष्ठ रूप 
में अकित किया और गहित प्रसंगो को या तो छोड़ दिया या उनका रूपान्तर ऐसी तरह से किया 
कि वहू समाज के सामने एक परिष्कृत और सुनियोजित रूप मे रखा जा सके 
लक्षदास जी ने भगवश्नाम स्तोत्न तथा नामावली आदि की परम्परा मे राम, कृण और 
शिव में अभेद भाव पैदा करने का जो प्रयत्न किया था, उसी का विधिवत्‌ निर्वाह परवर्ती कवियों 
की प्राय. सभी रचनाओं में किया गया | 
हमारे आलोच्य कवि ने कविता मे छदो की विविधता का जो प्रयोग प्रारम्भ किया था 
उसका समुचित निर्वाह नरहरिं, सबलसिह॒, चंददास, गिरधारी, रामसनेही आदि की रुचमार्भो 
में किया गया। बरवे छद का प्रयोग तो अवधी काव्य के प्रणेता प्राय. सभी कवियों ने' अपनी 
रचनाओं में किया। लोकोक्तियों तथा मुहावरों के चलते हुए प्रयोग से कवियों ते अपनी भाषा 
को सज्जित किया और अपने सरस भावों को सुन्दर ढग से जनता के सामने रखा। लक्षदास 
जी ने जनता की सरल भाजा मे कृष्णकाब्य प्रस्तुत किया था जिससे वह (जनता) कृष्ण के जीवन 
से प्रेणा और शाति का सदेश ले सके। परवर्ती कवियों मे चंददास तथा प० द्वारकाप्रसाद 
मिश्र की भाषा में तत्सम शब्दों के प्रयोग से दुरूहृता अवश्य आगई है, किन्तु अन्य कवियों ने इस 
(सरल भाषा में कथा कहने की) परम्परा का समुचित निर्वाह किया है । 


सहायक ग्रन्थ 


संस्कृत, प्रशक्ृत, अपक्रंश 

१. ईशावास्योपनिषद्‌ | 
ऐतरेय ब्राह्मण । 
ऋण्वेद । 
कठोपनिषद्‌ | 
काव्यादर्श--दण्डी । 
काव्यालंबघर--भामह । 
आावध्यालंका २--शह्रेट । 
काव्यानुशासन--हेम चन्द्र 

£. केनोपनिषद। 
१०. गीत गोविद--जयदेव | 
१4 छादोग्य उपनिपद्‌। 
१२ जैभिनीयाश्वमेध पर्व | 
१३. ल्रिपष्ठि शलाका पुएप चरित--हेमचन्द्र । 
१४. दशरूपक--धनजय। 
१५ दशंश्लोकी--+निम्बार्काचाय ! 
१६ देवी भागवत (सक्षिप्त)--गीताप्रेस गोरखपुर । 
१७ ध्वन्यानोक---आनववर्धन | 
१८. पठम चरिउ--स्वयभू देव, सम्पा०--हारिवल्लभ भायाणी, सिश्वी जैन प्रधमाला, 
बम्बई। 

१६ पद्मपुराण। 
२०. प्रबंध चितामणि--सम्पा० मुनि जिन विजय, सिंधी जैत प्रभमाला । 
२१. प्रमेय रत्नावली। 
२२ प्राकृत पैयलम्‌--सम्पा० मनमोहन घोष, विब्लेशिका इण्डिका, १६०२! 
२३ ब्रद्मवंवततें प्रगण 
२४ ब्रह्मसूत्त पर अणुपाष्य 
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२५. बहसूत्र पर निम्बाक भाष्य। 

२६. मनुस्मृति | 

२७ महाभारत [गीता प्रेस) | 

रण, मत्त रहस्य पोडशी--निम्बा्काचार्य | 

२६. यभुनाष्टक--हिलहरिवश | 

३०, राधासुधानिधि--हितहरिवश । 

३१. विष्णु पुराण। 

३२. बुहदारण्षक उपनिषद्‌ पर शंकरभाष्य | 

३३. वेदात कामलब्रेंनू । 

३४. वेदात पारिजात सौरभ--निम्वार्काचार्य । 

३४. शतपथ ब्राह्मण । 

३६. गुद्धाहेत मार्तण्ड--चौखसम्भा काशी | 

३७, श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | 

३८. श्रीमदृभगवद्गीता | 

३९ श्रीमद्भागवत्त । 

४०. साहित्य दर्पण---विश्वनाथ | 

४१, सिद्धांत रत्तांजलि--हरिव्यासदेव | 

४२. सिद्धातसार स्मृति--गो० युगलवल्लभ, वृन्दावन । 
४३ हरिवश पुराण। | ९. 


हिन्दी तथा अच्य 


१. अकबरी दरबार के हिन्दी कवि (२००७ वि०)--डा० मरणयूग्रसाद अग्रवाल । 
२ अलकार मजूषा--लाला भगवानदीन। ् 
३. अवधी और उसका साहित्य--डा० प्विलोकी सारायण दीक्षित । 
४. अवधी णब्द कोष--श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर । 
प  अष्टछाप और वल्लेभ सम्प्रदाय (२००४ वि०) ---डा० दीनदयाल ग्रप्त। 
६. आदिवाणी--थश्री रामराय । ः 
७. आधुनिक साहित्य (२००७ वि०)--प्रो ० तंददुलारे वाजपेयी | 
८. कृष्ण गीतावली---तुलसीदास । 
९ कृष्ण तरित्न (हिन्दी सस्करण )--बकिम चन्द्र चट्टोपाध्याम। 
१०. क्ृष्णापन-्वारकाप्रसाद मिश्र । 
११ कृष्णायन--विसाहूराम । 
१२ काव्य कला (दो भाग )--श्री कन्हैयालाल पोद्ार | 
१३ काज्य निर्णय---भिखारीदास | 
१४. केलिमाल और उनके सिद्धांत के पद--स्वासी हरिदास। 
१५. खानखानानामा भाग २ (स० १६६६ )--मुशी देवीप्रसाद । 
१६ गौडीय वैष्णव साहित्य बंगला --हरिदास श्रीघ्याम नवद्वीप हरिबोल कुटीर। 


सहायक प्रथ ट 


छद प्रभाकर--श्री जगन्नाथ प्रसाद 'भानु। 
जायसी ग्रधशावली (२००३ वि०)--प० रामचन्द्र शुक्र, काशी । 
ऊँत साहित्य का इतिहास (१६४२ ई०)--शी साथुरुम प्रेमी, बम्बई! 
तवारीख हमवा (लीथों मे मुद्रित) 
तुलमीदास--डा ० माताप्रसाद गुप्त । 
चन्ददास (दो भाग )--सम्पा० उमराशकर शुक्ल । 
निम्वार्क माधुरी (सं० १६६७)--बहाचारी बिहारी शरण, वृन्दावन । 
निम्वाक सप्रदाय और उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि (टकित प्रति]--डा० नाराब 
दत्त शर्मा । हैं 
नेमिनाथ चतुप्पदिका (१६५५४ ई०)--सम्पा० हरिित्लन चूतीताल भागा/ 
वम्बई। 
पद्मावत--जायस्ी (२०११ वि०)--मम्पा० डा» वासदेवशरण जंग्रवाल। 
प्रकृंति और काव्य (सस्कृत खण्ड, १६५१ ई०)--इहा० रघुबश। 
बीसलदेव रास--सम्पा० डा० मातागसाद शत | 
बुद्धधरित (१६०६९ ई०)--घ० रामचन्द्र शुक्ल। 
ब्नजभाषा की आदिवाणी युगनशतक--श्री भट्टदेव, सम्पा ० ब्रह्मचारों बिहारी जरा 
ब्रजभाषा (१६५४ ई० )--डा ० धीरेन्द्र वर्मा । 
ब्रजविलास---अजवासीदास । 
अक्त तामावली-कभुवदास कृत (१९६२८)--सम्पा:० श्री राधाहृष्णदास | 
भक्तमाल---नाभादास, भक्तचरिताक, गीताप्रेस, २००८ बिं० । 
भक्तिर्स बोधिनी टीका (भ्क्तमाल ]--प्रियादास । 
भक्तिसुधा बिन्दु स्वाद टीका (भक्तमाल)--रूपकला जी की कातिक, १६६६ वि 
भागवंत सम्प्रदाय (२०१० विं०)--श्री वलदेव उपाध्याय | 
भारतीय आये भाषा और हिन्दी (१६४४ ई०)--डा० सुनीति कुमार चादुआ 
भारतीय दर्शन---श्री बलदेव उपाध्याय | 
भारतीय प्रेमाख्याव काव्य (१६५५ ई० )--डा० हरिकात श्रीचास्तव । 
भारतेन्दु ” [वली (तृतीय भाग) २०१० वि०--सम्पा० बाबू व्रजरत्नदास | 
भाषा काव्य सग्रह (१६०८ ई०)--प० महणदत्त । 
भोजपुरी भाषा और साहित्य--डा० उदबनारायण तिवारी। 
मआसिरुल उसरा (भाग २) १६१५ ई०--अनु ० बा० वजरत्नदास । 
मध्यदेशीय भाषा, २०१२ वि०--श्री हरिहर निवास द्वित्रेदी । 
मंहाकवि विद्यापति---श्री शिवनंदन ठाकूर। 

महावाणी--श्री हरिव्यासदेव जी, सम्पा० ब्रह्मचारी विहारी शरण । 
महाभारत भाषा--सबलसिह । 
मिश्रबध्‌ विनोद (दोनों भाग )--मिश्रवधु । 
मूलगोगाई चरित /गीतापेस )--बाबा बेनीमाधवदास | 
मेघनाथ वध हिन्दी अनूचाद २०० बि० 
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मेनासत--सम्पा ० हरिहुर निवास हिबेदी, ग्वालियर । 

रहिमन चन्द्रिका--श्री समताथलाल सुमन। 

रहिमन विनोद--श्री अयोध्यात्रसाद शर्मा। 

रहिसन शतक--लाला भग॒वानदीन 

रहीम--प० रामनरेश त्विपाठी | 

रहीम कवितावली--प० सुरेन्द्रनाथ तिवारी। 

रहिमन विलास--आबू ब्रजरत्नदास। 

रहीम रत्मावली---प० मयाशकर याज्िक | 

राधावल्लैभ संप्रदाय (सिद्धांत और माहित्य)--ढा० विजयेन्द्र स्तातक, दिल्‍ली। 
राधा का क्रम विकास (१६५६ ई०)--डा० शशिभूषण दास गुप्त, काशी । 
रामचरित मानस--मो० तुलसीदास । 
व्यास-वाणी---श्री हरिराम व्यास । 

ब्जभाषा व्याकरण (१६३७ )--डा० धीरे वर्मा। 
विज्यापति ठाकुर--डा० उमेश मिश्र । 

विद्यापति पदावली--अी रामवृक्ष बेनीपुरी, पटना। 
विश्वाम सागर--प० ज्वालाप्रसाद मिश्र । 

विश्वाम सागर--प० नारायण प्रसाद मिश्र । 

विश्राम सागर---श्री रघुनाथ रामसनेही। 

विश्राम सागर---श्रीलाल उपाध्याय । हर न 

वैष्णव धर्म--प० परशुराम चतुर्वेदी। छः 
बेब्णव' धर्मतो संक्षिप्त इतिहास (गुजराती)--प१० केवलराम दुर्गाशकर शास्त्री। 
शिवर्सिह सरोज (१८८३ ई० )--श्री शिवसिह सेंगर | 

सुदामा चरिव्र--नरोत्तमदास । 

सुदामा' शतक (१८८७ बि० )--गोपाल कवि, जबलपुर | 

सूर और उनका साहित्य (२०१४५ वि० )-->डा० हरवशलाल शर्मा, अलीगढ | 
सूरपूर्व त्जभाषा और उसका साहित्य (१६५८ ई० )--डा० शिवप्रसाद मिह्ठ ! 
सूरसागर--बाबू जगन्नाथ दास रत्वाकर, काशी । 

सूरदास (१६४६ ई० )--डा० ब्रजेश्वर वर्मा । 

सूर साहित्य (द्वितीय संस्करण )--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 

सोलहवी शती के हिल्‍्दी और बगाली वैष्णव कवि (प्रथम संस्करण )---डा ० रत्न- 
कुमारी । 

संगीत राग कल्पदुम (१६१४ ई० )--श्री क्ृष्णानन्द व्यास, कलकत्ता । 

श्वी निम्वार्काचार्य पीठ का संक्षिप्त परिचय (२०१२ नि०)--श्री निम्बाकाचार्य 
पीठ परस्राम पुरी, सलेमाबाद, किशनगढ, राजस्थान । 

श्री बृल्दावन दर्शत विधि (२०११ वि० )--श्री दानबिहारीलाल शर्मा शरण, वृल्दा- 
व । 

श्रो हितसुघासार प्रका० सोने वाली छोटी सेठानी शुभकौर बाई 
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हिल चीरासी--गो० हिलहरिवश--प्रका० गो० ख्पूलान जी | 

हिल्दुई साहित्य का इतिहाम-न्तासी, (१६५४ ई० ) --अनु० डा० चश्मी सागर 
वाष्णेंय । 
हिन्दी काव्य मे प्रकृति चिंद्र० (२००६ बि०)--डा० किरणकुमारी युप्त ! 

हिन्दी के विकास में अपश्रश का योग--डा ० क्ामवर्रासह । है 

हिन्दी को मराठी संतो की देन (२०१९४ वि० )---डा ० घिनयग्ोहन जर्मा। 

हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास (१६५६ ई० )--डा ० शम्भूनाथ निह। 

हिन्दी में कृष्णकाव्य का विकास (टंकित प्रति)--डा० बालमुक्ुद गप्त। 

हन्दी पुस्तक गाहिंत्य--डा० माताग्रसाद गृप्स । का 

हिन्दी शब्द सागर (१६१२ ई० )--संम्या० प० रामचन्द्र शत्ल आदि। 

हिन्दी साहित्य (द्वितीय खण्ड ]--हा० धीरेन्द्र वर्मा, प्रयाग । 

हिन्दी साहित्य का आदिकाल (१६५२ ई० )--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (१६४६ ई०)--छा० रामकुमार वर्मा, 
प्रयाग । 

हिल्दी साहित्य का इतिहास (२००६ वि०)--५१० रामचन्द्र शक्ल | 

हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास--प्रियसंन--अनु० झ० किशोरीनाल गुप्त ! 
हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहाम (प्रथम भाग )--सम्पा० डा० राजबली पाण्डेय । 
हिन्दी साहित्य की भूमिका (१६४० )--डा० हजारीप़रमाद दिवेदी। 

मर 
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६. खोज रिपोर्ट--नागरी प्रचारिणी सभा काशी। 
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८. नागरी प्रचारिणी सभा पत्निका, काशी। ः ' 
६. पंचदूत--प्रका ०--जिला नियोजन अधिकारी, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश ) । 
१० प्राचीन इस्तलिखित पोथियों का विवरण--बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पठना। 
११ ब्रजभारती--बअज साहित्य मण्डल, मथुरा । 
१२. भारत--२६ अक्टूबर १६४५ ई०, इलाहाबाद । 
१३ भारतीय साहित्य--अक्टूबर १६५६ ई०--के० एम० मुझश्ी हिन्दी विद्यापीठ, आगरा 
विश्वविद्यालय | 
१४. भाधुरी--लखनऊ। 
१५. विज्ञाल भारत---कलकत्ता । रे 
पृद सम्मेलन प्रद्चिका--हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के 
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सरस्वती---लखनऊ | 

साहित्य, वर्ष € अक ३--बिह्वार राष्ट्र भाषा परिपद्‌, पटना ! 

साहित्य संदेश, दिसम्बर १६५८ तथा दिसन्वर १६६०--साहित्यरत्न भप्डार जागरा । 
सुकवि---कानपुर । ध 

श्री सर्वेशवर--श्री निकुंज, प्रताप बाजार, बुन्दावन । 

हस्तलिखित पुस्तकों की खोज रिणे्ट का संक्षिप्त विवरण--बा० श्यामसुदर दास 
काशी । 

हिन्दी अनुशीलत--भारतीय हिन्दी परिणद्‌, प्रयाग । रे 

हिन्दी' अनुणीलत--धीरेन्द्र वर्मा विशेधाक १६६०५ ई० | 

हिन्दुस्तान (साप्ताहिक )--१७-२-१६४७ ई०, दिल्‍ली। 

हिन्दुस्तानी--इलाहाबाद । 


हस्तलिखित ग्रथ. कवि नामानुक्रम से 


ह। 


१४. 


गिरधारी--कृष्ण चरित्र (भागवत दक्म स्कछ), रस मशाल, सुदामा चरित्र । 
चतुरदास--एकादणश स्कध भाषदा। 

चददास--रामविवोद, कृष्णवियोंद, शिवमारगाध्यावली, नागवतगीताज्ञन, विष्णु" 
सहस्नताम, भाषा प्रबंध पचाग, श्री भागवत महायुराण, भगत बिहार, साखी, रागभाला, 
पदावली/*#शुगार सागर । 
ब्यालबाल---भक्तभाल । 

बालकराम--भक्तदाम गृूण चिवनी टीका। 

भवानीघ्रसाद पाठक भावन--कूबरी विनोद आदि | 

भागवत दास--भागवत चरित्न। 

राजेन्द्रप्रसाद--दानलीला । 

लक्षदास---क्ृष्णरससागर, भागवतपुराणसार, दोहावली, कृष्ण के बरवे तथा फूटकर 
पद । 

लालचदास--हरिचरित्न, विष्णु पुराण । 

क्षेमकरण मिश्र--चरितसुधा (कृष्ण चरित्न )। 

हस्तलिखित ग्रथ सग्रह--पप्रयाग संग्रहालय । 

हस्तलिखित ग्रय सम्रह--संम्मेलन सम्नहालय । 

हस्तलिखित ग्रथ सग्रह--तागरी प्रचारिणी सभा काणी। 

हस्तलिखित ग्रथ सम्रह--श्री निर्कुज प्रताप बाजार, वृन्दावन | 


पु 


उपर्यक्त ग्रथों के प्राप्लि-स्थानों का मंकेत इस प्रवन्ध मे यथास्थान किया जा चुका है ! 


